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^ प्रकाशककावक्तव्य । 
इतिहाप्तावाय सर यदुनाथ सरकार छतत ए शाट दिस्टरी माफ मौरण- 
केव' का यह्‌ सशोधितत पक्षित हिन्दौ सस्करण हिन्द सतारफो भेंट करते 
हुए हमे प्िशेप हपं होता है! ओरगजेवकी जीवनी तथा उसके शासन- 
कालके भारतीय इतिहासका सविसनार मध्ययन करनेमे इस अष्सीवर्पीय 
तपस्वीने पूरे पच्चीस वप ( १९००१९२४ ई० ) तफ मथक परिश्मक्रिया 
था। तदरथ॑.मत्यावद्यक आाधासप्रनयो तया मन्य एतिहासिक सामग्नीको 
एकत्र करनेमे उन्होने।कोई वात नही उढा रषी थी । पहीकारणथाकि 
मो्े-मीरी पच जित्दोते प्रशादिन उनका छिवा हिज मौरगजेबका इति- 
हाय तवसे ही एक प्रामाणिक इतिहास-पन्य मान लिया गया है । इघर दन 
पिछले पञ्चस वर्योमि ओरगैज था उसके यासन-काल सम्बन्वा जा भा 
मष््सामग्रो यदा-कदा प्रा होतो री है उसका भो समुचित उपथोग कर 
ते समथ समयपर अपने ग्रन्थमे आवस्यक सुवार भौ करते रहै पन 
हस हिन्दो सस्कग्णको तैयार करवति समय उन्होने आज तककी सागै 
विलो चोजोका सारश्च मो उसमे सम्मिलित्त कर उसे सवैथा पामाणिक 
मोर भाधूनिकतम वना दिया दै1 थो ओरगजेव सम्बन्धी उनकी ईन पचसे 
साठ वर्पो समस्त सूष्षमतम सोनो, गहरे भध्ययन तथा गम्भीर चि तन 
का परिणाम हमे इस हिन्दी ग्रन्थ रतनमे एकत्र देखनेको मिलता है ! 
मर यदुनायक्र इतिहास-उन्य सवथा प्रामाणिक तथा घटनाओपि परि- 
पूणं हते तथापि उमे की नीरसता नही ओने पाद है) उनकी ठेखन- 
दो तनी रोचक ह कि उनके ग्र योमे उपन्याघकी सी सरसतता मिलती है 
लौ पाठक विना रे प्रारम्भ से अन्त ्तकं उन्हे वरावर पठता ही जता 
है \ अपने प्रमुख नायककौ जीवनीका इतना सजीव वणन छिन परभी 
सर यदुनाथके विवरण त्रा विवेचन मे उसके प्रति या विरुद्ध किसी प्रकार 
का वक्षपात्‌ या कोई असतुकिति नना देखनेको नही मिती ह । जि 
स्पष्टताके साय वे उ्के गुणो तथा सफठताभोका उरलेल करते है, उसी 
तस्ता मीर विस्तारे साथ उसकी नुटियो भौर भूलोको भी वे अपने 
वाठकोक धम्मूखं सोलकर रख देते है। सपने शासन-कालकर भन्तिम वर्घो- 
मे अदुष्ट कोर नियततिके साथ अन्त तक्‌ लगातार दूतास जृजते हए 
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पनको पुनरावृत्ति नही दीने देके किर हमे जयने उम भुतकालोन जातीय 
जीवनक ठीकृन्टोकः अध्यन करर उमक्त नुटियो भौर कमजोरियोकषो जानने 
तथा अमे उन्हे दुर करनेका प्ररल भ्रयल करना होगा | किन किन कारणो 
मुग्र साम्राज्य विफ हुभा तथा तव समूचे भारतम राजनैतिक एकता 
स्थापित हनेपर भो कयो पह एक सुप्गठिन पूणतया समन्वित मारतीय 
राष्ट्रका निर्माण नही हो सका था, इन महृत्वशुण विचारणोय प्रश्नोका 
सहौ उत्तर जानकर भविष्यसे उनको भोर विशेष ध्यान देना होगा । इन 
सव वातोको टोक़ तरह्‌ समक्षम वृक्षणेके लिए भौरगजेवकरे शवासन कारका 
गहय अध्ययन मट्यावद्यक है } स ग्रन्थके उनीसवे मध्यायमे सर यद्रू 
नायते इन्ही सथ प्र्नोक सविस्तार विवेचना कः है, जो बहुत हौ महत्व- 
पृण्‌, तथा विचारोलादक है ! कर्द एक समस्याएं, जौ जौरगनेवकै समयमे 
भारत्तीय राष्ट्के सम्मुम्‌ थ मीर तव किसी प्रकार सुलक्ञाई नदौ जा सफ, 
माज भी ब्हृत-करछ उसी रूपमे हमारे सामने सडी है } मतएव हमे पण 
विश्वास है कि दिन्दीमे प्रकारित्त मौरगजेवका यह सक्षिप्त इतिहास ज्ञान 
वद्धनकरे साथ ही हुमारे र्ट्‌ के नवनिर्माणमे भी बहुत सहायकदहो 
सकेगा { 
ग्थारह वपं पिके हमे सर यदुनाय छत 'शिवाजो"का सक्षिपत हिन्दी 
सस्करण प्रकारित किया था उसकरा हिन्दी ससारमे बहुत भादर हुगा है, 
मौर दो वपं परिरे हमे उसका दवितीय सक्चाधित सस्करण निकालना पडा । 
उसमे प्रोत्साहित होकर अव सर यदुनाथ कृत नौरगजैव'का' यह सक्षि 
हिन्द सस्करण प्रकादित्त कर रहै ह । जहाँ तक हमे ज्ञति है हिन्दीमे मव 
तकर भौरगजेवका प्रा सच्चा भोर प्रमाणिक जीवन चरिव प्रकाशित नही 
हअ, यो यह प्रन्थ हिन्दोके रेतिष्ासतिक़ साहित्यक एक बहुत बडी कमी 
परी कसताहै]) मश्षाहै रि हिन्दो मापा-मापो इस प्रथक्रा हदयस 
स्वायत्त करगे । 
हम सर यदुनाथके वहत हौ कृतज्ञ है कि उन्होने रेते महत््रपूण एेति- 
हास्िके न्थ रत्नको प्रकालित करनेका इमे घुभ्वसर दिथा ! मीतामक 
( माख्वकि ) कर्मठ साहित्य प्रमो महाराजक्रुमार ० रघुयोरपि्के भौ 
हेम बहुत हौ अगुगृहत्त ह । मनं इतिहास गुर सर यदुनाथके मूक अग्रो 
ग्रन्थक। यह्‌ हिन्दी सस्करण तैयार करवानेमे उन्हे स्वय अल्यधिकर परिश्रम 
करना पडा दै । इस हन्दौ नुवादकी मापामे सर यदुनाथकी मनचाही 
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सभरकालोन मीक्तिफ एतिहासिक उपादानोके आधारपर छिण्कर मेने 
पंच जिल्दोमे अपने अग्रेजी इतिहाह ग्रन्थ "दिष्ट माफ ओरगसेकको 
सनु १९२५ मे पूरा किया धा । उस मन्यकौ रचना करते समय मेनि तम 
कालके इतिहास विषयक छपे हृए सारे आधार-ग्रन्योके सिवाय फारसी, 
मराठी, भप्रेजी, फ़रच ओर पतगा भाषएठगोमरे प्राप्य हस्तकिचित दति- 
हास-प्रन्यो, समकालीन रेख-सग्रहो, शाही दरवारके अक्षवार, भादि सारे 
उपादनिोका भी पूरे पच्चीस वप तक लगातार अध्ययन क्रिया था। उस 
कारके दतिहासके लिए मेया यह अग्रेजो गन्य पूगे तरह प्रामाणिक मनि 
क्या गया है सपनी उच्चतम परोक्षामोम मुगरल-काछीन भारतीय इति- 
हास पठानेकै किए सव ही भारतीय विष्व वि्यालयोने इस ग्रन्थको अपनी 
पाट्युस्नक वनाया 1 तिन्तु उसको उन पचो जिल्दोकी पृष्ठ सल्या कुल 
मिलाकर कोई दो हेजारसे भी अधिक हो जाती है, एव विदव विद्यालयोके 
विध्ार्थियोकी सुविधा तथा उपयोगके किए उस विस्तृत इतिहासको सक्षिपत 
कर.कोई पाच सौ पृषठोके एक सुसम्बदप्रन्यके रूपमे “ए शाट हिस्टो भाक 
भौरग्तैवके नामसे प्रकादित किया था। उस सक्षिप्त इतिहातमे मैने कर 
एक विवेचनात्मक नए महत्वपुणं अध्याय जोड दिए ये । किन्तु भग्रेजी 
भूपा न जाननेवालोके लिए तो गौरगजेवके शासत काल सम्बन्धी मेयै 
सारो खोजें एव ये ग्रन्थ भव तकं विलक्रुल ही अज्ञात रहै हं । 
किसी भी अन्य भारतीय मापामे अपने इस ग्रन्थका अनुवाद करवाने- 
से पिके उमको हमार राष्टूभापा हिन्दोमे ही इस प्रस्त पुस्तकके रूप 
मे प्रकाचित करना मधिकं उचित जान षडा ! मेरे सुयोग्य प्रिय रिष्य 
सीतामढ ( मालगफरे ) महा शाजकुमार उक्टर रघुवीरसिहकी निष्ठपूणं 
साधना. तथा हिन्दी साहिल्यको उन्नतिके किए हिन्दी प्रथ रतनाक्रर ग्रन्य 
मालाके.ुप्रसिद्ध सस्थापक श्री प्रेमोजोके उत्साहं उचोगक्े फलस्वरूप 
ही भपने ग्रस्थका यह्‌ सशोधित हिन्दी सस्करण प्रकादित्त कर सकनेका 
मुके सीमाग्य प्राप्त हुआ है, जिसके छिद मै उन दोनोका भनुगुहीत हं ! 
उसमेपते कुछ नगण्य विवरणो तथा कर्द एक वणनात्मक अशोको छोडकर 
इस अनुवाद के लिए मने मपने उक्त अगेजी ग्रन्थ ^एु हाट हिस्ट् माफ 
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उपयोगी मोर उपदेशप्रद ै। ओरगसेवके समफालोन वतिहासकारोमे 
मुसकूमानोको सद्या हौ मचिक यौ} गौरगजेयके इम पचास-वर्पीय शलासन- 
काक्का उन्होने जौ पूरा सपिस्यार विवरण छवा है, उतत भौ यह्‌ वात 
विल्कुर ही स्पष्ट हो जाती है कि मुमलमान उलठेमाओ (बार््रिक विद्रानो। 
हाय निदितं विधिसे सगित धम-प्रघान श्षासन क्रित प्रकार एक वडे 
शक्िणालो साप्राज्यको मो सवे तरह बरवद कर सक्ता है, मौर तम 
मेयोकर वहै जनता, मुमलमान गौर हिन्द दानोषो हौ भयकरः दुददाा, 
पूणं दार्थ, वैतिक पततन तथा विदेियाङ दायो पराजय ओर उनके 
आधिपत्य तकका सामना करना पडता है । मप गुण काम सिद्ध करने 
चि दम धमे मूक शासन-पदतिषो मोरगजेवके पचासवर्पीय छम्य 
शासन-कालमे मनसे अच्छा अवसर मिना था। मौरगजेपकी विद्वत्ता अगाध 
यो, वह्‌ वहत हौ सदाचारी मीर फमठ शासक थ।, व्यक्तिगत व्यसन या 
भोगचिप्ता उसेद्‌ भी नही गए ये, ओर अपने नठ्प वैके लम्बे जीवन 
भर वह च्यातार एक साधारण मजदूर ही तरह कड मिहुनत्त करता 
रहा । उस वृढ प्रतिज्ञ कमनिष्ठ स्नादट्के कोपमे उसके परवंजोका सचित 
अदू धन भरा हुभा था गीर साव ही भारतके-ते धने धान्यपुणं सुषमृद्ध 
उपजाऊ महदेशकी वापिकर भाय भी वह्‌ बरावर पटुचती रहती थी ! 
उसरी परजा ईमानदार, चतुर ओर पामे तो स्वामिभक् भो थी। किन्तु 
अपने जौवन-कारका अन्त होते-होते उपने उन्हे विद्रोह भौर दद्र भी 
वना दिया था] धमं मूक कटर मुसमानी राज्यका यही अन्त है 1 
सुिक्षित सघारमे यह फथन सुविरमात हँ कि भभूतकालकरा विवेचने 

कर वतमानो दिक्षा देना है इतिहासा भधान काय है, जिससे भावी 
पीढियोको पूरा-युय काम पहन सफ" मतएव उप्तके समकारीनोके यांलो- 

देसे विवरणोके आवारपर छिखा गया मौरगजेवका प्रामाणिके इतिहास 

भारतीय शासन एव सस्कृतिके नेत्ामोके किए स्थायी महत्वका एक बहुत 

ही दितक्रर उदाहरण है ! 
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श्रेध्याय १ 
आदि जीवन-काल : १६१८-१६५२ ई० 


१ उसके शासन-कालका महृत्तवे 

श्रौ रगजेवका जीवन-चरित कोद ६० वपका भारतवपैका 
इतिहास ही हौ जाता है । १७ वी शताबव्दीके पिद्धले पचास वर्पो 
तक (१६५०-१७०७) बह शासने करता रहा । उसका शासन-काल 
श्रपने इस देशके इतिहासमे वहतं ही महत््वपूण है । उसके ्राधि- 
पत्यमे भगल-साम्राज्यकी सीमाएुं षन श्रतिम हद तकं पहुंच गई 
थौ । प्रारम्भिक कालसे लेकर श्रग्रेजी राज्य कौ स्थापना होने तक 
भारतमे एसे विशाल साश्राज्यकी स्थापना कभी नही हुई थी । गजनी 
से लेकर चटगाव तक श्रौर काश्मीरसे लेकर कर्नाटक तके भारत्रीय 
महादे एक ही शासक आराधन धा ! इस्लामने भारतमे श्रपना 
भ्राखिरी कदम इसी शासन-कालमे वढाया । विस्तार मे भभरुतपूर्वं 
होते हृए मी इस विशाल-सामाज्यकी राजनंतिक एकता ्रक्षुप्ण थी । 
इस साम्राज्यकरे विभितप्रातोका प्रवध छट राजाभ्रोके हाथमे नरह 
कृर सीधे यादश्ाह दवारा नियुक्त कमचारियो द्वाराद्ीदहेता था! इसी 
विशेपताके कारणा ग्रौरगजेवका भारतीय साम्राज्य रयोक, समुदरगुप्त 
या हपके सास्नाज्यसे कटी अविक विशाल तथा परिपृण था । 

कितु जिस शासन-कालमे इतना विशाल भारतीय साघ्राज्य 
स्थापित हुश्रा जितना श्रग्ेजोके श्राधिपत्यसे पहले कभी नही हमरा 
था, उसी समयमे इस साभ्राज्यके पतन व छित मिक होनेके लक्षणा 

॥\ 
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भी स्पष्ट दिया द तये । फारत नादिग्धार व श्रफमानिस्तानिकै 
भ्रहुमदथाट न सुगत व्रादगात्ततता सासतापन व उरौ राजधानी 
दिल्तीरी मटच्वरीना यिद्ध रर दी यी । मरायी दन्ती सामाज्यमे 
श्रना एकापिपत्य स्थापित कर मग ममाद तिरम्दूत माथा । 
वितु ठन सपमे हुत परत, श्रार्गजयरी श्राय वद टोतैमे भी पूरव, मुगत 
सासाज्यये सजान श्रौर गौरयता दिताता गिक चुका था, उसकी 
शासिन-व्यवम्या नष्टं चष्ट हा चुगी थी, श्रौर मूगत-यजमत्ताने देय 
मे श्राति व राज्ययी एता यनाये रसनेमे भपनी श्रममर्येता स्यीवार 
करलौीथी। 
श्रारगजेयका धासनकाल दो ग्रौर वातोके तिए भी उत्तेसनीय 
है। हही दिनो प्रत्पकासीन मराटा-राजवदये भग्नावदोपौमे से 
मराठा जातीयताका (42110181) उद्‌गव हुत्रा, श्रौर मिस सम्प्र- 
दायने भी इमी शासन-कालमे सेनिरतल्प वारण कर मुगल-साभ्राज्य 
कै विरुद्ध तलवार उठाई । श्रतएव ईसाकी १८ ची तयथा प्रारम्भिक 
१९ वी दाताब्दियोकी प्रमुख एतिहासिक धाराम्रोका प्रारभ भ्रौरा- 
यके दासन-बालमे उसकी नीतिवे कारणा टी हृ्रा । 
मूगल-साघ्राज्य दूजके चादके समान वटता हरा श्रपने परत्वे 
पर्चा भ्रौर उसके वाद ही पुन स्पष्ट रूपसे घटने लया, तय ता उसी 
दासन-कालमे एक नये युगके प्रभातकी भलक राजर्मेतिक भ्रा कादमे 
दिखाई दी 1 भारतके भावी शासकोने श्रपने पैर श्रच्यी तरह जमा 
लिये थे । ईस्ट इडिया कम्पनीने १६५३ ई० मे मद्रास प्रात व १६- 
८७६० मे ववई प्रातकी स्थापना कौ थी । १६९० ई०मे केलकत्तावी 
नीव पडी ! इस प्रकार युरोपवास्ियोके हाथमे श्राये हुए इन ्राश्रय- 
स्थानोने एक सा ्राज्यके भीतर दूसरे ही स्वाधीन राज्यका पधार 
कर लिया । 
१७वी शतान्दीके भ्राखिर तक मुगल-सा्राज्यकी जड भीतर दही 
भीतर खोखली हो गई थी । खजाना खाली पडा था । मुगलसेना 
दुश्मनो के हाथो पराजित व॒ अपमानित हौ चुकौ थी, देरमे अ्रलग- 
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अलग खद-राज्य स्थापित देने नगे श्र मुगमल-मास्नाज्य चिद्व-सिन्न 
दनैको टी था) सास्राज्यका नेतिकं पतन भौतिक पतनसे भी श्रधिक 
भयकर था। लोगोकी निगाहम मुगल-सा म्राज्यके प्रति श्रादरका माव 
नाम-मात्रको भी नही रहु गया था, सरकारी वेसचारी ईमानदारी व 
का्यं-कुगलता सर्वया खौ चुके थे, मत्रियो श्रौर राजाश्रो दोनोमे ही 
गासन-पदुताकी पूरी-पूरी कमी थी, सेना विलकुल निस्तेज तथा 
वलहीन हौ चुकी थौ । 

दरस सर्वव्यापी पतनका कारण क्याथा? मम्राटन ततौ व्यसनी 
थाश्रौरन बुद्धिहीन या भ्रालमी ही । उसकी मानसिक सतर्कता 
प्रसिद्धयी । चह राजकाजमे उसी लगनसे काम करता था जो घ्रयि- 
केततर मनुष्य विपय-मोगोमे दिखाते है । धामिक पस्तको या भचार 
विचारसवधी प्रथमे सगृहीत मानवीय ज्ञान तथा विद्याके मडारपर 
उसने पू श्रधिकार प्राप्त कर लियायथा। साथ ही श्रपने पितविः 
शासन-कालमे उसे युद्ध तया कूटनीतिकी पूरी-पूरी रिक्षा भी प्राप्त हो 
चुकी थी! 

फिर भीमे सम्राटके ५० वके दारनकरा परिणाम निका प्ण 
भ्रसफलता रौर घोर प्राति । यही राजनैतिक विषमता उसके 
शामन-कालको राजनीति श्रौर भारतीय इतिहासे वियार्थीवि लिपु 
वहत ही यिक्षाप्रद तथा चिनत्ताकयक वना देती है। 


२ भ्रीरगन्ञेवके जीवचकी इ खात कहानीका विकास 

श्रौरजेवका जीवन्‌ एक लम्बी दु खात कहानी यी, वह्‌ एक एसे 
मनुप्यकी कहानी थो, जो जीवन-भरं प्रदुदय परतु निष्टुर कठोर 
भाग्यके साथ प्रसफलतापूवक लडता ही रहा प्रौर जिसने यह दिखा 
दिया कि ।कस प्रकार कठिनसे कठिन पुरूपार्थं भी समयके चक्रके 
सामने विफल ही होता है । ५० वपके कठिन शासनका श्रत घोर 
भ्रसफलतामे ही हमा, तथापि बुद्धि, चरित श्रौर सादसमे श्रौरगजेव- 
के स्थान एशियाके वडसे वडे शासकोमे है । इतिहासके दस दु खात 
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कसाय शिम प्राम पृणति मायण्न पूरे पाटय 
परपरोगम भमादुमार टी घटि टपा 1 

श्ौरगजयतर जीये प्रार्य ८० यप्‌ गर्जया एम उनम 
पदक उदु उती तैवासम माका जदि पाम निक्षएमेरह 
व्यतीत हुए (मग 7 प्रया गद १) 1 द्गप्रारनित भात माद 
एल वप मिहासत निर गदित युद्धम वरीता (गर २)] एम गुद्धम 
उगफौ मारे यािमाते पमनम पगा दुरे, निके परिरपाम-- 
स्वस्त्प उसी कीरा, माटम य वृद्धिमनाति द्विती मुनत्ला दय 
पासििापितवे सपमे उमे दिया 1 साम-गरपे परते २३ यप्र शाति 
य समृदिपण ये, सय वट उत्तरी भाग्नकौ गजपागियति स्याम म्प 
मेरा (सड ३) ठग मागधे गय्मू हटनुये। नार्तगा 
विपात सासाञ्य उरी ग्रानाप्नो मिग्ाय नात्ता था, श्रीर्‌ उमे 
दढ य शतक छाने परिरामस्यम्प धा व मम्ृति चट गये! 
तव श्रेय मामारि सुग श्रार ययी सर्न्चि चाटीषर्‌ परव 
गया-मा जान षडने लगा था । उममे जोवन-नाटरत यह्‌ तीसराश्रक 
या । इसके पव्चात उम्र पतन प्रारभे ु्ा । निदेयौ विधातताने 
मूनानी दु खात कथानकं (ण्णः 7५4८८५४) त समानं उसवे बुल 
मेही उसका यत्र पैदा कर दिया माटजहवा विद्रोही पुपर बहुत 
दिनो तवं श्रपनी जीतवका श्रानन्द न ते सया, उमया प्यास पुत्र 
मुहुम्मद श्रकयर १६८१ ई० मे श्रपने पिता श्रौरगजेचके ही विरुद 
विद्रोही वन वैठा। 

दस्र पराजिते विद्रोह श्ाहजदेने मराठा राजावे यहाँ शरण ली 
श्र सुप्य दी बह श्तौरगद्ेवन्ते र दष्िण रफैच ले मय, श्रौरम्‌- 
सेये ्रन्तिम २६ वप प्रवासे यष्टी वीते । साग्राज्यकां कोप, उक्ती 
सेना व सगठिति वासन-पद्ति रीर स्वय सन्नार का स्वास्थ्यभी 
लगातार श्रसफल युद्धमे नष्ट हुए । परन्तु मरभम उसे इन प्रयत्नो- 
कौ विफलता श्रौर उसके जीवन श्रागामी दु पूणं भ्रन्तको भाग्य 
चक्रे ्रौरगेव व उसमे समसामयिकोकी श्राग्ोसते चपा ससा था ! 
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उसके जीवनके चौथे भागमे (जो इस इतिहासके चौये खडमे वारित 
है) उपरी दष्टिसि सव कं ठीक ही मालूम होता था । वौजापुर 
व गोतकरुण्डके राज्य साम्राज्यमे मिला लिए गए थे, सगरा वेरड 
सामन्त ग्रधीनता स्वीकार करने पर विवद हो गया था, मराठा राजा 
मार डाला गया था, उसकी राजधानी जीत ली गरई थौ, ग्रौर उसका 
सारा कुटुम्ब भी सन्‌ १६५९ ईऽ्मे बन्दी वनायाजाचुकाथा।यो 
तव ओरौरगजेवकी विजयकी सम्पूरेतामे कोई नुटि नही दिपाई देती 
यी इस समय साम्राज्यकी चमक-दमकसे चकाचौघ होकर भ्रधिक्तर 
लौग उसके भविप्यके वारेमे कुछ भी सोच न परते थे, तथापि कुख 
विचारशील पुरुपोको श्रागामी पतनके श्रशुभे लक्षणोकी लक इधर 
उधर स्पष्ट देख पडे तगी थी । श्रपने जीवनक तीसरे भागमे जौ 
वीज श्रौरगजेषने फलकी श्रौर घ्यान दिये विना अ्रननजाने ही वोये थे, 
चौथे भागमे वे उगने लगे श्रौर पंचव श्र्यात्‌ श्रन्तिम भागमे उनकी 
विनाश-कारिणी फसल उसे टी काटनी पडी । 
श्रौरगजैवके जीवनको यह्‌ दु खान्त कथा उसके इन श्रन्तिम १० 
वपंमे (१६८९-१७०७) घटित हुई जिसका विवरण प्राचवे भागमे 
किया गया है । धीरे धीरे रिन्तु साय ही ग्रधिकाधिक स्पप्टत्राके साय 
यह्‌ दु सवप कथानक विकमित हौता है, श्रौर ग्रन्तमे म्री रगजेवने पने 
विशुद्ध इकट्‌टी हुई इन बक्तियौका श्रसली स्वरूप वं समयकी सच्ची 
विरोधी गतिको पहचान लिया, फिर भी उसने सर्पे मुह्‌ नही 
मोडा । इस सघपकी यह्‌ पूण श्रसफलता उसको व उसके प्रधिका- 
रिमोको पूरी तरह शात ही गई, तथापि उसकी कोरि पूववत्‌ चलती 
ही रदी । उसने नये माघनो तथा उपचारीका प्रयौग निया भ्रौर राज- 
नैतिक परिस्थितिमे परिवतन मौर शवरु-सेनाके सचालन श्रादिकी 
नूतन पद्धतिके माथ री वह भी श्रपनी चाने बदलता रहा । प्रारम्भमे 
वह्‌ ्रपने सेनाघ्यक्षौको युद्धमे भेजता था भौर स्वय केन्द्रे उनका 
सचालन करता था 1 उसके कु सेनापति ग्रपने कायम श्रसफल होते, 
रहे । तव ८२ वका यह्‌ वयोवृद्ध सम्राट्‌ स्वय युद्धस्थलमे उतर पडा 
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श्रोर € यपं (१९९९-१७०५) ता उमने स्मय युद्ध मवरालन गिया। 
जय मृद्युगा प्रयम सन्दय उमां पाय पहुंचा तभी जाकर वट भ्ररमद- 
नारको लोटा । उभी वड दुगपै साय उम साफ-माफ देसागरि 
श्ररमदनगरम ही उमे जीया-नाटता श्रन्तिम दुदय मेला जायेगा, 
यरी उगत जिन्दीप नफ तात्मा होना पदा था। 


३ उसके इतिहासरौ श्राधार-सामग्री 

स्यौ नाग्यवया मुगरत कातान भारतकी मारहित्यिक भाषा फारसीमे 
लिसी हूं श्रारगजरकी जोत कम्वन्धी सामग्री वहत श्रधिक मिलती 
६ । सवसे पिते हमारे सामने 'पादशाह्‌ नामा भ्राता है, जिसमे तीन 
विभिस्र लेसकोने वारी वारीमे शाहजहांके राज्य-कातवा मरकारी 
वृत्तान्त तीन नग श्रलग भागौमे लिंसा है । श्रालमगीर नमि'मे 
भ्र रजेगवके राज्य शासनके पिले १० वर्पोका वरान है । उसके साज्य- 
कालके पिछले ४० वर्पोका वणन उसकी मृत्युके वाद सरकारी कागज- 
पके श्राधार पर सक्षेपमे लिखी गर्द पुस्तक ^मासीर-इ-ग्रालमगीरी' 
मे भिलतारहै। 

इनमे वाद श्रन्य गैर सरकासी इतिहासोमे माभ्रुम, वगालके रोज 
यानी सैनिक कान्यकार, भ्राकिलखा, ग्रौर खफीसावे ग्रथ 
उल्लेग्बनीय है । इन प्रथो की रचना सरकारी कर्मचारियोनि 
की थी, किन्नु वे वादशाहके सामने जानेवाले नये । यही कार्ण 
हैकि राज्यायिकारियाके इन व्ण॑नोमे ससारी इतिहासोम 
न पाई जानेनाली प्रनेक गुप्त वतोका हाल मिलता है, परन्तु उनकी 
त्तरीखो व नाोमे कई वपर गन्ति पै पाट्‌ जपती है, तथा उनके 
वहुत-से वर्णान वहुत ही सक्षिप्त तया प्रघूरे ही होते ह 1 

दो हिन्दु्रौने मी फारसी भापामे अरौरगलैवके राज्यकालका इति- 
हासं लिखा है । एक “नुस्खा-इ-दिलकशः है । इसे म्रौ रगजेवके सेना- 
नायक दलपत्तराव वुदेलाके उत्साही कमचारी भीमसेन बुरहानपुरीने 
लिखा था 1 वहं बहुत ही उद्योगी म्रीर तीव्र चुद्धिवाला यानी भा । 


( ७ } 


भौगोलिक वरिभेपताभ्रोकी भोर उसकी दृष्टि विक्षेप तौर पर जती थी 
मथुरासे मलावार तक जा कु भौ उसने देखा उसका पूरा-पूया विव- 
र्णं उसने लिखा है । वात्यकालसे तेकर उसने प्राय श्रपनां भारा 
जीवन दक्षिणम ही वताया था जिनसे वहाकी घटनाग्रो सम्बन्धी इति- 
हासे -लिए उसका यहं ग्रघ वडा ही उपयोगी है 1 इसी प्रकार गुजरातके 
पाटण नयर्म जीवन भर रह्‌ कर शेस-उल्‌-इस्वामकी सेवा करनेवाले 
कमचारी, ईव्वरदास नागर रचित "फतृहात-द-्रालमगीरी' प्न्य है, 
जिसमे राजपूत सम्बन्धी एेतिहासिक विवरण वहुत महन्वषूए है ! 

इन साधारण इनिहासाकं प्रतिरिक्त हमे उस ममयकी विचिष्ट 
धटनाप्रापर खास तौरपर प्रकार दालनेवालौ च्रनेक पुस्तिकार्णे मी 
मितती है । इनमे तत्कालीन महान्‌ व्यकिनिया श्रौर घटनाग्रोके 
पिरेप वणन है, जे नियामत ला प्रलीकृत गालक्रुण्डाके पेरेका 
वणन, शहावृद्दौन तनीशकी कुचविहार, श्रासाम भ्रौर चिटमावकौी 
तिजयसम्बन्धौ डायरी, व श्रौरगजेवै सासनवेः भ्रन्तिम समयसे 
प्रारम्म होने वाले कालपर प्रवाह शलनेवासे इरादत खा, श्रादि 
यहादुरखाह्‌ प्रथमके कुद्धं कमचारियोकं सस्मरण } गोलकुण्डा प्रर 
वीजापुरे दानो दक्षिणी राज्याके इतिहासोमे भी उन राज्योकै प्रति 
किए गए मुगलीके व्यवहयग्पर प्रकाश पडता है ! आ्ामामुनम्बन्धी 
इतिहासवे लिए हमे चहुत ही महत्वपूण तद्देशीय श्ुरजी' ग्न्य 
मिलते रहै! 

भ्रौ रमजेवके राज्य-कानके श्रनेकनिक विशिष्ट कालोपर ग्रधिक 
एवे नया प्रका डालनेवाले वहत-से मौनिक साधन प्रथम वार मुभे 
मिले रै, जिनमे दिया हुश्रा विवरण उपयुक्त सरयनरी वृत्तान्तोसे 
भी कही भ्रधिक महत्वपूरण है । इनम सवमे श्मधिक महस्यपूर्णं ह 
शाही दरवारकी धटनाप्रो का तत्कालीन हस्तित दैनिक 
विवर्‌ ( भ्रपयार्इ--दरवार--इ--मुम्नत्ला }* जो सयुर 
साज्यके मुहाकफिजणाने आर रायल एवियाटिक सोसाइटी 
लड़ने पुस्तकातयमे सुरक्षित है । माय ही साथ ईमाकी च्ज्यी 
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घताब्दीमे भारते एतिरासि7 रगमचके श्रभिनेताम्रो, ततासीन 
महत्वपूरा पृष्पोमे निजी प्रोपौ भी भूतानही जा साता टै 1 
भरे निजी समग्रहमे श्रौर्यजेयके वासा-कासकै रेमे फोट छ हजार 
पत्र ह, जिनमेसे एव टजारमे श्रमिक प्रते श्रीरगयैवने ही तिमे 1 
दन पत्रामे हमे उस समयी घटादि ज्यो-का-्यो वणान मिलता 
है । श्रपनी निजी उद्देदय-पृत्तके लिए प्रतिहटामकारो द्वारा पी गई 
मोड भी श्रावस्यक काट-दयाट टम उनमे नटी पाते ₹। त्त्वासीन 
भारतीय इतिटामके निर्माताग्रोकौ ्रायाभ्रो तया श्राकाम्रौ, यौज 
नागरो श्रौर उनके व्यवितगत मतोका सच्या चित्रण हुम उनमे 
मिलत्ता है । 
श्रौरगजेयवे समयमे श्रानेवासे परिभिन्न गूरोपियन यात्री, 
टेवरनियर, यरनियर, करेरी, मनुची, भ्रादिने भी उसके राज्य एव 
शासनकौ चिस्तृत्त विवरण लिमा है । इनकी रचनाग्रीमे उस समयकी 
सामाजिक स्थिति, व्यापार तथा उद्योग-वन्धो श्रीर भारते सारद 
धमक प्रचारके इतिहासका पूरा-पूरा उल्तेख टै । इन सव वातोकि 
ज्लिए यह रचनाएं नि सन्देह वहत ही उपयोगी ह ! 


४ जन्म श्रीर शिक्षा 

मुहीउद्दीन मुहम्मद श्रौरगजेव, शाहजहा श्रौर मुमताज महलकी 
सातवी सन्तान था। इसका जन्म दोदट्द* मे १५ जीकाद, सन्‌ 
हिजिरी १०२७ (२४ ्रकत्रूवर, १६१८ ई०) के दिन हृग्रा था । यही 
श्रौ रगजेव वादमे श्रालमगीर प्रथमकरे नामसै दिल्लीके राज्यसिहासन 
पर वैठा । उसकी तीव बुद्धि श्रौर स्वाभाविक विलक्षण स्मृतिके 
चिवरणपर हमे सहन ही विद्वास हौ जता दहै 1 कुरानका ज्ञान 
तथा मुहम्मद पैगम्बरके (हदीस) परम्परागत कयनोसम्ब घी उसका 
* दोहद {२२ 4० उ०, ७४ २० प° ) म्ब सूवेके प्रचमहास 
जिसेमे द्रसी नामके तालुकेका प्रधान शदर दै । यह्‌ शहर परिचमी रेल वेके दोहद 

नामक स्टेशनसे दक्षिणमे वसा है। 
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श्रव्ययन गम्भीर श्रौर सम्पू था, यहु यातत उसके पत्रमे स्पष्टतया 
भलकती है 1 हर समय वह्‌ उनके उपयुक्त उदारण देने को तैयार रहता 
था अ्ररयी व फारसी भापाग्रोपर उसका पुरा पुरा अधिकारथा, तथा 
उन भापाभ्नोके पडितकी तरह उन्हे लिख श्रौर योल सकता था । उस 
समय तक मुगल-दरवारके घरेलू जीवने हिन्दुस्थानीका प्रयोगं होने 
लगा चा, यही उसकी मातृभाषा भी थी 1 उसे हिल्दीका भी सानारण 
ज्ञान था । साधारण बातचीतमे वह॒ हिन्दीकी लोकप्रिय कहावत 
कोभीकाममे लाता था। 

निरथक-काव्य साहित्यकी श्रौरगजेव उपेक्षा करता था 
प्रसमसात्मके काव्यसे उसे धृणा थी 1 उपदेशात्मक, सुसम्मत कविता 
उसे पसन्द थी । धािक ग्रन्थ श्रौर विवेचना कुरानकी टीकर, 
मुहम्मदके जीवनसम्बन्धी वृतान्त, इमाम महम्मद गजलीकी कृतिया 
मुनीर-निवासी शेख शफं याहिया ग्रौर शेख जेनुद्दीन कुतुव मृही 
शीराजीके चुने हुए पत्र तथा दसी प्रकारके भ्रन्य लेखकोकी रचना 
वह्‌ वडे प्रेमसे पठता था! 

चित्रकारी उसे कमी भी पसन्द न रही थी । श्रौर श्रपने राज्य 
कालके दस वप॑की पूरतिके उपलक्षमे होनवाले उत्सवके समय उसने 
गायन विद्याको अपने राज-दरवारसे निकाल बाहर किया था) 
चीनी मिदूटीके सुन्दर वरतेन उसे बहुत ही प्रिय थे । भ्रपनै पिते 
समान स्थाप्य कलासे उसे कोरप्रेमन था! श्रपने राज्य-कालमे 
उसने कोई भी उल्लेखनी सुन्दर मसजिद,“ सुतिसाल भवन सा 


> दिल्छीके लाल किलेकी मोती मस्जिदमे हम एक उल्तेखनीयं श्रप- 
वादं भ्रवद्य मिलता है 1 १० दिसम्बर, १६५७ ई० को इसकी नीव डा्ती मई 
श्रीर्‌ पाच दधम वनकर पुरी हई । इसके वनानेमे एक लास साठ हजार 
सपयेव्यय हुए ये (श्रा० ना०, प° ४६८} 1 लाहौरमं श्रौरगजेबकी वननाई 
मस्जिद उस्‌ श्रह्रमे सव-सुन्दर नही है ! श्रपनी वेगम दिलरम वानूकी कत्रपर 
श्रौरगावादमे उसने ज गकवरा बनवाया धा, वही उसके शासन-कालकौ सवे- 
शरेष्ठ इमारत ह । 
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मक्वरा नही वनवाया ! उसकी विजय-सूचक सायारण मसजिदं 
श्रौर दक्षिणा व पदिषमके राज-पथोपर पाट्‌ जाने वाली सरं 
मादि प्रवद्य पाई जाती दं । 


५ हाथीसे मुठभेड 
उआल्यकालकी एक घटनाने श्रौरगजेवकी स्याति सारे भारत- 
वपमे फला दी धी! २८ मड, १६३३ ये दिन शाहजदाने भ्रागरामे 
जमनाके समतल तटपर सुधाकरः श्रौर सूरत-मुन्दर नामक दौ 
हाथियोकी लडाईका श्रायोजन करिया । कद्ध दूर तक दौडनेकै बाद 
वे दोनो हाथी किलेके उस फरोखेके नीचे, जहा सुवहमे वादशाह्‌ 
दशन देता था, ्रापसमे भिड गये 1 हाधियोको यह्‌ लउाई देखनेको 
उत्सुक शाहजदां शीघ्रतासे वहां पटा । उसके तीनो वडे पुत्र उससे 
कुं कदम ्रागे घोडेपर सवार चल रदे ये । युद्ध देखनेके श्नभिभ्रायसे 
श्रौरगजेव हायियोके बहुत हौ निकट पहुंच गया 1 
कु समय वाद दोनो हाथी एक दूसरेको दोडकर पी हट } 
श्रषने प्रतिदन्द्रीको पास न पाकर मुधाकरभे बही खड़े श्रीरगजेवपर 
हमला कर दिया 1 यह्‌ चौदह्‌-वर्पीय शाहजादा त्रप घोडेको सम्दाले 
वटी दटा रहा रौर नि शक होकर उसने आक्रमण करते हुए हाथीके 
सिरमर भाला फेका । चारो श्रोर श्रातक चखा गया ग्रौर लोग भागने 
लगे 1 हाथीको उरानेके लिए पटा श्रादि छोड गएपर सव प्रयत्न व्यर्थं 
हुए । हाथी वडा चला राया, श्रौर श्रपने वडे-वडे दतोकी टक्कर 
माखर उसने श्र।रगजेवके घोडेको धरतीपर गिरा पिया । पर्य 
वह्‌ बहादुर शाहजादा पूर्ति उठ खडा हुभ्रा ग्रोर उसने खडे खे 
ही तलवारमे उस ठुद्ध दाथीका सामना किया । उसी समय उसका 
वडा भाई गुजा घोडा दौटा कर वहं जा पटच श्रौर श्रपने भाले 
उस्न हाथौको घायल किया । राजा जयसिह भी वहाँ श्रागया श्रौर 
उसने भौ हायीपर वार विया । सरुरत-सुन्दर हाथी भी त्तव तक फिरते 
युवे लिए उस शरोर श्राया) भायोकी चोटो अरर पटासोको 
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भ्रावाजसे स्त सुधाकर चिधाडता हृभ्रा भागा शौर सूरत-मुन्दरमे 
उसका पीछा किया ! इस प्रकार ्ौरगजेव वच गया । शाहूजहाने 
उसे छातीसे लगाया ग्रीर "्वहादुर' की पदवी देकर उसकी वीरताकी 
प्रशसा की । दरवारियौने भी मुक्तकठसे समर्थन करते हए कहा कि 
यूर भी पितकि समान पूरा साहसी चा, रौर यो उन्न स्मरण 
दिलाया कि श्रपनी जवानीमे किस प्रकार केवल तलवार हाथमे 
लिए हुए श्चाहजहाने भी जहागीरके सामने एक जगली शेरका 
सामना किया था। 

जव शाहजहाने इस श्रविवेको साहुसके निए प्यारपुवक उसे डाटा, 
तव प्रौरगजेवने उत्तर दिया कि इस श्ुद्धमे यदिममाराभी जाता 
तो लज्जाकी वात न होतो । मृत्यु तो वादशाहोपर भी श्रपना पर्दा 
डालती है, इसमे ग्रपमान क्योकर होता है ।' १३ दिसम्यर१६३के 
दिन श्रौ रगजेवको १० हजार घोडोका शाही मनसव मिला । 

६ बुन्देला युद्ध, १६३५ 

शरौरच्यानरेक वी रसिह देवने जहागी रके म्रदेशमे श्रवुल फजलका 
वध किया प्ररं प्रर इसी प्रकार उसका कृपापातर बनकर वहुत घनी 
तथा क्तिगाली हौ गया । सन्‌ १६२७ ई० मे उसका पुत्र जुार- 
मह्न गदूदीपर वेढा श्रौर शाहजहाफे राज्य-कालमे विद्रोही हौ गया । 
उसने गोडोकी पुरानी राजधानी चोरागढको परकर वहाके राजा 
प्रमनारायणको मार डाला । वरहा दस लायसका खजाना भी उसके 
हाय लगा । मृत राजाके पुने याहजर्दाकी शरण ली (१६३५ ई०} । 

शहनटनि बुदेलखण्डपर श्राकमण करनेके लिए तीन सेनां 
भेजी } बुन्देलौकी एक दूसरी शाखाकै वरजं देवीर्सिहको सजरसिहा- 
नपर वैठनेका वचन दिया, जिसपर उसने इन सेनाग्रोकी पूरी परी 
सहायता की । ओरौ रगजेव इन तीना सेनाप्रोका सर्वोच्च नायक वनाया 
गया था, परन्तु उसे ये श्रधिकार नाम-माचको ही दिये गएु ये) 
सेनाके पिद्धले दिस्सेमे ही उपे रहना पडता था, तथापि उसकी 
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सलाह लिए विना सेनापति कद्यं भी नही कर सक्ते ये । 

२ श्नक्तूवर, १६३५ ई० को श्रोरदछाके निकट देवीर्सिहने एक 
पहाडीपर धावा वोल दिया श्रौर ४ ्रक्ूबरको मुगलोने भ्रोरद्ापर 
श्रधिकार कर लिया । जुार हिम्मत हारकर धामोनी भाग गथा 
श्रौर वहासे नमंदा पार केर चौरागढ चला गया। मुगलोने १८ 
श्रवतूवरको धामोनीपर कन्जा करनेके वाद उसका पीछा किया श्रौर 
वोदा तथा देवगदढफे गोड राज्यो तकमे उसे जा खदेडा । ग्नन्तमे 
जुभार जगलके वीच सोता हृप्रा गोडो द्वारा मार डाला गया। 
श्नोरयामे वीरसिहके बनाए हुए श्रेष्ठ मन्दरो तोड कर उसके 
स्थान पर मसजिदे यनाई गई । इस चढारईमे एक करोडका तूटका 
माल भुगलोके हाय लगा, जिसमे वीरर्सिहका गुप्त कोप भी सम्मि- 
लित था। 


७ श्रौरगत्तेवकी दक्षिणा को प्रथमं सुवेदारी 

मलिक अम्यरकी मृत्युके कुं समय वाद सन्‌ १६२७ मे जव 
शाहजहा गद्दीपर वैठा, तव उसने प्रारम्भसे ही दक्षिखमे प्राक्रमण- 
पूण नीति वरतनी शुरू की । प्रहमदनगरके निजामशाही गाज्यकी 
नई राजधानी दीलतावादपर उसने श्रपना श्रधिकार जमा लिया, 
भ्रौर साय ही उस राज्यके भ्रन्तिमि सुलतान हृसेनराहको भी कैद 
कर लिया। चिन्तु उसी समय एक नद उलफन पैदा हौ गर । 
बीजापुर (आ्रादिलशाही) श्रौर गोलकुण्डाके (बुतुवराही) सुलतानोगे 
अ्रपने भ्रपने राज्यसे लगे हुए प्रहमदनगरके नष्ट-श्रष्ट राज्यके बाकी 
रहे प्रदेदयोपर अधिकार करनेकी चेष्टा की ! सुविर्यात मराठा खजा 
दिवाजीवे पिता गाहजीने वीजापुर राज्यकी सहायतासे एव नए 
निजामशाह मुलतानकय श्रहमदनगर राज्यके सिदह्ासन पर वैठाया, 
जौ उनके हाथवौ क्ख्पृतली ही था, श्रौर तव उसके नामसे ग्रहमद~ 
नगर राज्ये वाकी रहे प्रदेगोपर शासन करना श्रारम्भ 
क्या । 
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शराहजटाने वहाँ श्रपना भ्रिपत्य जमानेके भरसक प्रयत किय । 
सुव्यवस्थित धासन कार्यके चिएं दौलतावाद श्रौर श्रह्नदनगरको 
खानदेदय सूवेसे श्रलग फर, उन्द्‌ श्रसग ही सूवेदारके स्पुद किया 
( नवम्बर, १६३४ } ! युद्ध-सचालनके लिए फरवरी, १६३६ ई० 
भे स्रमाट स्वय दक्षिरा श्राया 1 ५० हार सेनिकोकी तीन मुगल 
मेनां बीजपूर प्रर गोलकुण्डापर ्राक्रमरा करनेके लिए सैयारकी 
ग्रं श्रीर ८००० सैनिकोरी एक श्रीर चौथी मेनाते महारष्टरूपर 
श्रत्रमण क्रिया, तवे तो कुतुवदाह्‌ डर गया । उसने मुगलौका श्रधिषत्य 
स्वीकार करके प्रति वपं दो लास हण (दक्षिणी भारतका सिक) 
देना स्वीकार छया । 
स्वतन्त्र वनै रहनेके तिए वीजापुर सुलतान तो मुयलोका सामना 
करनेषो तत्पर हुश्रा । तव मूगलोकी तीनो मेनाश्रोने बीजापुर राज्यमे 
धुसकर वहाके गवि व वेतोका उनादा श्रौर व्ही प्रजागौ वै 
गुलाम वनानि लगी । भ्रन्तमे मर्द १६३६ ई०्मे समता हौ गया । 
इस सधिसे श्रहमदनगरका सारा निजामयाही राज्यदो भागोमे वाग 
गया । वीजापुर सुलतानको भीमा ग्रीर सीना नदियौके वीचवाला 
सोलापुर श्रौर वगीका, उत्तरपूर्वं ्रौर भालकी श्रौर चिडगुपका, पूना 
जिला, श्रौर उत्तरी कोकणएके प्रदेदा मिते, जिनकी कुल भाय२० लास 
हए की (८० लाख रुपये) होती थी । ब्रहमदनगरका वाकी रहा 
सारा राज्य मुगल साम्राज्यके ्रघीन क्र दिया गया । इसके श्रति- 
स्विति आ्आदिचशाहने सुमत सघ्राट का भ्राधिपत्य भी स्वीकार कर तिया 
ओर श्रपने ही समान मुगलोकी श्रधीनतामे रहने वाले पडोसी, गोल- 
करण्डा राज्यके सुलत्तानने मेल रखनेका वादा किया । गौलक्रुण्डा राज्य 
क्रो सीमा मजेरा नदी तक मान ली गई । इस युद्धकी हानिःधूर्तिके 
लिए २० लाख रूपये भी देने स्वीकार विये ! परन्तु आदिल पर 
कोई कर नही लमोया गया 1 १ 
इस प्रकार दक्षिणका मामला तय करके शाहजहाने दक्षिखमे 
भगल राज्यकी दक्षिरी सीमा निर्धारित कर दी, जिसे दक्षिणे सव 
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राज्योनि स्वीकार कर निया 1 सघ्नाट उत्तरी भारत कौ लौट रया। 
जाति सभय श्रौर्गजेको दक्षिणी सूयोया सूधेदार वनाया { १४ बुलाई 
१६३६), श्रीर श्र श्रौरगायाद उमएी राजधानी वनौ । चिदकी 
नामक गावे स्यानपरे मलिक श्रम्बरने यट गहुर वमाया थाश्रार 
श्रपने तीसरे लडकेवे नामपर इसका नाम श्रौरगायाद' रसनेकी घ्राता 
दाहजहाने भीदो ची । 


८ श्रौरगक्तेवका परिवार 

ग्रीखाजेवके चार पत्नियां ची -- 

(१) दिलरस वानू--फारसके शाट इस्माइल मफावीषै छोटे 
पुने ध्रपौन शाह्‌ नवाजर्खांकी वद्‌ पुनी यी । इसा चिवाह ८ मई 
१६३७ को श्रागरामे बडी घूमामतसे श्रौरगयेवसे हुप्ा था 1 मुहम्मद 
श्रकवरके जन्मके समय प्रसूतिमे ही इसकी मृत्यु ८ भ्रवतूवर, १६५७ 
कौ ओ्रौरगावादमे हुई थी । उसे श्रौरगावादमे ही दफना दिया गया ॥ 
मुत्युके वाद वह्‌ 'रुविया-उद्‌-दौरानी' याने श्राघुनिक-पविनात्मा- 
रुचिया' नामसे कहलाई । उसका मक्वरा दक्षिणी ताजमहलके नाम 
मे प्रसिद्ध है 1 म्रपने पिताक श्राज्ञा श्ौस्गजेवके प्र भ्राजमने उसकी 
मरम्पत करवाई थी 1 प्रतीत होता है, कि वह्‌ बहत हौ उत स्मी यी 
श्रौर फारसके राजवशोय होनेका उसे वडा गव या 1 श्रौरगकतेव भी 
उससे डरता था! (नेकडोट्स श्राफ श्रौरगजेव' स० २७) 1 

(२) स्हमत-उतिसा--प्रचलित नाम शनवाव चारई--करमीरके 
भ्रन्तग॑त "राजौ री" साज्यवे राजा राजूकी वह पुजी थी 1 पाटी राजपूत 
चरानेमे उसका जन्म ॒हृश्रा था । उसफे पुत्र वहादुरशाहने स्वथ 
सिदहासनपर वैठनेकै वाद उसकी भूढी वदावली तयार कराई थौ कि 
उसके भराधाग्पर बहादुराह्‌ स्वयको सैयद चोपित कर सके । उसने 
चाटोवे तते फरदापुरमे एक सराय चनवाई मरौर श्रौरमावाद रहर 
कै पास ही वार्जीपुरा उप मर वसाया । उसके पुन मुहम्मद सुलतान 
श्नौर मुम्रज्जमने कुसगतिमे पडकर वादशादहकी श्राज्ञाप्रोका उल्लधन 
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किया, जिनके कारण उसके जीवनके श्रन्तिम दिन दुखमय ही रहे ! 
उसके उपदेशोका मूग्रज्यमपर कोई भी श्रसर नही हूर मरौर ्रन्तमे 
चह कद कर लिया गया 1 अपने पति व पुनोके कई वपोकि वियोगके 
वाद दितत्रीमे ही उसने श्रपनी जीवन-लीला समाप्त की ( १६९१०} 
(३) ग्रौरगायादी महल--श्री रगावादमे शाहजादेके हेरममे प्रवेश 
करनेके कारण ही उसकी इस तीसरी पल्नीको यह नाम दिया गया 
था । इसकी मृत्यु वीजापुरमे प्तेगके कारण दे८ण्डेण्मे हूं थी । 
(४) उदयपुरी महल--यह कामवस्दाकी मां थी । वेनिसके 
समकालीन यानी भनूचीवे कथनानसतार वह॒ दारारिकोहके हूरममे 
रहने वाली जाजिया देदाकौ दासी थी । दारकौ हारे वाद वह ्रपने 
नए स्वामीकी उपपत्नी वन गड । इस समय उसकी श्रवस्या किगौर 
धी । वृद्धावस्था तक सम्राट उसमे प्रेम करता रहा प्रौर सम्राटकी 
मृत्यु तक उसपर वह्‌ प्रपा प्रमूत्व प्रौर सौन्दयै-प्रमाव बनाए रही । 
उसकी सुन्दरताके प्रभावके कारणं ही उसकी मयपानकी श्रादतपर 
श्रौरगजेवने कभी ष्यान नही दिया श्रौर उसके पुनर कामवस्गके प्ननेकौ 
श्रपराध क्षमा किए । भ्रीरगसेवके समान पाक मुसलमाननौ प्रपनी 
इस दुर्वलताके लिए श्रवरय ही कमी-कमी आत्म-ग्लानि हू होगी । 
इसके श्रतिरिक्ततं वादशाहके जीवनमे एक भ्रौर प्रेम-लील्ताकां 
विवरण मिलता है ! प्रेमिकाकी चचलता, निपुणता, सगीत ग्रौर 
सौन्दय ही इसके कारण थे । यह सी थी दीरावाई, जो जैनावादी 
नामसे प्रसिद्ध हुई 1 मीर खलीन नामक व्यक्तिके साथ भ्रौरगजेवकी 
मकप वहिनिका विवाह हुमा शा ! यह्‌ नवगुवा दासी उयीकी उपपत्नी 
धौ । दक्षिणएकी सूवेदारी कै दिनोमे एक वार प्नौरगजेव श्रपनी मौसीके 
धरबुरहानपूर गया} तव वहां तप्तीके तटपर वागमे टहवते समय मौसी 
की भ्रन्य दासियोके साथ उस्ने हीरावाई्को एक वार्‌ विना चूघटके 
देखा । शाहूजादैकी उपस्यि्तिकी उपेक्षा कर फलो से लदे हुए ब्रामके 
वृक्षपरसे हीरावार्ईने बडी चचतता पूरवैक रसमय भावसे एक भ्रामं 
सोडा । इस धटनासे भौरमद्धेवपर उसके श्रद्धितीय सौन्दयका प्रभाव 
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पडा श्रौर वह्‌ उसपर मोहित हो गया । वडी श्रनुनय-विनय करके 
उमे वह ग्रपनी मौसीके यहासे से श्राया श्नौर जी-जानसे उमपर नि्ा- 
वर हौ गया । ग्रीरजवकौ सारी प्रार्थनाग्राकौ श्रनमुनी करे दीया 
वार्दने उसे एक दिन मद्यपानके लिए बाध्य किया 1 निरादा दौकरं ग्रन्ते 
मे जव श्रौरगजवने प्याला श्रोठोसे लगाना चाहा व्योही दीरामार्दे 
उसके हायसे मदिराका वह्‌ प्याला छीन लिया ग्रौर वोली-मेरा राशय 
केवल तुम्हारा प्रेम परखना थान विः तुम्हे पापके गदेमे गिरानेका। 
इस प्रेमिका की जीवन-लीला उसके यौवन-वानमे ही समाप्त हो गई । 
इसकी मत्युका शाहजदिको वडा ही दु ख रहा 1 श्नौरगावादमे एक 
सरोवरे पास उसे दफनाया गया । 

श्रौरगजेवके भ्रनेक सन्ताने थी । उसकी प्रधान वेगम दिलरस 
वानूके ही पांच वच्चे हुए-- 

(१) जेवु्निसा--यह पुत्री १५ फरवरी १६३८ ई०को दौलता- 
चादमे षदा हुई 1 इसकी मृत्यु २६मई १७०२ को हुई । दिल्लीमे 
काञुल-दरवाजेके पास (तीस हजार वृक्षवाले' वागमे इसे दफाया 
गया था । रेलवे वनानेके लिए इसका मकवरा तुडवा दिया गया 1 
श्रषने पिताकी-सी तीतर बुद्धि श्रौर सराहित्य-भ्रियत्ता उसमे भी थी । 
इसका निजी पुस्तकालय भी बहुत वडा था । श्रनेको विद्वान्‌ उसके 
भ्रादेशानुसार नए-नए ग्रन्थ लिखने ग्रौर दस्तलिखित पुस्तकोकी नकल 
करनेके लिए नियुक्त थे, जिनको वह्‌ श्रपने निजी सर्चसे ही पर्याप्तं 
वेतन देती थी । वह स्वय कविता भी करती थी । श्रौरगजेव ववितासे 
घृणा करता था, एव कवियोको आश्रय देकर वह शाही दरवारसे 
न प्राप्त होनेवाली इस वड कमीवो परा करती थौ ! "मखी" 
(श्रञ्ञात ) उपनामसे उसने ्रनेवो मीत फास्सीभे लिखे । परन्तु (दीवाने 
मखफी' नामक जो ग्रथ श्राजकल प्राप्त दै, वह्‌ उसवा लिखा नही है 1 

(२) जीनत-उन्निसा-यादमे वह्‌ 'पादिशाह्‌ चेगम' नामसे प्रसिद्ध 
हई । इसका जम भी ५ श्रक्तूवर १६४३ ई० को श्रौर्गायादमे ग्रा 
या 1 शपे वृद्ध पिताकी मृत्यु-पर्यन्त कोई २५ वर्प तक दक्षिणमे वह्‌ 
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दाही राजघरानेका सारा काम-घन्धा देखती रही । ्रपने पित्ताके वाद 
भी वह्‌ कर्द वपो तक जीवित रही, श्रौर ग्रौरगजेवके उत्तराधिकारी 
उसे श्रादस्की दुष्टिसे देखते ये, वह्‌ एक मदहान-कालकी पवित्र स्मृति 
समफी जाती थी । इतिटास-लेखकोने उसकी पविता श्रौर दान- 
शीलताकी वडी प्रशसा की है । इसकी मृत्यु ७ मई १७२१ ई० को 
दिट्ली मे हुई ग्रौर “जीनत-उल्‌-मसजिद' नामक भ्रालीडान मसजिदभे 
उसे दफनाया गया । 

(३) जुवदत्‌-उतिसा -- इसका जन्म २ सितम्बर १६५१ ई० 
को मुलतानमे हग्रा था । इसका विवाह श्रपने सगे चचेरे भाई भाग्य- 
हीन दाराश्िकोहके दूसरे पुत्र सिपरकषिकोटके साय ३० जनवरी १६७३ 
ई० को हुमा श्रौर फरवरी १७०७मे उसकी मृत्यु हुई । 

(४) मुहम्मद श्राजम--इसका' जन्म २८ जून १६५३ ई० को 
गुरहानधुरमे हृम्रा । पिताकी मृत्युके वाद वह उत्तराधिकारके लिए 
युद्ध करता हृश्रा सन्‌ १७०७ ई० की जून मे जाजवमे मारा 
गयाः 1 

(५) महम्मद ग्रकवर--इसका जन्म ११ सितम्बर १६५७ ई० 
की प्रौरगावादमे हृत्ना ) भारत छोडकर वह॒ फारस चला गया भ्रौर 
वही नवम्बर १७०४ मे मर गया । उसे मशददमे दफनाया गया । 

नवाववार्ईसे वादशाहके तीन सन्ताने हुई - 

(६) मुहम्मद सुलतान-द्सका जन्म १९ दिसम्बर १६३९० 
को मथुरामे हु्रा । वह्‌ कंदखानेमे ही ३ दिसम्बर १६७९के दिन मय । 
स्वाञ्रा कूतघुदुदौनकी कत्रके घेरेमे उसे दफनाया गया 1 

(७) मुहम्मद मूश्रज्जम-- इसका जन्म ४ श्रक्तूवर १६४३ ० 
कौ बुरहानपुरमे हरा । उसकी मृत्यु १८ फरवरी १७१२मे हुई । 
इसका उपनाम शाहं म्रालम था श्नौर यही वहादुरदाह्‌ प्रथमके माम 
से श्रपने पिताके वाद गहीपर वला! 

{८} वदरन्निसा--जन्म ७ नवम्बर १६४७ ई०, मृत्यु ९ श्रप्रैल 

१६७० ई०। 
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(९) प्रीरगायादी मटतमे परादगाटप्नो मेवलत एक टौ नडी, 
भेटर्‌-उच्िस्ा, १८ सितम्यर १६६१ षो हुई ! ्रमवा विगाह्‌ उम 
सगे चचेरे भाद मृत मुरादयद्यवे पृ एीदयस्णपे साय २७ नवम्बर 
१६७२ को हुम्रा, शरीर उसकी मृत्यु जून १७०६ हूर । 

(१०) मुहम्मद कामवष्दा--वट उदयपुरौ मदटतका पुत्र था। 
इसका जम २४ फरवरी १६६० ई० कां दिल्यीम हमरा । उत्तरा- 
यिकारप्राप्तिके लिए युद्ध करता ग्रा वह ३ जनयरी १७०९ ९० 
को हैदरावादम मारा गया। 


& श्रौरगत्तेवफा वल्ख-युद्ध १६४७ 

दो वप तक गुजरातकी सूवेदारी 7रनेवे वाद श्रारगजेव वल्घ 
श्रौर वदरख्यावा सूवेदार तथा प्रधान सेनापति नियत किया गया 
( २९१ जनवरी १६४७ ई० } । वल्ख श्रौर वद्दापे ये प्रान्त 
हिन्दुकुश पवतके उस पार, कावुले ठीक उत्तरम युखारा राज्मके 
भ्राधित थे । वहांका सुलतान नजर मुहम्मदखां एक कमजोर श्रीर्‌ 
श्रयोग्य शासक था 1 श्रनेक श्रधिकारियोको ग्रपने पदसे ्रलग करनेवे 
कार्ण सन्‌ १९४५ मे उसके विस्तृत राज्यके कर्द भागोमे विद्रोह 
हो गया 1 ये दोनो प्रान्त तैमूरकी राजधानी समस्कन्दकी राहमे ये 
श्रीर एक समय वावरवे पूवजोका उनपर श्रधिकार रहा था । शाह- 
जहाने उनपर श्रपना श्रधिकार जमानेके लिए सेनां भेजी 1 

शाहजादे मुरादवस्याने वडी सरलतासे जून, १६७४ मे इनपर 
श्रधिकार कर लिया था 1 परन्तु मुराद मध्य एरियामे रहना नही 
चाहता था ग्रौर उजवेगोका सामना करनेसे हिचकता था, एव अपनी 
पिताकी इच्याके विष्द्ध दो माहु वाद ही वह्‌ यल्ख दोडकर चला 
श्राया । शाही सेना पीछे विना नायक्के रह्‌ गई । वहाकी परिस्थिति 
सम्हालनेवे लिये तव श्रौरगजेव भेजा गया । अरलीमर्दानिखा उसका प्रधान 
सहायक था । पय-पग पर उन्हे उजवेग संनिक-दलोका सामना करना 
पडा । उन्हे हराता हमरा श्नौरगजेव श्रागे वढा श्रौर ७ ्रप्रैल १६४७ 
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ई०ॐो वह्‌ यल्स शहर तक्र जा पहुंचा } 
नजरं मुहुम्मदका ज्येष्ठ पुव अन्दुल भ्र्ीलखां एकं योग्य तथा 
श्रुरवीर सेनापति था । उसने बुखारा राज्यकी रक्षा का भार उठाया। 
उसकी भ्राज्ञामे उजवेग योद्धाग्रोके वडे-वडे दल वत्य प्रान्तके विभिन्न 
स्थानोपर एकत्रित होकर मगल सैनकोको यत्र-तत्र घेर लेनेका प्रयत्न 
करने लगे । वल्मसे ४० मील वायव्यम श्रकचासे दानुभ्रोको भयाने 
लिए जव भ्रौरगजेव बल्ब शदरसे चला तव उसे नित्य-प्रति उजवेगो 
का सामना करना पडा । इमी समय उज्वेगोकी एक श्रीर सेना 
बुपारासे भी भ्रा पहुंची । यह्‌ समाचार पाकर श्रौरगशेवको वल्ख 
शहर लौट जाना पडा । कभी न थकनै वाले चमत शचरूप्रोसे मुगलो 
को निरन्तर युद्ध करना पड रहा था । साय ही शाही येनामे खाने- 
पीनेके सामानकी कमी थी । एक-एक रोटीका मुल्य श्रव दो रूपया 
तकहौगयायाश्रौर पानीभी एेसेही मेहे दामो भिलने लमा था। 
फिर भी पर्यप्ति मात्रामे इनका मिलना कठिन था । परन्तु इतने कष्ट 
प्नौर कठिनादयोवे होते हुए भी ग्रौरगसैवके धीरज, दृढते ग्रीर निय- 
व्रने फौजमे किसी प्रकारकी श्रव्यवस्था या दिथिलता मेही श्राने दी । 
श्रपनी दृढ-निष्टासे म्रौरगजेव अपने उदेश्यमे सफल हृभ्रा । भ्रन्त 
मे श्रव्दुल श्रयीजने सन्धि कर सेनैकी इच्छा प्रगट की । श्रौ रगजेवको 
हराकर पस्त कर देनेकी उसकी ग्राशाएं विफल हई । श्रौरगजेवके 
धैय वं दृढतासे वह वहत ही प्रभावित दग्रा था । एक दिन जव घमा- 
सान युद्ध चलं रहा था तव सन्व्याकी नमाजका समय हौ जानेपर 
श्रौरगजेवने युद्ध-क्षेनमे ही चादर विदाई श्रौर नमाज पठनेके लिए 
वडी ही नि शवनतापुबक धुटने टककर वैठ गया ! उस समय भ्रासपास 
जो भयकर्‌ युद्ध हौ रहा था उसकी श्रोर श्रौरगजरेवने कोद ध्यान नही 
दिया । इस समय उसके पास डाल.तलवार, ग्रादि कोई मौ शस्न नही 
ये । बुसखासकी सेना यह्‌ दृश्य देखकर श्रादचर्यमे पड गडई श्रौर श्रब्दुल 
प्रजीखके दिलमे मादर श्रौर श्रद्धा उमड ब्राई श्रौर वह॒ बौल उठा 
“युद्ध चन्द कर दो, एेसे मनुष्यसे लडना, भ्रपने स्वेनाश को ही 
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युलावा देना है 1” 

सन्धिका प्रस्ताव करते हुए श्रनदुल श्रजीजने प्रार्थना की कि वल्त 
श्रान्त उसके छोटे भाई सुभान कृलीबौ दे दिया जावि । ग्रौरगजवने 
यह प्रस्ताव वाददाहकी स्वीकुतिके क्लिए भजा । दाहेजहाने या 
निरवय किया कि दाही सम्मान यनाने रखनेके देतु, यदि नजर 
मुहम्मद बादशाह क्षमा-याचना करे तो यह्‌ जीतता हमरा सासो दे 
उसे वापिस दे दिया जावे । नजर भहम्मदके माफी माग तेनेपर कल्य 
का किला पहली श्रक्तूवरको नजर मुहम्मद प्रतिनिधियोको सौपि 
दिया श्रौरतव मुगल सेना कावुलको लौट पडी 1 हिन्ुुकाकी घाटिया 
पार करते समय मुगल सेनाको सामने श्रौर पथ्ये उजवेगो रौर 
हजाराग्नो के आकमणोका निरन्तर सामना करना पडा, जिससे धन 
जनकी वहत हानि हुई 1 दस युद्धे फलस्वरूप एक इच भी नई 
जमीन मुगलोके हाय नही श्रा्द, फिरभी इसपर लगभग चार्‌ 
करोड रपयो का खर्च उठाया गया । 

वेटछकी इस चदारईके वाद माच १६४०्से जुलाई १६५२ तक 
श्रौरगज्रव मुलतान श्रौर सिधक्रा सूवेदार रहा । इस धीच वह ईरा- 
नियोसे कन्धार छीन लेनेके लिए दो वार वहाँ भेजा गया (जनवरी 
से दिसम्बर १६४९ ग्रौरं माच॑से जुलाई १६५२ ₹०) 1 मुलतान प्रौर 
सिके प्रान्तोमे वसनेवाली भ्रफगान ग्रीर यलूच जातियां वहतत ही 
जगली भ्रौर पिच्डी हु भी ! मुगल साग्राज्यके इन सीमान्त प्रदेश- 
वासियोको भ्रौरगजेव नाम-मानकरे लिए मुगल साप्राज्यके अधीन कद 
सका } इन प्रान्तोके व्यापारको फिरसे बढानेके उदेश्यसे प्रौ रगजेवने 
वहां बहुत-री सुविधाएं दी । इसी हेतु समूद्रीय व्यापारके लिए सिन्धु 
नदीके निचले भागमे एक नया वन्दरगाह्‌ स्यापित्त करिया श्रौर वहा 
नावो श्रादिवे ठटरनेके स्थान भौ वनवाएु । 


१० श्रीरगसेवका कधारके घेरे डलन7, १६४६-५२ 
मास्तवपमे पदिचमी दिदासे भ्रानेवाले मायके मुव-दारषर स्थित 
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शथा दक्षिरसे कावुलको जाने वाली राहको रोकनेवाला कधारका 
यह्‌ किला, इन दो महत्वपूर्णं मार्गोकी निगाहवानी करता है । 
कधारसे ्रागे पूरे ३६० मील तक समतल मैदान चला गया हे प्रौर 
उस मैदानके प्चिमी छयोरपर हैरातका सुप्रसिद्ध किला स्थित है । 
हैराततके पास ही हिन्दुकुशको पवतश्रेखीकौ ऊंचाई कम होने लगती 
दै जिसमे करि मध्य एशिया श्रौर फारससे भारतपर श्राक्रमणा करने- 
वालो को यहां हिन्द कु पार करनेमे कोई कठिनाई नही होती थी । 
हैरातसे भारतको श्रानेवाली इसी राहपर स्थित होनेके कार्ण कारका 
किला सैनिक दुष्टिसे बहुत ही महत्वपूरण है। जिस समय काबुतका सूबा 
दिली साम्राज्यमे सम्मिलित था, उन दिनो भारतकौ सुरक्षाके लिए 
अत्यावश्यक मोर्चोकिी श्रेणीमे कन्धार प्रधान ग्रौर सवे प्रधिक महत्व- 
पूरं माना जाता था । 
ईसाकी सत्रहवी शतान्दीमे हिन्द-महासागरपर पुतमालियोकी 

जल-सेनाका एकाधिपत्य वना हृप्रा था, जिसके कारण भारतसे 
फारसकी खाडी तक्के जल-मागं प्राय वन्दे हीथे। देसे समय 
कन्धारका व्यापारिक महत्व उसके फौजी महत्वसे किसी भी भाति 
कम न था। भारतव्ं श्रौर मसाले उत्पन्न करनेवाले द्वीपोसे 
पर्चिमी देशोमे जानेवाला सारा व्यापारी सामान थलमा द्वारा 

मूतलान, पिशन श्रौर कन्धारकी राह ही फारस ्रौर यूरोप जाताथा। 

सन्‌ १६१५ ई० के लगभग प्रति वपं विभिन्न मालसे लदे हए कोर 

१४ हजार ऊट इस मागसे फारस जाते थे । इसी कारण कुछ दही 

समयमे कन्धार शहर वस्तुभ्नोके भ्रादान-प्रदानका एक बहुत वडा 

व्यापारिक श्रौर धनपुर केन्द्र बन गया । 

अपनी इस भौगोलिक स्थितिके कारणा कन्धारका किला भारत- 

वेप रौर फारसकै शासकोके बीच क्रमकदाका एक प्रधान कारण 

वन गया था! जहामीरकी वृद्धावस्यामे शाह्‌ श्रन्वासने ४५ दिन 

तके उसका घेरा डाले रह्नेके बाद उसपर अधिकार करचियाथां 

(१६२३६०)सन्‌ १६३८ ई०मे वहाके ईरानी सूवेदार अ्रलीमदनिखानि 
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श्रषते स्वामोकी ्रप्रमन्नता से इरकर यदे किला शाहुजहको चुपचप्‌ 
सौप दिया । पर्‌ रानी चुपचाप वैठनेवाले नही थे । कैवल ५७ 
दिनके पेरेके वाद (फरवरी, १६४९ ई० मे) उन्मि यह विता 
मुगलोसे सदा के लिए छीन लिया । कितेकी मुगल सेनाको सहायता 
भेजनेमे शादजहाने वहत देरी कर दी थी } 
पर मुमल-सास्राज्यकौ मान-रक्षाके लिए इस वि लेको ईरानियेसि 
वापिस छीन लेना श्रत्यावश्यक या । इसके लिए याही पुरेति 
केन्धारके तीन धरे डाले, जिनमे हर वार वहूते सा द्रव्यं व्यय हृभ्रा 
तथापि एक भी घेरा सफल नही हृघ्ा । कधारका पहला घेस १४ 
मई १६४९ को श्रोरगजेव ग्रौर वजीर सादुट्लासाके सेनापतित्वमे 
५० हजार सैनिकोने डाला था ! पर किला मुगलोकी छोटी तोपोकी 
मासे परे या ! भारी तोपोके भ्रभावके कारण उस किलक दीवारो- 
कौ तोडकर उस पर श्राकरमण करना श्रसम्भव था । शाह्नहाके 
शासन-कालके सरवारी इततिहासकारको मी स्पष्ट न्पसे स्वीकार 
करना पडा था कि--"तुकरि विरुद्ध निरन्तर काम पटनेके कार्ण 
लम्बे समय तक चलनेवाले युद्धो श्रौर किलोके वचाव तथा उनम 
श्राक्मए करनेकी कलाम ईरानी वहत ही निपुण हो गएये 1 शस्न- 
विद्यामे निषु होकर उन्होने फन्धारये किलेको भारी तोपो तथा 
सुरिक्षित तोपचियोसे इस प्रकार सुसज्जित किया था करि सही 
सेनाके सारे प्रयत्न व्यभ हुए” 1 ५ सितम्बरयो प्ौरगजेव कन्धास्से 
लोटनेके निए रवाना हमरा 1 कन्धार २० मील उत्तरपल्विममे 
श्ररगधवं नदीकै तीरपर मुगल सेनापति कलीचरखां रौर रुस्तमलवा 
दविपनीवा ईरानी सेनासे उटकर मूकाविला हग्रा जिसमे उन्दने 
ईसनियोको युगो तरह हराकर कुरक-द्-नखुदसे रागे तव पचा किया? 
दूसरे वार वन्ारयो वापिस सेनेकी तैयारिया श्रौर भी बडे 
यैमानेषस्की गर्ह 1 २ मई १६५२ ईर्को फिरसे श्रौरगखेव ब्मौर 
सादुल्लाखाने वि सेवम जा चैया ! दीवारोको तोडनेके लिए तोषे दागी 
गदं श्नोर उसकी वादयो तक स दकं खोदी गड । साइयोका पानी सुने 
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का भी पूरा लन विया गया । रातरिमे हल जीना" (चालीस- _ ५ 


सीठीवाले) युजंके पीेवाली पहाडीके सिरेपर धावा किया । परन्तु ये, 
सय प्रयत्न विफनं हुए क्योवि युदध-विद्यामे ईरानी सेना जितनी 
निपुणा थी मुगन सेना उतनी ही श्रयोग्य थौ । मुमलोके तोपचियोके 
निञ्चाने तक ठीक नही लगते ये, जिससे किलेपर उनकी गोलावारीका 
वौ भी प्रसर नही हा सका । 
एक माटफे भीतर टी प्रात्रमण-सम्यन्यी सामानकौौ कमीके 
कार्ण खाइयोके पानी को सुसान ग्रौर गमुरग लगानेका काय वन्द 
करना पडा । दो माही गोलदाजीके वाद भी किलेकी दीवारोमे 
कही भी जरा-सी दरारे न पड सको । ब्रन्तमे शाहजदहाकी श्राज्ञा 
पाकर घेरा उठा लिया गया प्रौर ९ जुलाईवो मुगलमेना पी भारतके 
लिए लौट पडी । 
शाहूजहष श्रौ रगजेवकी इस श्रसफलतापर वहत ही कृद हुग्रा 
श्रौर श्रौरगजरेवकी ्रयोग्यताङो ही इस विफतताका कारणा वताता 
रहा । पर वास्तवमे इस युद्धवे सचालनका काय कावुलसे स्वय 
वादशाह्‌ दी सादुल्लाखाके दारा करता था भ्रौर प्रत्येक महत्वपुण 
कायका श्रारम्भ करनेसे पिले उसकी ग्रनुमति लेनी पडती थी । 
श्रौरगजेयपर लगाए गए भ्रयोग्यता-नम्बन्धी इस दोपका 
प्रतिकार श्रगले वप ही होगया, जव उससे भी ग्रविक दव्य व्यय करश्रौर 
पूरी तंयारीवे वाद भी कन्धारके टमलेमे बुरी तरह हार खाकर 
दाराद्विकोहेको विफल मनोरथ लौटना वडा । फारसका शाह 
गवेपूर्वंक कटा करता था किं दिल्लीवे वादगाह सोना देकर ही किला 
चुराना नानते है, भुना्नोवे वलस युद्धम किले जीता उन्हे नही 
म्राता । सुगलोके विरुद्ध उनकी इन सफ़लताग्रोमे ईरानी सेनाका 
यश्च वढना स्वाभाविक ही था । कई वर्पो तक ईरानियोके सात्रमणा- 
की यह्‌ श्रादाका भारतके पदिचमी सीमा प्रान्तोपर निरन्तर वनी 
रही । फारसके इस योद्धा शाहकी मृत्युके घाद ही श्रौरगजरेव ्रौर 
उसके मच्रीने शान्तस सास सी । 


५ 


क| 
# 


श्र्याय २ 


दुसरी वार दक्षिणकी सेदारी 
(१६५२-१६५२८ ०) 
१९ सुगलोके दक्षिएी सुवोकी इर्दंशा एव दुर्गति 
वहांकी भ्राथिक कठिनाइया 


कन्धारसे कावुल लौट भ्रानेषरं श्रौरगजरेव दूसरी वार दक्षिएकां 
सूवेदार बनाया मगा (१६५२ ई०)1 श्रौरगजेयने मई १६४४ मे जव 
दक्षिण की सूवेदारी छोडी थी, तवसे वहाकी शासन व्यवस्यामे कोई 
उन्नति नही हुई । निस्सन्देह उन सूवोमे श्रसाधारणा दान्ति वनी 
रदी थी, विन्तु इन वरसोमे वहुत-सी जोती हुई उपजाऊ जमीन 
पुन पडत रहकर जगलौमे वदल गई थौ । किसानो की सख्या 
भी घट गई तथा उनकी मआाथिक स्थिति विगड गई ग्रौर साधन 
भी पहिलेसे न रदे, जिनसे इन सूवोकी श्राय बहुत कम हौ गई । 
इस दुर्दशाका कारण शीध्रातिशीघ्र सूवेदारोकी यदला-वदली हौतं 
रहना श्रौर उनमेसे कर्ट्का सवथा श्रयोग्य होना ही था! 

दक्षिणी सूवोपर शाही कोपका ्रत्यधिक धन व्यय होता रा 
था\ वहा को भी पूरी पुरौ वदूली नही हुई । दक्षिणमे सुगलोके 
भ्राधीन सारा प्रदेश सूवोमे वेंटा हृश्रा था, जिनकी वापिक प्राय 
तीन करोड ६२ लाख स्पये थी । षरन्तु १६५२ ई० मे इसकी एक 
तिहारईसेकम केवल १ करोडर्पयेही वसूलीहौो पाएये । इस 


{ २५) 


प्रकार इन सूबोकी श्राय खर्चमे ची कम होनेके कारण इन प्रान्तोमे 
सृप्रन्वध वनाए रखने के लिए इस कमीकी पूति साभ्राज्यके प्रन्य 
समृद्धिश्ाली प्रान्तोकी श्रायसे कौ जाती थी । 

दक्षिण पहुंचकर भ्रौरगजेवको इस कठिन ्राधिक परिस्थितिका 
सामना करना पडा । जागीरोकी निर्धारित श्रायका एक श्रदा-मान 
ही वास्तवमे वसूल हो पाता था । ग्रौरगचेवको दक्षिणमे नियुक्त करते 
समय शाहजहाने बहाँ सेती-वाडी सुधारने, उसे वटाने ग्रौर किसानीकी 
ददा सुसमृद्ध वनानेकी प्रौर विदोप ध्यान देनेपर खास तौरसे जोर 
दिया था । श्रौरगजेवने भी उसकी इन श्राज्नाग्नोके पालनका वचन 
दिया था । तएव इन सव वातोके लिए पर्याप्त समय, घन श्रौर 
श्रावद्यके सहायकोके लिए उसने वादश्चाहसे प्रार्थना की थी } निरन्तरं 
युद्धोके कारण फली हुई ्रराजकता, तथा उमी कारणसे उजडे हुए 
प्रदेशोमे दस वपोकि श्रव्यवस्थित शासन-प्रवन्धको केवल दो या तीन 
ही वर्पो मे सुधारना सभव नही था। वहा जाकर श्रौरगजेवने 
अमीनका जो वन्दोवस्त किया उससे उसकी यह ॒सूवेदारी दक्षिणी 
भारतकी मालगुजारी-न्यवस्थाके द्रतिहासमे चिर-स्मरंणीय हो गई । 


२ मुशिवकरुलीला--उसका चरित श्रौर उसका 
मालगुजारी अन्दयोवस्त 

सुरासान-निवासी मुशिदवुलीखा कन्धास्से भागे हए ईरानी 
सूदेदार श्रनीमदनिखाके साथ ही आकर भारतमे वस गया शा! एक 
वीर योद्धाके गुणोके साय ही उसमे ज्ञासन~व्यवस्थाकी भी ग्रपूरवं 
योग्यता विद्यमान थी । श्रौरगजेवके दीवानकी हैसियतसे इन दक्षिणी 
सुवोकी मालगुजारी प्रथामे उसने ग्रनेकानेक महत्वपुणं सुधार करिए । 
उसकी ग्रपनी यह्‌ नई योजना वहत ही सफल हुई 1 

इससे पटिले दक्षिणमे मालगजारीकी कोई मी स्थायी व्यवस्था 
नही थी । जमीनको श्रलग-प्रलग विभागोमे बाँट कर उनकी सीमाएे 
निरिचत करना, सेतोका क्षेत्रफत मापना, प्रति वीधाके हिसावसरे माल- 
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गजारीन्वर निरषारित वरना, प्रयया मातगूजार श्रीर सानग वीच 
दुल उपजके वटवारे श्रादिके उनित्त सरीतने7ा गिभिवत वगा, प्रादि 
यात परिले दक्षिणम कमी प्रजनित 7 रहौ ! वरमा पिना एव 
नोरी वल श्रीर ए टलमे हौ मनी जमीन जोत सेता या, ताह 
प्रो फन वहयो सता था, तयाप्रति नके टिातमे याज्यते योट- 
सोाक्रदत्र छटकारापाननाना। मानगुखारीकी दग्भष्ट्र 
स्थानम श्रलग-गवग वी, जौ श्रधियेततर शागवारी दच्छानुमार ही 
निर्धारित करी जाती थी 1 छर-छाट टिम परिसाना परर मनगाहा 
भ्रत्ाचार श्रार श्रपनी धनः श्रनुमार वैसा वनूत कसे ये । वरषा 
तक लगातार सकि श्रभायये कारणा तवा मुगले साथ हौनेमाते 
निरन्तर युद्धके फ स्वस्प ये पूरी तरद्‌ ववदि टौ चुके थे। प्रत्या 
चारपीडिते विसान धर द्ोड-योडवर भाग गए, भ्राव्राद गाव उजड 
गए श्रीर सेत पडत रहकर जगलोमे यदत गए्‌। 
इस नये दीवाननै टोडरमलक्ी सुप्रमिद्ध व्यवस्याको दक्षिरामे 
भौ प्रचलित्त कर बहा सुधारक श्रायोजन करिया ! योगब हाकिमोकी 
सुव्यवस्थित देस-रेसमे कटि परिश्रम करके भिसानोको बहा फिरते 
वसाया । परत्यक गायमे श्रावस्यक लोगोको श्रायाद फर वहा बे जटरी- 
भरूरौ कायकतभ्नोका ठीव-ठीफ धरवन्य यर उन गावोकी एसी 
सुव्यवस्या की किं उनका वाम सरलतापूवेक चल सके । सव जगह 
चतुर बुद्धिमान्‌ भ्रभीनो श्रीर दमानदार पैमायदा करनेवासे, जमीन 
नापे, चेतोके रवये, श्रादि का टक लेवा रसने भ्रौर चेतीके योग्य 
भमीनको पाड भरमि तथा नदी-नालोते पृथव निश्चित करेमेः लिए 
उपगुक्त कायकर्ता नियुवत किए गए । जिस गावा मुकदुम (मुखिया) 
मर जत्ता था, तव उसी गावसे चुनकर रसे योग्य श्रौर चरित्वान 
व्यनिततको ही वहानि मुकद्म वना देते, जो बेतीकी दैखगात सरीर 
भावकी तरक्की के लिए प्रयत्न वरस्वे। ग्रीव प्रजाको शाही सजाने 
से पु, वज ग्रौर वेतीके लिए श्रय आवदयव चीजे सरीदनेके लिए 
तकावी दी जाती थी, जिसे फलके समय किदतोके रूपमे सुविधानुसार 
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वसूल करते थे 

स्थानीय परिस्यित्िके अनुसार अपनी सुभ-रुममे ही वह्‌ प्रव्येक 
जगहकी व्यवस्थमि ्रावग्यकं हेर-फेर कर देता था । जहकिं किसान 
पिच्डे हए थे, न्रायादी कम थी प्रौर जहा सारा देश उजडा पठा था 
वहां उसने प्रति हलकी दरमे मालगुजारी निरिचत करमेकी प्रथा ही 
कायम री । दूसरे कई स्थानोमे सेतोमे उत्पन्न पैदावारको वोटनेकी 
प्रथा श्रारम्भं की । 

मालगुजारी सम्बन्धी उसके वन्दोवस्तका तीसरा तरीका उत्तरी 
हिन्दुस्तानकी तरह वहत ही तम्बा-चौडा प्रौर पेचीदा था । इस प्रथा- 
के श्रनुमार कुल उपजका एक चौथाई भाग सरकार वसून करती थी, 
चाहे वह्‌ उपज श्रनाजकी हो या कन्दमूल, फल था वीज, श्रादि किसी 
भी दूसरे प्रकारकी व्स्तुहीक्यौन हौ । बीज वोनेसे लेकर काटने 
तकका समय, फसलकी हालत, उसकी उपज, वोई गई जमीन का 
रकवा, वाजारभाव श्रादिको देखकर ही प्रति वीधेके हिमावसे माल- 
गुजरी फी रकमका स्थायी मान सुपयोकी निदिचत रकमके रूपमे तय 
क्या जाता था। यो यह्‌ प्रथा दक्षिणके मुगल सूवौमे प्रथम वार 
प्रचलित की गई, जो यादमे भी करई शताब्दियो तक ॒रशिदकुलीखां 
की धारा के नामे कहलाई । उसकी निरन्तर सावधानीपूनेक निजी 
दैखरेखये कारण ही इस उत्तमं पवन्धसे कूपिमे गीघ्र ही उति हूर्ई 
श्रौर राज्यकी वा्िक श्राय वढ गई! 


३ दक्षिएामें श्रौरगजेवके शासन~घुधार 
श्रौ रणजेवने सूवेदारी सम्हालते ही राज्य-गासनको सुव्यवस्थित 
कर्नेके लिए वटे श्रौरः श्रयौम्य श्रधिकारियोको हटाकर महत्वपूरण 
पदोपर विश्वसनीय तथा परखी हुई योग्यतावाले व्यगरितिमोको नियुक्त 
किया । सेनाकी उच्चत्तम योग्यता वनाए रसनेके लिए उसे विपुल 
धनकी श्रावदकयता को समभकर उसका भी उचितं प्रबन्ध किया । 
मैनिक-सगठन मे जो-नो कुप्रथा तथा कमजौरियां पुस गई श्री, 
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उन्हे दूर करनेके लिए उसने एव श्रनुभवी सेना-नायवको नियुक्त 
किया, जिसने बडी ही तत्परता श्रौर चतुराई से सेनाकौ प्रवन्व-- 
व्यवस्यामि उचित सुधार विंए 1 उसमे प्रत्येक किलेमे जा-नाकर वहं 
को सारौ विभि दोटी-मोटी वस्तुनो, शस्वागारो श्रीर श्र्-भडारो 
का स्वय निरीक्षण किया, श्रीर नो-जौ कमि्यां उसे देव पडी न्दे 
तत्काल ही पूरा किया! जो-जो वृद्ध ग्रौर निकम्मे सैनिक तोपचियो- 
के कामपर निवत विए गए थे, उन्दे वाष्य किया परि वे तोप वलानि 
की विचा पूरी तरह सीस ले । एसे तोपची जो निशानेवाजीमे विलकुल 
ही ्रसफत रहतेये वे शपने पदे भ्रलग कर दिए जाते ये } श्रपाहिज 
श्रौर बरूढे सैनिकोको, उनकी सेवाका खयाल कर्वे, पेनदाने दे दी गईं । 
इस श्रफसरने फोजको योग्यता वदढानेके साथ ही साय लगभग ५०,००१ 
२० की सालाना वचत भी की । 


४ गोलकरुडा राज्यकी सम्पत्ति 
मुगलोकरे साय उसके विरोधके कारण़ 

गोलकुण्डा बहुत हौ उपजाञ श्रौर सिचाड्के साधनोसे पूरी तरह 
छृ्ज्जतते देश था। वहोकरी जनसस्या वहत श्रधिक श्रौर वाके निवासी 
चे दी परि्रमी ये । इस राज्यकी राजधानी हैदरावाद, केवल एदिया 
हौ नही, सारे ससारमे हीरोकि व्यापारका. प्रधान केन्द्र था ! कई 
उद्योग-धन्वोके लिए प्रसिद्ध हौनेके कारण यहांपर वहुत-मे विदेशी 
व्यापारौ भी एवव्रि्त रहते थे । वगालकी खाडीमे मचछचीपट्म शहर 
इ राच्यका प्रधान तया ही बहुत सुविधापुरं बन्दरगाहु था. । 

माके जगलोभे हायियोके यड-बडे भढ मिलते थे, जिनसे राज्य 
कै सम्प्तिमे वृद्धि ही हती थी) तम्वाकू ओर ताड यहाँ बहते 
भ्रधिक मात्रा दते य, जिससे तम्बा शरोर ताडीपर लगाए करोसे 
रोज्यनो काफी भ्रामदनी हौ जाती थौ] 

गौलबुण्डाके सुलतानमे लडनेदेः लिए ग्रौस्यजेवके पास श्रनैक 
कार्थ) दौ लास हृराका वापिक कर सदैव उसपर वकाया ही 
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श््ता या 1 प्रत्येक तकाजेके उजरङे जवानमे मुगल मूवेदयरको वह 
कं कारणं बताकर श्रधिक समयको ही माग किया वरता था । 


 मीरजुमला-उसक जीवनी श्रौर पद 
सन्‌ १६३६ ई० की सधिके समय मगल साम्राज्य श्रौर दोनो 
दक्षिरी राज्योकी सीमाएं स्पष्ट खूपसे निधारित कर दी गई थी। 
चुष्एा नदी कावेरी पार तजोर तक कणटिक प्रदे था, जिसमे 
विजयनगर राज्यके भग्नावरेप द्ौटे-छोटे हिन्दू राज्य सर्वत्र फंले हृए 
थे । उन राज्योपर श्रव एकाएक मुसलमान शासकोका श्राधिपत्य होने 
सगा । चिलका कीले पेनार नदी तके प्रदेशोकौ जीतती हुई गोल- 
बुण्डाकी सेनाग्नोने उस राज्य की सीमाग्नोको वगालकी साडी तके 
फला दिया । 
दक्षिणी भ्रौर बद्ते हए जिजी प्रौर तजोरके विनारेवो वरमे 
कर वीजापुर राज्य श्रव पूवकी श्रोर वढने लगा । चिजयनगरफे श्रन्तिम 
श्रवकेपोको सगित करते ही चन्द्रगिरी राज्यकी स्थापना की गई थी । 
पूर्वमे नेलोस्से पाडिचेरी तक भ्रौर परिचममे मसूरी सीमा तक यह्‌ 
राज्य फला हुप्रा था । उत्तर श्रौर दक्षिण दोनो दिदाग्रोमे इन दोनो 
मुसलमानी राज्योके वीचमे यह्‌ राज्य श्रव धिर गया। इते हडप लेने 
के लिए गोलकुण्डा प्रौर बीजापुर राज्योके वीच अरव एक कदामकय 
शुरू हई । इस राज्यको जीतनेमे गोलकुण्डाके वजीर मीर-जुमलाका 
बहुत वडा हाथ या । 
मुहम्मद सैयद, जो इतिहासमे मीरयुमलाके नामसे प्रसिद्ध है, 
फारस देशक श्रािस्तान प्रान्तका रहनेवाला संयद था ! वह्‌ इस्फटान- 
मे रहनेवाले तैलके व्यापारीका पुत्र था। युवावस्यामे ही भ्रपनी 
जन्मभूमि छोडकर वह दक्षिणी भारतके युलतानोके दरवारमे माग्य- 
परीक्षाके लिए चला राया (१६३० ई० )। हीरेजवाहरातका व्यापारी 
नकर वहं भ्रत्यधिक धनवान्‌ हौ गया । उसके अआ्आादचर्यजनक गुणोमि 
वहत प्रसमे हकर अब्दुल्ला कुतुवाहने उसे श्रपना प्रधान मन्मी वना 
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था । गौलकुण्डमि स्थित मुगल दूतवे ह्वार श्रौरगसरेवने मीरजमलाते 
गुप्न पत-व्यवहार श्रारम्भ कियाश्रौर मूगलोकी नौकरी स्वीकार करने 
पर वाददयाहमे ग्रनेक उपहार दिलानेका उसे वेचन दिया । पर 
श्नौरगज्तेकेः प्रस्तावको स्वीकार करनेकी मीरजुमलाको कोई जत्दी 
न ची, एव उसने एक वपके वाद उत्तर दैनेकौ इच्या प्रकट कु । 

दसी समय वजीर मीरणुमलाके धुर महम्मद श्रमीनने कुतुवशाह्‌ 
कै प्रति अपने वतविसे गोलवुण्डामे एक सकटयपुरण परिस्थिति उत्पन 
करद थौ । दधर कई वपसि गोलकुण्डकि दरवारमे मीरजुमलाका 
प्रतिनिधि वनकर वह राज्य-यासन का कायं करता था । वह खूले- 
भ्राम दरवारमे भी सुलतानका वहत ही कम श्रदव करता था । एक 
दिन वह्‌ नदेमे लडखडाता हृग्रा दरवारमे श्राया, रौर खूद सुलतान 
की गहीपर जा लेटा श्रौर कं करके उसने गहीको खराव कर दिया । 
उत्तके व्यवहारो तग हए सुलतानसे श्रव रहा न गया, उसने मूहम्मद 
श्रमीन को सकुटुम्ब वैदसानेमे वन्द कर दिया श्रौर सारी जायदाद 
जन्त कर ली (२१ नवम्बर १६५५६९०) । दीर्घं कालसे प्रौरगजेव 
इसी श्रवसरकी प्रतीक्षा कर रहा था) 

१८ दिसम्बर दिन ग्रौरगजेवको वादशाहके पत्र मिले जिनमे 
मीरजुमला प्रौर उसके पुत्रको मूगलौकी गाही सेवा मे नियुक्तिकी 
सूचना थी, साय ही कृतुयशाहको आज्ञा दी गई धी कि वहं इन दोनो 
को राही दरवारमे जानेसे न रोके, तथा उनकी जायदादपर कई 
प्रतिवन्य न लावे । श्रीर्गजेवने यद्‌ श्रज्ञा-पन तुरन्त ही कुतुवात्न 
कै पास भेज दिया ग्रौर उसके न मानने या उसके पालन करनेमे देरी 
होनेपर यृद्धकी धमकी दी 1 साथ ही साथ उसने ्रपनी सेना गौलवरुण्डा 
की सीमाकी ओर वदढाई। दिन्तु कुतुवदाहने मूगलोके इन शादी 
फरमानोकी कोई परवाह न की । 

मुहम्मद भ्रमीनके कंद होने कौ खवर सुनकर २४ विमम्बरको 
शाहजहाने कुदुवशाहको एक पवर लिखकर भदेश दिया कि मीर- 
जुमलाफे कुटुम्बको मुक्त कर दे! साय ही श्रौरगजेवको सतुष्ट 
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कृरलेके लिए, मुहम्मद श्रमीनके न घोडे जानेपर ही गोवबुण्डापर 
म्राकमणा करनेकी उसे श्राजञा दे दी (२९ दिसम्बर) । श्रौरगययन 
श्रव गोलकरुण्डाको नष्ट करनेके सिए पूरौ चतुरार्ईसे काम तिमा । 
शाहजहां को २४ दिरम्बरवाले जिस पत्रमे साफ तौरपर कदिरयाफो 
छोड देनेकी श्राज्ञा दी गई थी, उसे पाकर उसके श्रनुसार काय 
करानेके लिग श्रौ रगजेवने कूतुवशाहको गु भी भ्रवसर नही दिया 1 
उसने धोपित कर दिया कि कुतुवदाहका कंदियोको न द्योडना ह 
शादी श्राज्ञा-मगका स्पष्ट उदाहरण है! गोलकरण्डापर श्राक्म 
करनेके लिए इसी एकमात्र कारणकी भ्रावदयकता थी । 


६ गोलकुण्डा राज्यपर श्रौरगसेवकौ चटाई, १६५६ 

भ्रौरगजेवकी शराज्ञातुसार उसके ज्येष्ठ पुन्‌ मुहम्मद युलताने 
नान्देरके पास गोलकुण्डाकी सीमा पार की (१० जनवरी १६५६), 
भ्रौर श्रपनी सेना लेकर एकदम हँदरावाद चढ़ दौडा । उसी माहकी 
२० तारीखको स्वय श्रौरगजेव भी श्रपने पकी सहायताके लिए 
श्रौसगाबादसे चल पडा । 

मुहम्मद मुलतान गोलकुण्डा राज्यमे प्रवेदा कर चुकाथा, उसके 
पाद ही श्रब्दुल्लाको शाहजर्हाका २४ दिसम्बरवाला कडा पत्र 
मिला । शाहजहोकी ्राज्ञानुसार प्वदुल्लाने मुहम्मद श्रमीनको उनके 
कुटुम्ब श्रोर नीकरो सहित ग्रौरगजेवके पास तत्काल भेज दिया प्रौर 
साय ही क्षमा-याचनाका एक पत्र भी शाहजर्हाको लिला । परततु 
श्रौ रगजेवने एसा यद्यत्र रचा था कि उसकी क्षमा-याचनाका यह पत 
ठीक समयपरन पुन सके श्रौर भरवदुल्लाका वचाव किसी भी प्रकारे 
न हौने पावे । हैदरावादसे २४ मीलकी दूरीपर मुहम्मद श्रमीन श्राकर 
श्रौरगजेवसे (सभवत २१ जनवरीयो) भिला, परन्तु श्रौरगजेवने 
युद्धे बन्द करना भ्रस्वीकार कर दिया, श्रौर इसी बहाने कि श्रभी तक 
श्नदुल्लाने वेदियोकी जायदाद वापिस नही की, वह हिदराबादकी 
भ्रोर बढता हौ गया । वुतुवदाहकी प्रतिम श्नालचाए्‌ भौ नष्ट हीगहं । 


1 


{ 
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मुगल सवारोके दल इतनी तेजीसे हदरावाद ठक जा पहुबे किं वह्‌ 
श्रार्चयचकित ताकता ही रह गया ! भ्रव उसे श्रपना सम्पुणं सर्व- 
नाश निदिचत देख पडा, तय तो वह्‌ २२ जनवरीको रामिको अ्रपनी 
राजधानी हदरावाद छोडकर गोलकरण्डाके किलेमे जा पहुंचा । 

इस प्रकार भाग जानेसे उमके प्राण वच गए । श्रौरगजेवने 
मुहम्मद सुलतानको जौ प्रादेश दिए थे, उनसे प्न्दुल्लाके प्रति प्रौरग- 
जैवका प्राणघातक विसेध वहुत ह स्पष्ट हो जाता है । उसने लिखाथा 
“ुतरुव-उल्‌-मुल्क वहत ही कायर है श्रौर सभवत वह विलकरुल ही 
सामना न करेणा । इय समाचारे मिलते ही उसपर जोरीमे धावा 
बोल दो ग्रौर यदि तुमसे हो सके तो उसके ारीरको उसके सिरे 
भारम हसका कर दो । इस उद्देश्यको पूरा करनेके लिए चतुराई, 
फूतीं श्रौर हायकी सफाई ही सफ साधन है 1" 

२३ जनवरीफो श्राक्रमएकारी हैदरावादसे २ मील उत्तरमे 
स्थित हुसेन-सागर नामक तालावपर पहुंच गए ! गोलकुण्डाके राज 
दरारमे सवत्र चवडाहट मची हुई थी । दूसरे दिन शाहनादा मह्‌- 
म्मद हदरावादमे दाच्िल हृश्रा । कुतुब -उल्‌-मुल्ककी वहतसी सामग्री 
श्रौर श्रनेको भडार, जिनमे भ्रगणनीय वहुमूत्य वस्तुएुं श्रौर श्रनेको 
अप्राप्य ग्रन्थ थे, मुहम्मद सुलतानने लूट लिये । 

दुसरे दिन गोलकुण्डाका घेरा डाता गया । मुगलोौने उसे तीन 
श्रौरसे धेर लिया, केवल परिचमकी श्रोर कोई भी सेना न थी । गोल- 
कुण्डाका धेरा ७ फरवरीसे ३० माच तक चलता रहा ! उसका सचालन 
वडी ही िथिलतासे हुत्रा, क्योकि मुगल शाहजादेके पासं जो भी युद्ध 
सामभ्री थी इससे इस दुगमम गढको किसी मी प्रकार हानि पहंचाना 
सभवनयथा। 

इसी समय श्रवदुट्लाके ।दल्लीमे रहमेवाले प्रतिनिधिने दारा- 
रिकोह्‌ श्रौर शाहलादी जर्हानाराके जस्यि बादशाहसे मेल कर 
लिया । इनके द्वारा उसने वादाहके सामने श्रौरगजरवके सारे पड्‌- 
यन्मोका सन्ना हाल रख दिया । किंस प्रकार अब्दत्लाको धोखा 


( ३४५ ) 


देकर उसे मारमेके लिए भरसक प्रयत्न किएु गए, विस प्रकार वाद 
शाकी भ्राज्ञा-पालनका उसे समुचित अ्रवसर तक नही दिया गया, 
किस प्रकार वादशा फरमान राह्म ही रोक लि गष, शरोर कि 
प्रकार उसके भरति शाटजर्हाकी कृपा-दुष्टिकी भ्रवहेलना कौ गई, आदि 
वाते दूतने स्पष्ट कर दी । इस पर विवेकडील शाहुजहा भी क्रोधे 
उवेल पडा 1 उसने एकं कडा पन भ्रोरगजेवफो लिखा नौर से गोत 
कुण्डाका घेरा उठाकर तत्काल उस रोज्यक समासे वाहर चलं 
आ्रानेका हुषम दिया । 
वादगाहका यह्‌ अन्तिम ्रादैश पाते ही तदनुसार ३० माचकौ 
घेरा उठाकर श्रौरगजेव गोलकुण्डासे चल पडा । चार दिन वाद 
एक प्रतिनिधिके जरिये मुहम्मद सुलतानका विवाह श्रबदुल्ना कृतु 
शाको लडकीसे कर दिया गया । गोलकुष्डाके सुनतानको युद्ध-हानि 
श्रौर शेप कर रूपमे लगभग एक करोड रुपयोके साथ ही साथ 
रामगिरका जिला (वर्तमान माणिकटरुग श्रौर चिन्नर लले) मुगला 
को देना पडा । २१ ्प्रेलको मुगल सेना पी लौट पडी ; 
गोलकुण्डाके पडावमे २० भाचक्रो मीरजुमला श्रौरवेवकी 
सेवाम उपस्थित रा । उसका ठाट-वाट एक द्याहजादेका-सा था, 
बेह एक साधारण श्रमीर-सा नही देखे पडता था । उसके साथ थे- 
६ हजार घुडसवार, १५,००० पैदल, १५० हाथी श्रौर बेहत ही 
धुशिक्षित कई एक तोपखाने । तुरन्त ही उसे शाही दरवारमे धुल 
बाया गवा श्रीर्‌ ७ जुलाईको वह दिल्ली पुव । उसने वादशाहवो 
१५ लासक वस्तुं उपहारे भेट की, भिनमे २१६ रत्ती बजनवाता 
एक वद्य हीरा भी था । उसे तुरन्त ही ६ हजारीका मनस दिया गया । 
शू हौ समय पहिले सादु्लापाको मृलयु हो नेसे म्रधान मका 
पद खाल हो गया या, श्रव मीरजुमला उस पदपर नियुक्त किया गया। 


= श्रौरगतेवका बीजापुरपर श्रारुम १६५७ 
वीना राजरानेव ७वांसुलतान मुदम्मद श्रादिलश्चाह्‌ ४ नवम्बर 
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१६५६ को मर गया । उसके प्रधाने मन्वी खान मुहम्मद श्रौर उसको 
वेगम्‌ वडी साहिवाके प्रयत्नोसे इसे मृत सुलतानके एक शवर्पीय पुन, 
अ्रली प्रादिलसाह्‌ द्वितीयको सिहासनपर वैठाया गया । भ्रौरगजेवने 
तत्काल श्चाहजहांको लिखा कि “श्रली वास्तवमे मृत सुलतानका पुत्र 
नही है, वह॒ तो एके अननाय वालक है जिसे मुहम्मद श्रादिलश्चाहने 
हरमे रखकर पाला था !" इसलिए भ्रौरमजेवने शीघ्र ही वीजापुर- 
पर श्रक्रमण करमेकी श्राज्ञा चाही । भ्रादिलदाहकी मृत्युके साथ ही 
कर्णाटकमे वहत ही गडवडी मच गई, जमीदारोने पहिलेसे' श्रधिक 
अपने अधिकारमे करली । राजधानीकी श्रवस्था इससे भी बुरी थी । 
चीजापुरी सरदार एक दूसरेसे भ्रौर शासन-सत्तामे हाय वटानेके लिए 
प्रधान मन्ती खान मुहम्मदसे लड रहे ये । इस ्रस्त-व्यस्त दुरदंशाको 
श्रौर भी उलानेके चिए उन सरदारोसे मिलकर श्रौरगजेव पड्यन्तर 
भी करने लगा । बीजापुररयाज दरवारके भ्रनेक प्रमुख व्यक्त श्रपनी 
सेना सहित मुगल राज्यमे ्राकर शाही सेवा स्वीकार करनेको 
उत्सुक थे \ सहायताका वचन देकर उन्हे श्रपनी शरोर मिलानेमे 
श्रौरगरजेव सफल हृश्रा । मीरजुमलाकी सहायतासे दूसरोको भी 
वका लेनेकी उमे पूण प्राचा थी । 

२६ नवम्बरको शषहजहाने श्राकमणकी श्राज्ञा देते हुए वीजा- 
पूरके मामलेको श्रपनी इच्छानुसार तयकर डालने भ्रौरगजेबकी 
पूरी स्वतयता दे दी 1 कुं दरवारसे श्रौर कु जागीरोतते एकत्रित 
करके श्रनेक श्रफसरो सहित कोर २०००० सैनिक 
स्वय सीस्नृमलके साथ श्रौरगजेबकी सहायताके लिए भेजे गए ! 
दस भ्रकारके युद्धकी श्राज्ञा देना वीजापुरके प्रति सवथा ्रन्याय था। 
बीजापुर कोई प्राधित राज्य नही था, वह तो एक स्वतत्र राज्य 
था जी मुगलोका सहायक मित्र था 1 बादश्लाहको वीजापुखे उत्तरा- 
धिकारके विपयमे कोई प्राज्ञादेनेया उसे श्रस्वीकार कर उसमे 
फेरफार करनेका उसे कोद न्यायपुरा अ्रधिकार नही था । मीरयुमला 
१८ जनवरीको श्रौरमावाद पहुंचा श्रौर उसी दिन ज्योतिपियो दवाय 
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बताये हुए शुभे मृहृतमे उसके साय श्रौरगसेय वीजापुरप्रग्एके 
लिए चल पडा 1 २८ फर्वरीको वे बोदर सीमापर पच प्रौर २ 
माचेको वाके किलेका घेरा डाला 1 निदूदौ म॒रजान॒ने टकर सामना 
किया । उसने श्रनक वार श्राव्रमण विष प्नीर सारयोपर भ्राम 
फर मुगलोको श्रागे वढनेसे रोके का भौ उसने सतत्‌ प्रयत्न करिया । 
प्र श्रन्तमे मुगसोक वदत यदी सेनाके श्रागे एक न चती । मौर 

जुमलायि सुरक्षित तोपवियो ने फिलेकौ दीवारोको वडा नुसा 
पटहृचाया 1 किलेके दौ वु ।गर गए तया नीचेकी दीवालकी मुहे 
श्रौर उसफे वाहूरी भाग भी भग हो गए । 

साके यो भर जानेसे २९ मार्चको मुगल शेननि प्रात्रम 

किया 1 मुगलो दवाय चलाए हुए गोलेकी एक चिनगारी वुजके पीव 
रै वारूद श्रौर गोलेके रखनेके मकानमे गिरी । एक भयकरः धडा्का 
हुग्रा । श्रषने दो पुत्र श्रौरः श्रनेको साथियो सहित मरजान बुरी 
तरट्‌ घायल हरा । विजयौ मुगल श्रपनी खादयो निकल कर दोडपडे 
श्रौर दाहुरमे जा धुसे ) भयकर मार-काटके साय यवे हए शयु सेनि 

कोको खदेड दिया गया 1 सिद्दी मरजानने मृह्यु-रय्यापर पड 
श्रपने सात पु्रोको किलेकी वावी देकर श्रौरगजेवके पासं भेजा । 

इस प्रकार वीदरफा दुरगेम किला केवल २७ दिनके घेरेवे चाद ही 
जीत लिया गया । वोदरमे जो सामग्री दाथ नाई उसमे नकद ९२ 

लाख रूपये, लाख कौ कौमतकी वार्द, गोलियां, श्रना ता 

श्रन्य वम्तु्नोके श्रतिरिक्त २३० तोपेभीयी। 

इसके याद ग्रौरगजेवने मटाद्रतखाके साथ १५ हजार अच्छे 

घोढोवाले शननुभवी घुडसवार भेजे कि श्रागे जाकर शतुसनिकषि 

एकननित दलोको मार भयावे भ्रौर पदिचममे कल्याएे तक वथा 

दक्षिएमे गुलवर्ा तकके सारे वोनापुर राज्यभे लूट-मार कर घते 

उजाड दे । मुगलोक इस सेनाने १२ श्ग्रेलको शनुप्रोका सामना 

किया 1 लगभग वीस हजार वीनापुरौ सैनिक श्रपने मुख्य सेनापति 

साय मुहम्मद, अ्रफ्डलखा, श्रीर्‌ स्णदुल्ला तथा रंहानावे प्क 


सेतृत्वमे मुगलोपर भाक्तमण करने लये । शतरुसे धिर जानेपर तथा 
शतुग्रौके घवरा देनेवाले श्राकमणोके समय भी योग्य सेनापत्िके 
भ्चुरूप महावतने श्रपने सवायोको पूरी तरह नियन्नएमे रखा । 
भ्रन्तमे उचित श्रवसर देखकर उसने भी वीजापूरियौपर धावा 
बोल दिया तव तो वौीजापुरी भाग खडे हए 1 
बीदरसे ४० मील परिचमभे, गोलकरुण्डासे सुप्रसिद्धती्ं तुलजा- 
पुर जाने वाले पुराने मार्गेषर, कन्नड प्रदेश तथा चालुक्य रजाग्रो- 
कौ प्राचीन राजधानी कल्याण शहर स्थित है । २७ अप्रेलको श्रौरम- 
जेव थोडी-सी सेना लेकर रवाना हुमा, ओर सिफं सात ही दिनमे 
कल्याणी पहुंच गया, भौर एकदम उसका घेरा डाल दिया । किले- 
की रक्षा करनेवाली शत्रुसेना उसकी दीवारोपरसे दिन-रात गौलियो- 
की प्रविरल वर्षा करती रही । उन्होने मीरयुमलाकी खार्ईयौपर 
वडे जोरि श्राकरमणकर वहां भयकर मार-काट मचाई, प्रर उससे 
उन्हे कोद लाम न हरा । एक वार खानपानकी सामग्री सुरकषापुवक 
लानेके लिए कायवशात्‌ जाते हुए स्वय महाबतको भी कल्याणीसे 
दस मील उत्तर-पर्वमे शबु्रोने जा घेरा । देर तक घमासान वुद्ध 
होता रहा । इस युद्धमे शत्रु्राके हमलेका समना करनेका भार 
राजपूतोपर ही पडा । खाच मुहम्मदके घुडस्वार राव छवसाल तथा 
उसकी हाडा फौजपर टूट पडे, पर राजप्रुतोकी पत्यरके समान 
सुदुढ पक्ति श्रचल रही एव शनुम्रोकां भ्राक्रमण विफल हृश्रा । राजा 
रायर्सिह्‌ सीसोदियापर बीजापुरवाले वहलोलखकि पुयोने श्राक्रमण 
करियाः श्रर शत्ुभरोके हमलेमे वहं घायल होकर घोडसे गिर पडा । 
इसी समय सदायताके लिए दूसरी सेना जा पहुंची । महावतखकि 
श्राकमणएने श्चतुभ्रोको तितर-वितर कर दिया श्रौरवे भाग खडे हृए । 
इधर जवकि श्रौ रगजेव इस धेरेको सफल वनानेका भयत्न कर 
रहा था तभी उसके पडावसे सिफं ४ मील दूरीपर ३० हजार बीजा- 
पुरी सेना एकधित हद । २८ मरको किलेके चारो भ्रोर तम्बुभ्रोका 
पर्दा छोडकर श्रपनी अ्रधिकाद सेना सहित शचृग्रोकी इस सेनाकी 


( ३८ ) 

प्रोर चल पडा 1 घमासान युद्ध मेउत्तरके ुडसवारोके सतत्‌ प्रातमण॒ 
भ्रन्तमे सफल हुए 1 मुगल सेनाने दानुम्रोको दां बाएं दोनो तरफमे 
चेरकार भ्रन्तमे मार भगाया ! ठीक उनके पडाव तक शाही फौजने 
उनका पीडया किया तथा जो उनके हाय पडे उन पकड लिया 
श्रौर दूसरोको मार डाला 1 वीजापुरी पडावमे जो भी सामान मिला, 
वह्‌ सव दास्त्र, स्तर्या, घोडे, सामान ढोनेवाले जानवर प्रौर प्रन्य 
सभी ब्रसवावे लूट लिया गया । 

यहां घेरा बडे ही जोरसे चल रहा था, पर उधर श्रवीसीनिया 
निवासी दिलावर भी उटकर पुरे साहसके साय शाही सेनाका मुका 
वला कर रहा था । २९ जुलारई्को शाही फौजने खार्दकी उस पार 
स्थित कल्याणीके एक वुजंपर कल्जा कर लिया 1 यहापर ही बडी 
घमासान लडाई हुई । फिर भी आक्रमणकारी किलेमे उमड पड श्रौर 
इस श्रोरका हिस्सा वहकि रक्षकोसे छीन लिया । श्ली 
दिलावरते किलेकी चावियां मुगलोको सोप दी । उसे मुयलोकौ 
भ्रोरसे सम्मानसूचक वस्व दिए गण श्रौर वीजापुर लौटनेकौ भ्राजा 
भी उसे मिल गई । 

कल्याणीके किलेके जीत जानिके वाद वीजापुरके सुलतानने स 
की वातचीत प्रारम्भ फी । दिल्लीमे रहुनेवाले वीजापुरके प्रति 
निधियोने दाराको भिलाकर वादशाहका भ्रनुश्रह्‌ पराप्त करनेका भी 
सफ़ल प्रयत्न किया । अ्न्तमे यह्‌ तय हुमा कि आदिलशाहं वीदर, 
कल्याणी श्रौर परेण्डाके किले श्रौर उन्ही किलोके भ्रासपास का 
राज्यका माग भी मुगलोको दे दे, तथा उसके भ्रतिरिक्त युद्धम ह 
मुगलोकी हानिकी पूत्तिके लिए एक करोड रूपया भी चुकवि । ईन 
शर्तोपर सन्धि करे सेना सहित वीदर लौट जानेके लिए शाहजटनि 
भ्रौरमजेवको हुवम दिया । 


प्रध्याय ३ 
शादजदोँक्रा बीमार पड़ना तथा 
उसके पुत्रोका विद्रोह 


१ शाजहाका ज्येष्ठ पत्र दाराशिकोह्‌ 

श्रपने राज्य-कालके ३० वप पूरे कर ७ माच १६५७ को शाह- 
जहानि ३ शमे पैर रवा । उसका शासन-काल श्रपने पूर्वंजोकि समान 
ही सम्पन्न था । इस महान्‌ मुगल वाददाहके श्रधिकारमे हिन्दकी 
जो दौलत थी उसे देखकर विदेशी भौ चकित रह जाते थे } उत्सवोके 
समय चुखारा फारस, तुर्की व भ्ररवके राजदुत तथा फ़न्स, इटली, भ्रादि 
देशो या्रीवहां के 'तस्त-इ-ताउस' (मयू र-सिहासन), कोहिनूर हीरे 
तथा श्रन्य मशियोको श्राइचयसेः देखते ये । सफेद सगममरके महल 
बनाना उसे पसन्द था, वे सादे व सुन्दर होनेके साथ ही उतनेही 
मल्यवान समभे जाते थे । मुगल साप्राज्यके भ्राधित सरदार धां 
रीर ्ञान-शौकतमे दूसरे कई देदोके राजाग्रोको भौ मात करते थे । 
मुगलोके श्राधित साम्राज्य" कौ सीमा उससे पहलेके सभी वादशाहोसे 
बहत श्रथिकः दूर तक चड़ मर थी । देशके भीतर श्रल शान्तिका 
राज्य था । कुपकोको पालनेकी ओर पुरा ध्यान दिया जाताथा1 
प्रजाको कण्ट देनेवाले कठोर हाकिम जनताकी दिकायतपर वहुधा 
श्रलग कर दिए जाते ये \ सभी श्रोर सम्पदा श्रौर एेस्वय वत्ते ही 
जा रहै थे । उस दयालु अर विवेकशील शासकको सदेव 


( ४० ) 

सुपोम्य श्रधिकारी धेर र्टते थे \ उसका दरवार म्प देशक 
चिद्रत्ता श्रौर चातुय्यका एकमात केनदध वन गया था 1 पर दने महा 
विद्धानो, सेनापतियो ्रौर मन्तियोको कराल काल एक-एक के 
उठता जा रहा था । उनकी मुतयुपर वादशाह्‌ नई पीढीके नवघवा 
श्रोमे उनका उपयुक्त उत्तराधिकारी नही पाता था । वह्‌ स्वय भी भ्रव 
६७ वपका हो चुका था । उसके वाद क्या होगा, इनका सोच 
विचार उसे सदव वना रहता था । 

शाहजहाने चार लन्के ये 1 सव वयस्कथे, श्रौ सबको प्रान्तो 
के दासन व सेनाश्ोके नायकत्वका पूरोपूरा ्रनुभव हो चुका भा। 
पर उन सबमे श्रापसमे कोई भी भ्रातृ-स्नेह नही था 1 दारा श्रौ 
श्रौरगजेवभे तो विशेपर्पसे वैमनस्य हो गया था, जौ दिनोदिन 
इतना श्रधिक वढ रहा था कि सारे साम्राज्ये उसकी चर्चा हेती 
थौ ) उनभे शान्ति वनाएु रखनेके लिए श्मौरगजेवको राजधानीमे 
दूर भेजकर उसे दारासे श्रलग रखनेका विरे प्रयत्न करिया जाताया 1 
शादजहाने स्पष्टम्पसे सकेत कर दिया था कि एव ही मसि उलन 
इन चासेमे सवस वढे दाराको ही वह्‌ राजगद्दौ देगा । वाजदा 
दाराको धोरे-धौे पूरे सास्राज्यका एकमा ग्रधिकायी बनाने श्रीर 
राज्य-शासनमे पूएतया दीक्षित करनेके लिए कई वपति उसे श्रे 
पास ही राजधानीमे रखता था । प्रतिनिधियो द्वासा श्रपो आन्तोकौ 
व्यवस्था करवानेकी सुविघा भी दाराको दे दी गई थी । सायमे वाद्‌ 
हने उसे इतने अधिकार श्रौर श्रोहदे दे रते ये कि वहं किती 
मी स्नाटूसे कम नही या । वादशाह्‌ तक पहंचनेके लिए समीकौ 
दासक कूपा प्राप्त करना पडती थौ । 

दारा इम समय ४२ वपका था श्रीर उसने अपने प्रपितामहं 
श्रक्वरमै ही श्रादशेको ्रपने सामने रखा था । विदव-देववादी व्षनम 
उसका चिर्वास था एव इसी इच्छामे प्रेरित हौ उसने तालमद 
वादविल, मुसलमान सूफी श्रौर हि द्‌ वेदान्त, ्रादि दरीनोका भ्र्ययन 
किया था। जिन सावभौमिक धामिक तथ्योपर सभी धमोमि मव्य 


च्व 


ऋ“ नन्णी) - ^ 


( र) 


है ओौर जिनको कटुरमन्यी लोग प्राय श्रपने अन्धविक्वासके कगरणं 
वाह्याचरण-मात्र समते है, उनका उद्घाटन करके हिन्दु ग्रौर मुसल- 
मानी धरमोमि समन्वय करना हौ उसका प्रधान उददेदय था। हिन्दु योगी 
लालदास भ्रीर मुसलमान फफोर सरमद, दोनोका टी समान स्पे 
शिप्य था गौर दोनोसे उसने उनकी उद्धारक धामिक विचारधारा- 
श्रोणो ग्रहृण किया था । तथापि वह इस्नामका विरोधी नही था। 
उसने मुसनमान सन्तोके जीवन चरितौका सरह किसाथा। वहं 
भुस्लमान सन्त भिया मौरका शिष्य भी कहा गया है जौ कदापि 
कोई काफिर नही हो सक्ता धा! पवित्रात्मा ज्हानारा भी रसे 
श्रपना श्राव्यात्मिक गुरू मानती थी । श्रपनी धार्मिक रवनाग्रौकी 
भभिकामे स्वय दाराने जो गाब्द निवे है वे इस वातके स्पष्ट प्रमाण 
है कि उसने इस्लामके श्रावद्यकं सिद्धान्तोकी कभी श्रवहेलना नही 
फी । उसने तो केवल सूफियोके व्यापक सिद्धान्तोके प्रति प्रादर एव 
चिदवास प्रगट किया था ग्रीर यह सूफ़ी सुम्परदोय मुस्लमानोका हौ 
एक प्रमुख फिरवा था । फिर भी हिन्द्‌ ददानकी श्रार मूकाव होनेके 
कारणं प्रयत्ने करनेपर भी बह भ्रपने को कटूटर-पन्थी श्रौर एकमात्र 
इस्लामका माननेवाला सिद्धे नही कर सकता था, श्रौर न सब 
मुस्तलमानोको श्रपने भण्डेके नीचै एकतर कर वह्‌ गैरमुसलमानौके 
विरुद्ध धर्म-युद्ध ही प्रारम्भ कर सक्ता था । 
इस प्रकार पितताके श्रत्यधिक प्रेमने दाराकी वडी हानि की! 
उसे हमेशा दरवारमे ही रसा जाता थ। श्रौर कन्धार तीसरे घेरेको 
छोडकर वहु कभी प्रान्तीय शासन-न्यवस्थाके लिए ॒श्रथवा युद्धे 
भेना-सचालनके हैतु बाहर्‌ नेही भेजा गया । युद्ध श्रौर राज्य करै 
का कोई भी उसे श्नुभव नही मिल सवा । कविनार्ई ओर सखतरेकी 
कसीटीपर कसकर मनुष्यवौ अआआजमाना कभी नही सीला । सेनाके 
साय भी उसंका अमना कोद सम्पकं नही रहा था, इस प्रकार धीरे 
धीरे वह्‌ उत्तराधिकारके लिये होनेवाले उस युद्धके रयोग हो गया, 
जो मुगलोमे योग्यतम श्रधिकारीकी परीक्लाके लिए प्रत्यक्ष-परीक्षाका 


(द) 


साधन सममा जाता था । पर उसके एकदत प्रभाव उसफ्री प्रतत 
सम्पदा, उस्षमे रील, सयम श्रौर दूरदर्थितता विलक्ुल ही मही 
यदा सकते थे, उसके चारो श्रोर श्रनावदयक भटी चापलूसीनि 
उपमे दिप्लीक सिहासनके उत्तराधिकारी युवराज होनेकी स्वाभा- 
विक भावना श्रौर उद्ण्डता श्रवश्य उत्तेजित की थी । उते मनुष्य- 
धरित पहचाननेका श्रम्यास नही या । स्वाभिमानी भ्रीर सुयोग्य 
व्ययित श्रवश्य ही एसे घमण्डो ग्रौरः श्रविवेकी स्वामोसे दुररहा 
करते होति । दारा एक प्रमी पत्ति, लाटला पत्र ्रौर ध्यारा पिता 
भा, पर सकटापन्न प्रजाको श्रधिकारमे रखनेमे बह श्रसफल ही रहा। 
पुरतोसे चली भ्राती हुई शान्त श्रौर सम्पदाने उसकी नसोका सत 
ठंडा कर्‌ दिया था । परिणामस्वरूप वह्‌ वुद्धिमानीके साथ कोई 
सगठन या साहसपूरवक वायका चतरा उयो सकनमे सर्वया श्रयोग्य 
हौ था । सतत्त परिम करनेकी क्षमता उसमे न थी । कभी ्रावदय- 
कता पडनेषर हारके मुखमे पहुंचकर यौ साहसपुणं वीरोचित दृढता 
दिणाकर मुत्युसे सेलते हृष विजयी को छीन लाना, दारक लिए 
सवथा एक श्रनहोनी वात थो । फोजी-सगठन रौर युद्धावद्यक व्यूह्‌ 
स्वेना तो उसकी शबितके वाहर वाते थौ । सच्चे जन्मजात सेना- 
पिके समान युदक समय गान्ति श्रौर परं विचार-वुदधिसे उतकी 
विभिन्न गतियोका उपयुक्त रीतिते सचलान करने का उसने कभी 
शरभ्यास नही करिया । युद्धकलासे श्रनजान इस नौसिखिया योदधाको 
भाग्यवत्‌ सिहासनके पिए होनेवाले युद्धम भौरगयेव जैसे चतुर 
सिद्धहस्त सेनानायकका सामना करना पडा । 


२ शााजरहाकी बीमारी (१६५७) श्रौर उसके 
परिम स्वरूप साग्राज्यमे अव्यवस्था 
६ सितम्बरफो शाहजहा एकाएक दित्लीमे कीमार पड गया 1 
एव हपते तक दाही हकीम उसकी चिपित्मा करते रहे, पर्तु उन्दे 
सफलता नदी मिली । उमकी वौमारी वढनी ही गरु । नित्य लगने- 
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याता दाही दरवार भौ वन्द कर दिया गया। भरोघेमे टकर 
रजाको ददान देना भी वादशाहुके लिए सम्भव नही था) श्रन्तमे 
एकं हेपते के वाद हकीम वीमारीपर कृद कारू पा सके । पर यादशाह्‌- 
की दयारीरिक दशामे बहुत ही थोडा सुधार हुभ्रा था, इसलिए उसने 
श्रागरा जाकर ्रपनी प्यारी वेगमके मकवरेके पास ही मृत्यु-पर्यन्त 
शान्ति-पुबक जीवन व्यतोत्त करनेका निश्चय निया । तदनुसार २६ 
भ्रक्तूवरको वह भ्रागरा पहुंचा । 
शाहजहाकौ इस यीमारीके दिनोमे दारा रात-दिन लगातार 
उसकी शय्याके पास चैठा उसको देखभाल करता चा । उसने 
यडी भिह॒नतसे यादशाहकी सेवा की थी । सिंहासन प्राप्त करनेके 
लिए उसने कोई भी श्रातुरता नही दिखाई थी । इस वीमारीके प्रार- 
म्मिक दिनोमे जय शाहुजरहा जीवनसे निराड होकर परलोककी तैयारी 
करने लगा, तव ॒राज्यके कुख ॒विव्वस्त दरवारियो श्रीर प्रधान 
श्रधिकरारियोको चलाकर उसने उनके सामने ग्रपनी श्रन्तिम इच्छा 
प्रगटकी श्रीर हुक्म दिया किये उसी दिनसे दाराको बादशाह 
मानकर उसकी श्राज्ञा मारने । त्तयापि श्रपनी स्थिति सुदृढ 
वनानेके लिए दारान राजसिहासन ग्रहण नही किया, ग्रौर्‌ वह श्रषने 
पिताक नामपर ही शासन-कार्यं करता रहा । उसने भौरगजैवके 
विश्वासपाच्र साथी मीरजुमलाको वजी रके परदसे हटा दिया श्रौर उसे, 
महावत खाँ श्रौर अन्य भ्रधिकारियोको सेना सहित दक्षिरसे लौट- 
कर दरवारमे श्रानेकी आज्ञा दी । 
श्राधे नवम्बर तक शाहनहांँ अच्छा होकर इस योग्यहो गया 
करि उने सव प्रावक्यक वातोको, जो तव तक उसे नही बताई जाती 
थी, वह्‌ सुन सके । एक खवर यह थी कि शुजाने स्वयको वादा 
धोपित कर दियाथा श्रौर वह वगालसे दिल्लीकीश्रोरक्डाश्रा 
रहा था । गाहुजर्हाकी स्वीकृति प्राप्त कर २२ हजार सैनिकाकी 
फौज श्रपने ज्येष्ठ धृत्र सुलेमानश्िकोह ग्रौर मिर्जा राजा जयर्सिहृकी 
श्रधीनतामे दाराने उसके विरुद भेजी । शीघ्र ही इस प्रकार चिन्ता- 


जनक ममाचार मुजसतम मी श्राए) (4 मुरा 
साज्यानिषेकः कर पलिया प्रोरश्र मथि क उमरे 
श्रपना मायौ नाया \ दुमतिए उनी मष्ट आगर 
भालवामि दो शाही सेमं सजी गई,एकः श्रीरेव) न विण ्रः 
लिए शरीर दूर गुजरातम न मुरदको बः 
तिवस भगानिकेः लिए \ दलम पडली मेना ; महाय 
मातहत भेजी गई 1 मालववि चिता) स्ता 
दर्वारम वापिम वुला त्या मया एव उसकी जह्‌ वह्‌ माव्य 
सूवेदार नियुत किया गया\ गुजसातवा! दास यन 
बर दूसरी सेनाया नाव्य स्वीवार करने लिए प्रलीन दा 
सया या । पाटजदनि विनयपरवक ब हं याकरिवे 
जाने न मरे प्रौर तिलवुन अ्निवाये न चन त 
उनसे कोर प्राणएातक यु न वरे \ पहले उन वाजाय 
को न्यायमूर्वेक समणाकर श्रपने श्रषने प्रान्तोको ५ 
उन्दकिवव श्रपनी शावितका उर व य परिस्थिति 
युद्ध कणे की उन्दं तकोद की गई 
ति जीमारः एक-दो 
खडकर ग्रौर त्किसीको भी तक नदी जाने देता था) 
पुच-वाहृकोपर कंडी रखता चा, श्ना अपने परि 


वमाल, गुजरात व दक्षिण जानैवाले दूतो शौर पमोको 
तेक दिया था \ श्मपने भाद्योके उन दूतोषर, जो दसासमे रहिये, 
वह्‌ नजर रता था {जसवे कि वे श्रपने पलिकोको वाका दार्व 
न भेज सरके \ पर ईन खावधानियेसि श्रौर मी अधिक दानि ६६) 
दूरस्थितं शादजादो नौर प्रजानि इम प्रकार समाचार वन्द हा जनिः 
क कारणव यही नुमा लगाया किं वादशा सर चुका है। 
परणाम-स्वर्प मुगल उत्तसाधिकास्के विप एकवासी श्रसान्त- 
अव्यवस्था फल मई \ 

पने हायोसे लि ए श्नोर उसकी मो्सवाे पाना पतर 
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श्ाहकादोके पास पहुंच गए ये, श्रौर उनके स्वस्य हो जनिका नि्िचत 
समाचार उन्दँ मालूम हौ चुका था, फिरभीवेयही कहते न्देकरि 
वे पचर शाहजहांकै हस्तलिपिकी नकल कूरनेमे सिद्धहस्त दएराने ही 
लिसेये, भ्रौर तव शाही युहुर भी उसके श्रथिकारमे श्रा चुकी होगी । 
इसलिए तीनो द्ोटे भाइयोने वादग्राहको यह्‌ निदचय कराते हए पत्र 
लिषे कि उडती हुई श्रफवाहोको सुन-सुनकर उनके हृदय विचतित 
हो उठे है, श्रतएव वे ्रपनी श्राखोसे पितकि दर्शेन कर उसकी 
वास्तविक स्थिति जाननेके लिए श्रागरा भ्रा रह है| 


३ गुजरात मे मूरादबरशफा स्वयको कादशाह्‌ घोपित करना 

शाहजहाका सवसे दयोटा पृव्र महम्मद मूरादवस् शाही कुटुम्वमे 
सवसरे नौच स्वभाववाला व्यक्ति था । श्रपनी योग्यता सावित वरने- 
का भ्रवसर उसे वल्खमे, दक्षिणम ग्रौर गुजरातमे दिया गया था, 
परन्तु हर जगह वह विफल ही रहा । वह मूख, विलासी श्रौर तोधी 
थाश्रौर श्रवस्था वढनेप्र भी उसके चरिनमे कोई भी सुधार नदी 
हृश्रा था 1 न तो उसने कभी भ्रपनी वासनाग्रौ को दवाना सीसा था 
श्रीरन उसे कामकाजमे व्यस्त रहुनेका प्रम्यास हौ था । सेन्य-सचा- 
लनमे योग्यताकी कमीकी पूति उसकी शारीरिक शक्ति नही कर 
पत्ती यी) 

शाहजादे मूरादकी इस श्रयोग्यताको देखकर शाहजहाने इसकी 
पू्तिके लिए श्रली मकौ नामक एक वहुत ही योग्य श्रौर ईमानदार 
श्रफससको उसका माल-हाकिम त्था प्रधान सलाहकार बनाकर भेजा 
था } दाहजादेके ्रनेको श्रनुगृहीत साथी ग्रौर चापलूस दरवारी उसके 
सावघानीपण सच्चे शासनके कारण श्रली नकीके दुदमन घन गए । 
शीघ्र हीम्‌रादके कृपापन खोजन उसमे विरद एक पड्यनन स्वा । 
एक हस्तलिषित जाली पन्‌ लिखा, जिममे दारके पक्षमे सहायता 
करमेका वचन दिया गया या, उसपरं श्री नकीकी मुहर लाकर 
वह्‌ पन एक दूतको दिया गया, जिसने चालाकीते श्रपने श्रापको 
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मूरादके माग-रदाोके हायो कंद करवा दिया श्रीर पनके श्रमी 
लेखकोकी वात गृप्त रखी गई । सूर्योदये कुछ पहते ही वह्‌ दीना 
हमा जाली पन भूरादके पास लाया गया । उस समय बह श्रपे 
विलास-उपवनमे शरावके नदोमे भूम रहा था । उसकी रातरि-मीडाम्ना 
की थकान भी तव तकं दूर न हुई थौ । श्रतएव पत्र देवते ह प्राग 
वबरूना हो उठा भ्रौर दीघर ही अली नकीको श्रपने सामने पेश करे 
क प्राज्ञा दी । ्रत्यधिक क्रोधते कायते हुए उसने श्रली नकीको भातो 
से मार गला श्नौर गरजे हृए बोला “ग्रुरे नीच 1 भेर इतने उपः 
कारोके बेदलेमे भी तूने विद्रोही होकर धौला ही दिया । 
मूप्णद इस समय एक वडी सेना सगठन कर रहा था, जिसके 
लिए उसे धनकी अत्याधिक आवदयकता थी । एव उसने शाहवाजरला 
नामक सोजाको दास्प्ोसे सुसज्जित ६,००० योदधा्रोके साय सरतके 
धनाठय वन्दरगाहुसे कर वसूल करनेके लिए भेजा । रक्षां साधना- 
से रहित उस शहरफो शश्च ही कन्भेमे करके शाह॒वाजखानेउसे लूटा 1 
कृद डच कारीगरोकी सहायतासे शराहवाजखाने सुरतके करिलेकी दीवारो- 
के नीचे खाद्ां सूदवाई श्रौर उनमेसे एकमे वार्द भरकर उस किले 
को उडनेकी भी कोशिश की । अन्तमे २० दिसम्बर १६९५७ ई० को 
यह्‌ किला उसके भ्रथिकारमे श्रा गया । इस किलेकी सासी गुद 
सामग्री ग्रौर वहाका खजाना मुरादके हाय लग गए, ग्रौर साथ ही 
वहाके दा धनाढ् सौदागरो्े जयरन ५ लाख रुपये भी कजमे लिये । 
उधर शाहजहाकौ खतरनाक वीमारीकी खवर सुनके बाद ही 
विद्वस्त दूतो दवारा मूराद श्रौर श्नौरगजेवमे गुप्त पत्र व्यवहार भौ 
भ्रारमदहो गयाया। दारवे विरुद सहायता करनेके लिए उदन 
शुजाको भी ्नामनित् किया, पर शुजाके श्रत्ययिक दूर होनेके कारण 
उनमे कों निरिचते या व्यवहारिक श्रायोजन नही वन पाया । किन्तु 
मराद श्रौर्‌ ग्रौरजेवके वीच एक सगसित पड्यन्नकी पुरी योजना वन 
गई । रतवी इस सफलताके वाद मूरादने \मुरव्वजुदीनके ~ नामसे 
भपने श्राप वाददाह घोपित कर दिया (५ दिसम्बर) । 
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मगल साप्राज्यके वटवारे सम्बन्धी एक सन्धि भ्रौ रगजेवने तैयार 
की श्रौर कुरानको साक्षी कर उक्षका पालन करनेका वचन देते हुए 
उसे मूरादके पास भेजी, जिसकी शते यो थी -- 

१ पजाव, श्रफमानिस्तान कदमीर प्रौर सिन्ध मूरादके ्रधिकार 
मे रहैगे ग्रीर इनपर वह्‌ एक स्वतन्त्र वाददाहके रूपमे वासन करेगा 1 
मगल सास्नाज्यका शेप भाग श्रौरगजेय के श्रधिकारमे रहेगा । 

२ युद्धम प्राप्त सामग्रीका एक तिह्ई हिस्सा मूरादको मिलेगा 
श्रौर दो तिहाई भाग प्रौरगज्ञेवको दिया जावेगा 1 * 

मूराद पूरी तैयारियां करके श्रहमदावादमे २५ फरवरी १६५८० 
को रवाना हुभ्रा प्रीर मालवामे देपालपुरके पास १४ प्रप्रैलको श्रौरग- 
जेवकी सेनाके साय जा मिला । 


४ गृह-युद्धसे पहिले श्रौरगज्तेवकी चिताए श्रौर नीति 

वीकापुरकी युद्ध-समाप्तिसे (४ ्रक्तुवेर १६५७ ६०) लेकर 
स्िहासन-प्राप्तिके लिए हिन्दुस्तानकी श्नोर रवाना होने (२५ जनवरी- 
१६५८ ६०) तकका समय श्रौरगजेवने श्ननेक चिन्ताभ्रो प्रौर सकटो 
मेही काटा। घटनाएं वडी दीघ्रतापूवक घट रही थी, प्रौर उन्दै 
रोकना या किसी भी प्रकार टालना उसके लिए भ्रसभव' था । नित्य 
प्रति उसकी तत्कालीन स्थिति सकटपुरा होती जा रही थी रौर भविष्य 
सवथा श्रधकारपूणं था ।किन्तु इस समय जिन-जिन दछोटी-वडी कठि- 
नाद्रयोपर उस्ने विजय प्राप्त की वे सव हमे उसकी धीरतापुचतुरा्‌ 
श्रौर सैन्य-प्रवन्यकी उसकी क्षमता श्रौर नीति-कररलताकी प्रशसा 
करनेके लिए वाध्य कर देती है । 


* दातं स्वय प्रीरगयैवके पमे (भ्रादाव इ प्रालमगीरी, पर०७८), उसके 
हाकिम भ्राकिलर्खां रीके इतिहासमे {पर २५) रौर (तज्रकीरात-उस-सलातीन- 
छस्‌ चगताद्या" मे स्पष्टरूपसे दी ह । इनसे वरनियरकी उस कलपित् कहानीका 
पुरो तरह निराकरण होता है, जिसके अनुसार दाराको हरानेके वाद मुरारकौ पूरा 
राज्य देकर स्वय फकीर बनने तथा मक्का जानेका भौरमजेवने दादा क्या था । 


(भ्म }) 

चारो ्रोर यह्‌ समाचार फंल गया था कि सन्धिकले प्रौर 
श्रनावश्यक सेनाको दक्षिणसे वापिस बुलानेके लिए वाददाहने हम 
दिया है । इस प्रकार श्रपने दीर्घ-कालीन शरीर इस सर्चलिं यीनापुर 
गुद्धसे कोड भौ लाभ प्राप्त करनेकी भ्रौरगरेवकी सारी सभावनाषुं 
दर्भग्यवशच देसती श्रवो नष्ट हो रही थी । 

वीजापुरसे सधि होनेकी श्राशाएे किस प्रकार दिन-दिन कम दौती 

गह, किस प्रकार पिद्धले वादेके श्रनुसरार राज्यभाग श्रौर धनु-ाप्तिके 
लिए उसमे भ्रनेक प्रयत्न वि्ए, वीजापुर दारा स्वीकार कराई हद 
सधिकौ कंडी शर्तोको किस प्रकार एकके वाद दूसरको वहं दीना 
करता भया, परौरं ्रन्तमे वीजापुरसे कु भी प्राप्ति कर सक्नेकी मासा 
सोकर, किस प्रकार दक्षिणको एकदम छौड उसने श्रमना सासा ध्यान 
श्र साघनोको उत्तर भारतमे श्रपनी चालोकी सफलताके लिएु गाल 
दिया, ग्रादि वातो की पूरौ कहानी श्रादाव-द्-पालमगीरी" मे सग्रहीत 
भौरगजेवके पो द्वारा स्पष्ट हो जाती है । 

कल्याणीसे ४ भ्रवतुवर १६५७६०को चलकर श्रौ रगक्ेव दिने 
ही वीदर पहुंच गया 1 इस किलेकी मरम्मत की गर्द थी तथा उसमे 
मावश्यक सामग्री रौर सेना का ठीक-ठीक प्रवन्धं किया गया था} 
उसी माहेकी १८ तारीखको वहसि चलकर वह १७ नवम्बरकौ 
भरौरगावाद पहुंचा । इससे पहले ही २८ अवतवे श्रासपास श्रौरगजेवने 
एक वहते ही भ्रोवस्यक कार्यं कर लिया थाः । उसने सेना मेजकर 
मेमदा पार करले-सारे स्थानोपर श्रपना श्रधिकार कर. लिया श्रीर 
मो दक्षिण ये शाही हाकिमो श्रौर दारामे होनेवाले सारे पतर- 
व्यवहारको रोक दिया । 

श्रारम्मसे ही ्रौरगजेवने तय कर रमा था कि जव तक शाह्‌ 
जाकी मृत्युवा निरचय नहो हौ जावे तव तक वह विद्रोह का कड 
न उठावेगा, परन्तु दीघ्रते साय घटनेवाली इन चटनाग्रोतै उते 
दूसरा ही रास्ता पकडनेको वाघ्य निया । दक्षिणा सम्ब घी दाराकी 
नौति भरव प्री तौर मालूम हो चक्री थौ । श्रयत ाह्जदांको उस्ने 


( ४६ } 


वध्य करिया कि मूरदकौ गूर्जरातकी सूवेदारीसे हटाकर वह्‌ उसे 
वरारका सवेदार वनावे । इस प्रकार ग्रौरगजेवसे लेकर वरार मूराद 
फो दिया गया, ताकि दोनो भादयोमे श्रापसी भगडा वना रहै । दारा- 
ने दिसम्बरके धन्त तक श्रपने इन दोनो भादयोके विरोधमे दौ सेनाएु 
दक्षिणको भेजीं तथा श्रौरगजेवके सदाक्त सहायक शायेस्ताखाको 
उसके मालवा श्रान्तसे वापस दरवारमे वुलवा लिया । इसी समय 
मौरजुमलाको भौ शाही फरमान भिला कि वह्‌ श्रौरगजेबको छोडकर 
दिल्सौ चला जावे । इदस फरमानको न मानना हौ विद्धोहके समान 
होगा । भ्रौरगजेवके भ्रन्य श्रफसरोको भी इसी प्रकारके करपत्र मिले । 


५ सिहासन-प्राप्ति के लिए प्रौरगसेब क्री तैयारियां 
श्रौरगजेवने देखा कि वादशा हनेकी श्रागा पूरी करने था केवल 
स्वतन्प्रतपपूर्वक वने रहनेके लिए प्रयत्न करनेका समय ग्रतमे श्र श्रा 
ही गया है। जनवरी १६५०के लगभग उसने श्रमना सारा कार्यक्रम 
निर्चित कर लिया श्रौर उसीके भनुसार रीघ्रतापूरवैक कदम उठाने 
लगा । सवसे पहले भ्‌ढ-मूठ ही भगडा करके उसने मीरजुमलाको 
दौलतावादके किलेमे कैद कर दिया श्रौर बादेशाहके नामसे उसकी 
सारी सेना तथा जायदाद जन्त करली । प्रगट रूपमे श्रपनी इस सारी 
काय॑वाहीका कारण उसने यही वताया कि मीरजुमला दक्षिणके 
दोनो सुलतानंसि मिलकर पड्यन्न कर रहा था । फिर उसने शाहजहां 
श्रौर उसके नये वजीर जाफरखकिो यह्‌ लिखा कि वादशाहके विषय 
मे भ्रनैक अफवाहोको सुनकर उसका पितु-सनेही हृदय वहत दु सी हुम्रा 
तया भ्राज्नाकारी व कर्तंव्यनिष्ठ पुत्रके नाते श्रपने वीमार पिताकी 
कुशल पूनेके लिए वह स्वय प्रागरा श्रा रहा था । साय ही उसने 
भदे प्राना भी की कि साग्राज्यको ्रातकः विद्रोह श्रौर प्रराजकतासे 
वचानेके लिए बादशाहको दाराके प्रभावसे मूम्त किया जावे । 
युद्ध-करका शेषादा द्र ही दे देनेके लिए कुतुवशाहको पत्र लिखे 
गए । कौलकुण्डा-स्थित मूगल राजदूतको उसके साथ सदुन्यवहार 
भ्र 


( ५० ) 


करनेकी हिदायत कौ गई तथा. उसे संतुष्ट रसकर ्रौरगयेवकी गैर 
हाजरीे समय दक्षिरामे गडवड न होने देनेका समुचित प्रव घ कल 
की श्राज्ञादी गर्द । भिनताके नाते वहुत-से उपहार वीजापुरकी 
राजमाता (वडी साहिया) को भेजे गए । जो धन देनेका वादा उपसे 
पहले किया जा चूका था उसे भेज देने तथा साय हौ उसकी गैरहाजरी 
मे वीजापूरी उपद्रव न कर दान्ति बनाए र्खे, इततके लिए परायना 
फी गई । 

गुप्त रूपमे राजधानीके दरवारिो श्रौर प्रातौके (विरोप कर 
मालवाके ) उच्च पदाधिकारियंसि मिलकर श्रौ रगजेव वडी तत्परता 
के साथ पष्यन्य रच रहा या ¡ शादजहाके चारो पू्रोम श्रपनी योग्यता 
श्रीर भ्रनुभवके लिए ्रौरगजेव ही सवसे प्रधिक प्रसिद्ध या । समी 
स्वार्थी सरदार श्रौर वड़े ्यिकारी उसे भारतका भावी वादशाहं 
मानते थे । इसलिए भविप्यमे श्रपनी रक्षाके लिए सभी उसकी मदद 
करनेको उत्सुक रहते थे, श्रधिक नही तो गुप्त रूपसे उसको सहायता 
देनेका हौ पूरा-पूरा विर्वास दिलाते थे । ध 

नये सैनिक लगातार भरती किए जा रहे थे । गोल-बारूदं वनन 
के लिए गक, सीसा, शोर, श्रादि बहुत रधक मात्रामे सरीदा गय, 
श्रौर दिल्लीपर चढाई करनेके लिए वारूद तथा तोडे, भ्रादिं भ्रन्य 
भ्रावद्यक चीज दक्षिणी किलोसे मगवा ली गई । इस प्रकार वत 
वढते श्रौरगजेवकी यह सेना चूने हुए ३०,००० सिपा्ियोकी हौ गर्। 
इसके सिवाय उसके साय मीरजुमलाका वहुत ही सुदिक्षित तोपसाना 
भी था, जिसमे श्रग्रेन रौर फरासीसी तोपची नियुक्त थे । 

सेना श्रीर सामग्रीके साय ही साय श्रौरगजेवके पास सुयोग्य 
श्रधिकारियोका भी एक वहत वडा दल था, जिसे उसका प्च वहत 
ही सुदृढ हो गया । दक्षिणकी सूवेदारी करते समय उसने श्रमने पाच 
वहत ही यौम्य कमचारियोका एक गुट वना लिया जो उसे पवक 
सहायक थे । कुख तो इृतक्ञतावदा ही उसके साथ ये, विन्तु प्राय 
श्रन्य सवैः हदयोमे श्रौरगजेवके प्रति श्रगाघ भविति श्रौर श्रद्धा धी ॥ 


( ५१ ) 


सिहागन-प्राप्तिके सिए प्रयत्न करनेके दरादेसे म्रौरगजैव ५ फरवरी 
१६५० ६० को प्रौरगायादसे चल षडा । १८ वी तारीखको वह 
युरहानप्र पुव । सन्य-सगटठनके हेतु तथा श्रन्य तैयारियां करनेके 
लिए यह वह्‌ एक माह तक ठहेरा रहा } माच २०्को बुरहानपूरसे 
चतकर उसने ग्रपने ससुर श्राहनवाचर्पाि पककर प्रद कर लिय, 
वयोमि यद्‌ शाहजहके प्रति श्रपनी स्वामिभवित दछोडनेको तंयारन था। 
दिना किसी विरोधके उसने ३ ्रप्रेतको श्रकवरपुरके घाटेपर नमदा 
मेदी पारक । इम समय उत्तरमे उज्जनकी श्रोर जाते हुए ९३ ग्रपरेल- 
को उज्जैनसे कोई २६ मील दक्षिणम देपालपूरके पास उते पता चला 
कि मूराद भी उससे परचिममे कु ही मोलकी दूरीपर भ्रा पहुंचा था । 
दूम्रं दिन दोनो मादयोकौ सेना देपालपूरके तालावके पास मिल 
गं । उनते एक ही दिनकौ यात्राको दूरीपर सेनाके साय जसवन्त- 
सिह उदा हृभ्रा था । सव्या हौते-टोते दोनो शाहजादोने चवल नदी- 
की सहायक नदौ गभीरे पदविचिमी तटपर स्थित धरम्‌त रगाविमे (उज्जैन 
से १४ मील दक्षिण-परिचममे ) पडाव डाला ! दूसरे दिन मूगल~ 
सिहासनके उत्तराधिकारके लिए होनेवाले युद्धका प्रारम्भ हुग्रा 1 
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माग ? 
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॥ 
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श्रष्याप द 
सिहासन के लिए युद; 
परोरंगजेव की विजय 


१ धरमत में जसवन्तसिह्‌, उनकी फटठिनाइयां 

खरहरी, १६५०८ ई० के श्रन्तिम दिनोमें जसवन्त सिह श्रपनी 
सेना सहित उज्ज॑न पहुवा । परन्तु भ्रौरगेवका क्या इरादा है ? 
वह किसर साहसे भागे बढ रहा है ? उसकी सेना कहाँ तक्रा गर्ह ? 
भादि वातोका उसे कुछ भौ पता नही था । श्रौरगजेबकी चढार्ईकी 
सूचना भव उसे मिली, तव उसने सुना कि वह शाहजादा मालवामें 
श्रा प्हु्ा या एव वडी हौ ते़ीकं साय वह उन्जैनकी प्रोरं वढ 
र्हा था। 

यहं समाचार सुनकर जसवन्तर्सिंह्‌ वहतं ही घवडा गया, श्रौर 
चज्जैनसे १४ मील दक्षिण-पश्चिममे धरमतके सामने ही पडाव डला 
तथा दक्षिणसे श्रानेवाले श्रुका माग रोकनेको तत्पर हश्रा । इसी 
समय उसे एवं श्रौरं चिन्तापृण समाचार मिला, उसने सुना कि मुराद 
भी ्नौरगजेवके साय मिल गयाथा ( १४श्रप्रेल, तथा दोनो 
उससे एक ही दिनकी यात्राकी दुरीपर श्रा गए ये । 

जसवन्तसिद् इसी उम्मीदसे मालवा श्राया था कि उनके बिद 
शाही सेनाके श्रानेका समाचार सुनकर ही ये विद्रोही श्षाहजदे वापिस 
भ्रपने प्रन्तौको लौट जावेगे । अव उसने स्पष्ट देला कि उसके 
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शन्न श्रागे वनेका पूरा-पूरा निदचय कर लिया या प्रीर वेकरिमी 
श्री हालतमें युद्ध-मार्मसे षी नही हरेगे । 9 

शाहजहकी यह्‌ भ्ना्ञा कि श्रते विवद होकर दी इन शाहवादापि 
लडा जाय, जसबन्तसिहके लिए एक वडी वाघा थी 1 इवर ग्रौं 
ॐव सोच-विचार कर श्रपनी वद्धि गरनुसार ही श्रपनी नीति निर्वि 
करता था श्र श्रपने निर्णयके श्नुसार चलता था, उधर वचार 
जसवन्तरसिह यड हौ श्रसमजसर्मे पडा हुमा या । भ्रव शनु कया कसा 
यह्‌ जाने विना वह्‌ श्रपनी नीति निदिचत नही कर सकता था । स 

उसकी सेनामे नेको परस्पर-विरोधी दल भी थे । राजपू 
विभिन्न जातियोके सैनिको खानदानी वैमनस्यके कारण वहा 
कोई भी एकता नही पाई जाती थौ 1, प्रत्यकको श्रपनी नातिकं गौख 
श्रौर महतत्वका श्रभिमान रहता था, जिससे उनमें श्रापसी वमनस्य 
वना रहता था। साथ ही हिन्द श्रौर मुसलमान सेनानायकाम 
मी कोई श्राषसी मेल नही था । धरमतमे एकत्रित सारी फौन भी 
किसी एक ही सेनानायककी श्रघीनतामें न थी 1 कासिमल्राको 
जसवन्तर्सिहकी सहायता करनेका ही हुक्म था, उसके श्र्रित होकर 
कार्यं करनेका श्रादेशउसे नहीभिला था । साय ही्ननेक मुसलमान 
श्रधिकारी गुप्त रूपसें भ्रौरगजेवके पक्षम थें । कासिमघां प्रौर 
उसकी. सेना युदधके खतरेसे सदैव दूर हौ रदे, जिससे इस युद का 
पूरा भार राजपूतोपर ही पडा । 

्रन्तत॒सेनानायककी दुष्टिसे भी जसवन्तसिह कभी भ्रौरगः 
जैवको वरावरी नही कर सक्ता था । जसन्तसिहकी दोपपूण 
योजनाग्नो श्नौर ुदध-मूमिमे उसके सेना-सचालनसे उसकी श्रतुम्व- 
हीनता भ्रौर तुनकभिजाजी हौ प्रमाणित होती है । उस्ने युद 
लिए ठीक स्यान नही चुना 1 एक छोटेसे मैदानमे श्रपनी सेनाको 
इस वरह एवधित कर रखा या कि उसे घुडसवार न तो स्वतनमता- 
पूर्वक अपनी चतु राई ही दिखा सक्ते थें प्रौर न तीव्र गतिसे वे दाचरुपर 
भ्रा्मणही करपाते थे 1 जिन दुकडियोकौ सटायताकौ ग्रावशर्ता 
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रहूत्री धी, उनकी भी वह्‌ समयपर सहायता नही कर पाता था ! 
एक वार युद्धारम्भ होनेके वाद ग्रपनी सेनापर वह्‌ ्रावश्यक नियन्वण 
भी नही रससका । एेसा प्रतीत होता था कि वह्‌ एक छोटी टुकडीका 
ही सचालक-मात्र था! उसने {आवश्यकतानुसार अपने तोपखानेका 
उपयोग न करनेकी भी भयकर गलती की 1 इसके विपरीत जरूरत 
पडनेपर श्रौरगजेवकं फारासीसी श्रौ श्रग्रेज तौपचियोते श्रपनी तोपो- 
कं मुंह फरकर राजपुतोपर एसी भयकर गोलावारी कौ कि उससे 
वे सारे मारे गए । वास्तवे इस युद्धम तलवारोने तोपोका सामना 
किया था, तोपख्रानेने सहज ही धुडसवारीपर विजय प्राप्त कर ली । 


२ धरमत कायुद्ध 
यद्यपि भ्रौरगस्रेवकी सेनाका सगढठ्न श्रौर उसका तोपखाना 
श्मधिक रेष्ठ था, फिर भी दोनो सेनाग्रोकौ सख्या प्राय समान दही 
थी, प्रत्येक सेना मे कोई २५,००० संनिक ये । 

१५ श्रग्रैलको सूर्योदयके दो घटे वाद दोनो विरोघी दलोका 
श्रामना-सामना त्रा । श्रपना नियमित सगठन कायम रखते हुए 
श्नौरगसरेवकी सेना दाही सेनाकी ग्रोर श्रागे वढी । राजपूतोकं दल 
एक ही स्यानपर एकत्रित थे । ममौ रगजैवने उनपर गोलियां चलाना 
शुरू कर दिया । स्वतन्व्रतापूवक हिलने-दुलनैके लिए राजपूतोको 
पयप्ति जगह्‌ भी नही थी, एव प्रत्येक क्षण श्रनेको राजपूत गोलियोके 
शिकार होने लगे । इसी समय उनको सेनाका भ्रग्र भाग युद्धके लिए 
श्रागे बढा । इसका सचालन मुकन्दर्सिह्‌ हाडा, दयालदास क्ञाला, 
श्र्ुनर्सिह गौड, सुजानर्सिह्‌ सीसोदिया, श्रादि वीर कर रहं थे तथा 
उसमें उन्दीकी जातियोके चुने हुए वीर सवार थे ।! वे श्रपनी सारी 
सैनिक योजनाग्नोको भूलकर “राम 1 राम 1 के जयनादके साथ 
इमश्रोपर शेरोकी तरह टूट पडे । राजपूतोकं भ्राक्रमणका पूरा 
श्रावेग पहिले श्रौरगजेबके तोपखानेको ही ज्ञेलना पडा । जानको 
हथेलीपर रखकर राजपूत तोपखानेपर टूट पडे । तोपखानेका 
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प्रधा सरदार मु्िदनुतीया वीस्तापूर्ेत तहता हश माय चवा, 
तया उगक़े गायो मनि धयया उटे। पर्न तौपोगी को हानि 
नही हुई ! तोपयनेम हा हए ये श्राप्रमणरासै प्रीरद्मजेररी सैन 
श्रगले भागषर श्पटे । यर वू समये तिर हायोहाय मावा 
युद्ध हुमा । राजपूतो7ा यट दल प्रग प्रारम्मिव सफ़नतापे उम 
भाग वदता हरा प्रीरगजेयाी मे गये मस्य तर धुय गया । प मरार 
दिनये युद्धम यर गमय ही मयने प्रधिक समयपूणं धा। ध 
राजपूलोरे एस श्राप्रमणया तय न सेरा जातां तौ श्रौरमङेवमौ मनना 
नरी प्राप्त हत्ती । 
परन्तु शादजादेफी सनाय दस भागम यदूत ही चुने हए वार 
शरनूभवी सेनिव यै । उनो वैर िमी प्रवार भी नही उड । 
यजपृूतोका श्रावेगपूणे ध्ाप्रमण उनके चासौ श्रोर भडराता हर्द 
सया । उस दितका सवसे भयकरं श्रौर निर्णयात्मक गृद्ध यही हमा । 
पनौरगजेवकी सनाप इस सुसगटित एव वहत यदे भागका सामना 
करने ही राजपूतोकी सारी शमित नष्ट हो गई । 
मासिमच्रानै श्रघीन मुगल सेनाने जसवन्तरसिहकी को सहायता 
मही की । जसवन्तमिहको सेना शस भराग्रमणमे उन्होने हाय नही 
टाया । राजपूतोके श्राक्रमणके इस श्राकस्मिक तूफान मेँ पडकर 
मौरगक्ेवकौ जो सेना ्रलग-ग्रतग हो गर्‌ थी, वह्‌ रते राजपूलोकं 
पीये सम्मित्तित हो गई, जिसमे राजपूतोका वापस लौटना श्रसभ्व 
हो गया! तव तक श्रौरगसेव ने परिस्यितिको भ्रच्छी तरह सर्म 
लिया था, वह्‌ स्वय सेनाफे इस मध्य भागक साथः ्नागेकी भौर बढा 1 
उसमे साथ ही मध्य सैनाके दाए श्रौर वाए पक्षोको लेकर शेस मीर 
भोर सफशिकनखाने श्रपने सामने श्रौरगजैवकी सेनाकं शरगले भागते 
स्ते हृए राजपूतौ वौ दोनो शरसे जा घेरा ! ब्ात्मणमे लगे 
हृए सारे राजपूत सरदार एक-एक कर मारे गए । श्रपनी मुख्य 
फौनसे राजपूतोके इस दलका कोई भी लगाव नही रहा था । उनपर 
सामने रौरं दाए-बाएसे भयकर आक्मण हए । धीरे-धीरे उनकी 
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सस्या बहुत कम रह गई । वडी ही श्रविर्वसनीय वीरताके साथ लडते 
हए वैभस्तव युद्ध-भूमिमे काम म्राए । 

तेव तक्‌ सारे युद्ध-सेतमे सर्वत्र लडाई छिड चुकी थी । मुकून्द- 
सिहके ये राजपूत साथी जव दूसरी ग्रोर बढ गये, तव उनके इस हमलेफ 
प्रभावसे सम्हलकर प्रौरगजेवके तोपचियोने श्रपने तोपोको ऊची 
पहाडीपर पुन जमा दिया, एव वें जसवन्तसिहकी सेनाके मध्य भाग- 
पर जोरसे गोलावारी करने लगे । 

शाही फौज एक वड़े सकडे मैदानमे सिमट गई थी । इस मैदानके 
दोनो वाजुग्रोपर गहरी खाया तथा दलदल थी, जिससे शाही सैनिक 
स्वतन्नतापूरवेक घूम नही सक्ते थे 1 भ्रव ग्रपनी वीर सेनाके हुरोलको 
यो नष्ट होते, तथा ग्रौरगजेवको विजयपूर्वक श्रागे वढते देस, जसवन्त- 
सिंहकी प्रधान सेनाके दाए वाजूसे रायसिह सिसोदिया, सुजानसिह्‌ 
नुन्देला श्रौर श्रमर्रासिह चनद्रावत श्रपने सैनिको सहित युद्ध-मूमिसे 
भाग खड़े हुए तथा श्रपने-श्रपने घरोको लौट गणु । 

उसी समय मुरादने श्रपनी सेना लेकर जसवन्तके पडावपर प्राक्त 
मण करिया । यह्‌ पडाव युद्ध-भूमिकं प्रस ही था उसके श्रनेको 
रक्षकोको मार भगाया तथा उन्मेस देवीरसिह बुदेलाने मुरादके प्रति 
श्रात्मस्षमर्पण कर उसको शरण ली । फिर वहा से श्रागे बढते हए 
युद्ध-मूमिमें पुन ॒श्राकर उसने शाही फौजकी वादं बाजूपर हमला 
किया! थोडी ही दैरमें शाही फौजके इस भागकासेनापति इप्तारखा 
मारा गया, मौर वहा की सेनाका सफाया हो गया । 


३ जसवन्तसिह श्रौर शाही सेना फा युद्ध-भूमि छोडना 
रायसिहके भागनेसे जसवन्तकी सेनाकी दाहिनी वाजू विलकुल 
श्ररक्षिते रह गई थी । इप्तारघ्राकं मारे जानेसे श्रव उसकी चारई 
बगल भी निवल हो गई । इस समय तकं उसकी प्रधान सेना भी भागनं 
लगी थो । कासिमखाके मातहत मुसलमान सेना श्रमी तक युद्धसे 
दूर ही थी, श्रौरगजेवको सेना सहित वदते देख उसने भी भागना 
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भारभ कर दिया । श्रव जसवन्तकी वचो हुई सेनापर सामनेते 
भरौरगजेव, वाई श्रोरसे मुराद, श्रौर दाहिनेसे सफरिकनसरा हृकार 
करती हुई भयकर्‌ वाकं समान घेरते हुए तेजीसे यढ रहे थे । स्वय 
महाराजा सजवन्तसिट्को भी दो घाव लग चुकं थे श्रौर शनुके वहते 
हए इस प्रवाहे वीर-गति पानकं लिए वह्‌ श्रसना घोडा वढानेको 
उत्सुक हो उठा । पर उसकं मन्यो श्रौर सेनापततियोने उसकी लगाम 
थामकर उपे युद्ध-भूमिमे जोघपुरकं लिए रवाना होनेको वाच्य कियो । 
उसे लेकर वे जोधपुरकी रोर चले 1 शाही सेना को हार तव तक 
सुनिर्चित तथा सवथा सुस्पप्ट हौ गई थी । जसवन्तर्सिहके युद 
कोवसे चल देनेके वाद रतनसिह राड दाही सेनाका सेनापति वना 
भौर वह इस युदधको चलाए गया, किन्तु श्रव तौ यह्‌ युद्ध राको 
उलज्ञाएु रलेकर उन्हं रणक्षत्र छोडकर जानेवालोका पीछा न करमे 
देने तथा यो उनके पृष्ठ भागक रक्षाका प्रयलन-मा्र वन गया था । 
आहौ सेनामे भगदड मच चुकी थी एव इस हारी हई वाजीको पलट 
देना रतनरिह्‌ श्रौर उसकं उन मुट्टी-भर वीर राजपूतोके लिषए 
कदापि समवे नहौ था । कूच समय तक वीरतापर्वक लदते रहनेके 
वाद भ्रन्तमें रतनरसिह भी खेत रहा, भ्रौर उसकं साथ ही शाही सेनकौ 
भोरका रहा सहा विरोध भी समाप्त हो गया । विन्तु मागती 
हई शाहीसेनाका क्रिसीने पीछा नही किया । दोनो ही पल्ल युद 
पूरौ तरह थक चुके थे । जीतने वालोके सामने विजयमे प्राप्त 

सूटका सारा माल प्रस्तुत ही था । विजयी शाहजरादोने दोनो श्चाही 

सेनापत्तियोके पडावपर श्रपना श्रधिकार कर लिया । इनके साथ 

ही सारौ तोप, तम्ब्‌, हाथी, खजाना, श्रादि सव~कुदछं उनके हाय लगा । 

सेनिकोने मी शाही फौजके सिपाहियोका सासा सामान लूट लिया ।“ 


* फारसी भाषामे धराप्य भ्राषार ग्रन्यो मै दिए गए वणनौ के श्राधार्‌ 
पर ही धरमत बे युद्ध षा वृतान्त मने पिके लिखा या । षस युद 
भायिवरण हमे दौ समकालीन हिदी तथा राजस्यानो काव्यपरयोमेभी 
भिलवा है-षध्िः जमात “वचनिक्ा” ({ १६५८ ) तया प्रुम्मक्ण 


( ६१) 


सूटमे प्रप्त इस सरे माल-मतेकौ श्रपे्षा युद्धे पराप्त विजयक 
फलस्वस्प मितनेयाला य ही श्रौरगसेवके लिए ्रधिक महत्वपूण 
था । उसी मावी सफलताके किए धघरमतका यह युद्ध एक शुभ 
सगुन यन गया । एक ही हायमें उसने ऊचे चदे हुए दारावा प्रपनी 
वरावरीका वना डाला घमौर कद हृद तक श्रपनी विजय हारा प्रीरग- 
जेव मे उसकी हीनता भी सिद्ध यर दी । सशयमे पड हुए लोगोकी 
हिषिकिचाहटका श्रव श्रन्त हो गया । चारो भाइयोमे कौन भाग्य- 


शत “रतन रासो” ( १६७५ ६० } । जसवन्ततिह का चचेरा भरद, 
रतलाम फा धास्रकफ रतनर्सिह रगैर भी इसं युद्ध बे समय श्षाही सेना- 
फेसाय धाणएव्र युद्ध मे बहे भामप्नाया। रतनसिह्‌ राठोरने दस 
युद्ध मे षया क्या, उने किस प्रकार युद्ध किया तमा वह किस प्रकार 
भरन्त मे वीरता पूवक सब्ता हृभा मारा गमा, ददी बत्ता का समकालीन 
विवर्णं हमे न दानो बव्य-अ्न्यां मे मिलताहै। एनदोग्रयामेदौ गद्‌ 
यातो पैभ्राधार पर मेरे पहिले के विवरण मेँ यथ्च-तत्र पु परिवतन 
विवा जाना भावय हो गया घा श्ालमगीरमामे' कै श्राधार पर 
भ्रव तक्र यहं विश्वास पिया जाताथा किं रतनिह राठौर भी प्रारम्भिक 
स्राक्रमणा मे मुबुदर्सिह हाडा के साय याभौर तमी जूफमरा,चिन्तु 
श्न प्रथो से क्षत होता टै वि रतनसिह मुकुन्दसिह हाडा के साय 
तब नही गया घा। दूसरे, पद्ध से रवाना होते समय घाकी रही 
शाही सेना फे सालन षा भार जसवन्तसिह ने स्तर्निह कां सौपा 
था! जसवन्तसिंह कै रवाना होने फे वादे भी रतनस्हि ये वौरता- 
पूवम्‌ श्ाद्जादा क सेना का सामना विया, भ्रौर वह तथा उसके सारे 
साथी युद्ध भरते हृए सेत द्दे। इस युद्ध मे रत्नि के कोई ८० घाव 
लगे थे। यो जसवन्तसिह वै रवाना होने फे बाद भी कु समयतक 
गुद्ध॒चसंता रहा तथा रतनर्सिंहं श्रौर उस्रके साथियो के मारे जानैपर 
ही उसवा भ्रन्त हु! हन काव्यप्रयो के भ्राधार पर महाराज्मार 
हा° रघुवीर द्वारा भुशए गए इस युदध-सम्बधी इन दो सशोधनो 
को उचित मावकर यहां उसका यह्‌ विवरण लिखते समय भैने न्दे पूखतया 
स्वीकार क्ियाह1 दस्र विषयक विशद विवेचन वे लिए देषो--डा० रघु 
बीरक्तिह्‌ छत ^रतताम का प्रथम राज्य" (राजकमलं भ्रकाश्न्‌, दिल्ली) । 


{ ९} 


लद्ष्मीका दुलारा दै, यह्‌ जाननेमें श्रव उन फथिनाई नही हती थी) 

जसे ही जसवन्तमिह्‌ श्रौर कासिमखाने षीठ फंरी वैसे दी श्रीः 
सेवकी सेनाने जय-घोप किया । ग्रीरगजेय धर्नीपर उतर पडा, 
श्र वही रणभूमिमे पुटे टेककर वैठ गया, तया -हाय. जोडकर 
उसने विजय प्रदान करनेवाले उस परमपित्ताको धन्यवाद दिया । 

इस युद्धम दाही फौजके कोई ६ हजार सैनिक काम श्राए 1. 
इस दानिम श्रधिकारा सस्या राजपूतोकी ही यी । राजस्थानकी हर 
एक राज्रूत जात्तिके वीरोने इस भ्रकार युद्धम जान देकर श्रपनौ 
स्वामिभवित्र दिखा तया श्रपना वीरोचित कर्तव्य निवाहा । रतलाम, 
सीतामञ प्रर सैलानाके राजघरानोकेश्रादि-युरप, रतन सिह राठोडौ 
स्मृतिमे उसके वदाजोने युदध-भूमिमे दी जहां उसके दावकी दाहक्रियां 
भी गर्द थी, वहाँ सगमरमरका एक सुन्दर स्मारक वनवाया । 


४ श्रौरगतेव का श्रागरा कौ श्रोर वढना 
विजयके दूसरे दिन दोनो आहजादे उज्जैन पहुचे वहासि 
चलकर २१ ^मार्यको वे ग्वालियर श्राए्‌ । य्हापिर उन्हे मातृरम 
हमरा कि दारा मी एक वडी सेनाकं साय घौलपुर प्रा मया" तथा 
उसने चम्बल नदीकं सारे सृज्ञात तथा कामलायक धाटोको श्रपन 
अधिवारमे कर लिया 1 तेव तो श्नौरगजेवने एक स्थानीय जमीदारली 
सहायतालौ । उसने धौनपुग्ये ४० मील पूवमे भदौलीकं पास एक 
निजन घाटका पता लगाया जहा केवल धुटनो तक ही पानी था । 
इस घाटपर दारान कौई सैनिक या ह्रेदार नही रखे ये 1 
श्रव देरी करना श्रनुचित था ! २१ मर्क स्वालियर पटुवनेपर 
उसी शामको श्रौ रगजेवकीौ सेनाकी' एक मजवूत टुकडी तीन सेना- 
पतियो ग्रौर तोपफानेके साय यतोरात चलकर इस धाटपर पवी, 
श्रौर दू्तरे दिन प्रात कालमें कुशलता-पूवक नदीक्ते पार किया । 
सेनाका मुख्य भाग ग्वालियरके पास ही स्क गया था। २२ मर्दक 
ओरगक्रैव स्वय ग्वालियारसे चला ! दो पडावोकी यात्रा समाप्त 


{ ६३ ) 


कृरफै श्रपनी शेषं सेनाके साथ उसने भी २३ मरको उसी घाटपर्‌ 
नदी पार कौ । राहु उवड-मावड थो, धार प्हुचनेमे सैनिकोको 
यडा कष्ट हुग्रा ! रास्ते लगभग १४,००० श्रादमी प्यासकं कारण 
मर गए । किन्तु एस प्रकार चम्बल पार करनेका सैनिक महत्व 
बहुत श्रधिक या । उसने एक ही चालसे शात्रुके सारे मौर्चोको निरर्थक 
वना दिया श्रौर लम्बी-चौडी सादया सोदकर तोप जमानै्मे दारान 
जो मेहनत की थौ वह्‌ सारी व्यय दहो गर्द । श्रागराका मां भ्रौरग- 
सवके लिए सुना पडा था । श्रव चम्बलका विनारा द्योडकर दाराको 
पी लौटना पडा किः वह्‌ राजधानीकी रभनाकं लिए प्रयत्न करे । 
श्रनेको भारी तोपे दाराक्रो नदीपर दही छोड देनी पडी, जिसमे वह्‌ 
श्रगले युद्धम कमजोर पड गया। श्रौरगजेवकी विजयी सेना 
चम्बलसते उत्तरकी यढती गई श्रौर तीन दिनमेंहौी ्रागरासे कौर 
१० मील पूवम सामूमढके पास शमुके सामने भ्रा उटी । 


४ धरमतके युद्ध के वाद दारा की हेलचलें 

चम्बल नदीके तीरपर जा पहुचनेके लिए दारा ठ मर्ईुको 
चल पडा । भ्रागरासे रवाना होते समय वहाँके किलर दीवान-प्राममे 
उसमे जवः प्रपने वृद्ध पितासे विदा ली तव एक वहत ही दरदेनाक 
दुष्य वहां उपस्थित ह्ग्रा । २३ मईको धौलपुर पहुचकर उसने 
श्रासपासके चम्बल नदीकं सारे धाटोपर प्रधिकार कर लिया । 
उसका उदटयय याकि विना युद्ध किए ही यो श्रौरगजेवकी सेनाको 
श्रागे वढनेसे रोकं दे, जिससे सुतेमान शिकौहको सेना सहिते श्राकर 
मिलनेका ्रवसर मिल जाए ! पर शीघय ही उसने सुनी कि भ्रौरगजेवने 
धौलपूरसे ४० मील पूवेमे २३ सर्वो दी नदी पारकरललीहै। तव 
तो वह हडवडाकर श्रागराकी ग्नोर लौट प्रडा प्रौर श्रागरा शह्रसे 
कूद ही दूर सामूमढकरं पास} उने पडाव डाला । -ऋौर्गचेव गी „. 
२८ मर्हेको वहा वहुचा 1*- ५ ९६ ॥ 

श्रौरगजेवकं श्रानेका समाचार सुनते ही दारा उसी दिन .्रपनी 


हि ष 


( ६४५ ) 


फौज सम्हालकर पडावे वाटर निकला, मानो वह युद्ध करे ही 
णा रहा हो! परन्तु शत्रु सेनाको देखकर सक गया, श्रौर देखने लग 
कि शयु क्या करता है । सन्घ्या समय वह्‌ श्रमने पडावको लर प्राया । 
यौ उसको भयकर भूल थी । श्रौरगञ्ेवकी सेना सच्यामे वहत 
कम थी तया उसके सैनिक कटी धूप विना पानीके दस मीतमौ 
यात्रा करनेकं कारण थक चुके थे । दाराकी फौज विलकूत ताजा 
वतैयार थी । दिन भर गर्मीमिं घटो बेकार रहनेसे सैनिक श्रौर हायी- 
घोडे, श्रादि सव वरी तरह थक गए । उधर चतुर श्रीरगजेवने पनी 
सेनाको सध्या व पूरी रात्रि भर भ्राराम देकर श्रगते दिनक युद 
लिए पूरी तरह ताजा कर लिया । 


६ सामूगढ फा युद्ध, २६ मर्ई १६५० 
२६ मई प्रात कालमे दाराने श्रपनी सैन्य-पम्तियोको सुसज्ज 
किया । उसके पास लगभग ५०,००० सेना थी । राजपूत सनिका 
श्रौर दाराके ईमानदार पक्षपातियोपर हौ इस सेनाकी परी" 
शक्ति निर्भर थी 1 परन्तु उसके साथकी फौजममे लगभग ्ापी 
सेना एेसी थी, जिसपर कोई विश्वास नही किया जा सकता धा । 
घसके श्रनेक मुखियोको श्नौरगजेवने फोड लिया था, जिनमे. खली 
लुत्लाखाका नाम विशेषरूपेण उतल्लेखनीय है । श्रपनी फौजके अर 
भागके सामने दाराने श्रमना सारा तोपखाना एक कतारमें जमा 
दिया । इसके पी उसके पेदल वन्दूकची थे रौर धाद मे थे हाथी । 
सवसे पीके घुडसवारोकी सेनाका वडा समूह्‌ था । दाका तोपा 
भारी होनेसे श्रधिक क्रियाशील न था । उसके तोपची भी प्रौरगजेवकः 
तोपचियोकी शरपेक्षा कटी अधिक श्रयोग्य थे 1 उसकं घोडे तथा सामान 
डोनेवाले जानवर भी वहुत-कृच् वेकार व भ्नुपयोगी धे । 
इसके विरुद्ध श्नौरगजेवकं साय श्रनुमवी कुशल साहसी वौ रोकौ 
सेना यी । उसके श्रेष्ठ तोपखानोकी कतारोका मीरनुमलाके मुरोपीय 
गोलन्दा सचालन वर रह थे ओर गोला-वबारूद भी उनके पास पर्याप्त 


( ‰५ ) 


मात्रामे था 1 पूणं श्राजाकारिता मरौर सुदृढ सगठन हौ उसकी सेनाकी 
प्रवान्‌ विदोपताए थौ! विना किसी हिचकिचाहट या श्रादाका 
दौ रई थी। 
मध्यान्ह्‌ तफ़ उनका युद्ध प्रारभ हो गया । दारा एकदम 
भ्राकमणके लिए उत्तारू हो गया । उसका तोपपाना दुरीपर स्थित्त- 
दात्र-सेनाकी वहूत ही थोडी हानि कर पाया} इस समय श्रपना 
गौली वारुद वचा रपनेकी श्रौरगजेवने वुद्धिमानी को । 
एक घटे तकः इस प्रकारकी गोलावारी होनेवे वाद दारानें 
हेमलेका हुम द्विया । रस्तमखाकी मातहत उसकी बाई शओरोरकी 
फौज नगी तल्नवारें लेकर भयकर युद्ध-नाद करती हुई विरोधी शमुग्रो- 
पर टूट पडी । श्रौरगजैववे वन्दूकचियो रौर उनके मुखिया श॒फरिकन- 
खाने वदुकोकी धातक वादके साथ इस ्राक्रमणका सामना किया ! 
परन्तु यह धावा तोपो तक नही पहुच पायां श्रौर न उन्हे नष्ट करनैमें 
ही उसे कोई सफलता मिली । धीरे-धीरे इस श्राक्रमणका वेग 
कम होता गया । तव तो रस्तमसखा दाहिनी ग्रोर मुडा श्रौर्‌ ग्रौरगजेव 
की सेनादी श्रोर क्षपटा । पर ग्रौरगयेवकी मध्य सेनाकौ दाहिनी 
काजूबाली फौजको लिये वहादुरखानें रस्तमखाका मागे रोका । तव 
घमासान दन्द्र-युद्ध प्रारम्भ हुप्रा । वहादुरखरा घायल होकर गिरा । 
तवे तक इम्लामखा रौर शेख मीर उसकी सहायताके लिए पहुंच गए 
थे । भ्रव रस्त्मूकि विरोधियोकी सस्या बहुत अ्रधिक हौ गई, उधर 
वह बुरी तरह थक गया या । उसका हाय भी बुरी तरह वायस हौ 
गथा या) फिर भी कोई १०-१२ ्रन्य साहसी वीरो सहिते मार-काट 
दास श्रपनी राहु यनाता हृत्रा वह्‌ शत्रु सेनाके यीचोवीच जा पहुंचा 
श्रौर वरहा श्रनैक शनृप्रोको मारकर वही खेत रहा । द्वाराकी सेनाके 
वापं पक्षक कुख यके हुए्‌ सैनिक श्रव सिपर शिकोह्वे साय पौ्ेको 
लौट पडे । 
इसी समय प्ौरमस्रेवकी वाई श्रोर इससे भी भयकर युद्ध मचा 
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हृश्रा था 1 वहां छग्रसाल हाडाकं नेतृत्वमें राजपूतोकी दाही फौज 
श्रपनी पूरौ दाव्तिकं साय मुरादपर पटी । राजदुतोने यो प्रयल 
किया कि मुराद व श्नौरगञ्ञेव की सेनाए ग्रलग-ग्रलग हो जावे 1 राजा 
रामसिह राठौड मुरादके हायीपर ्षपटा श्रौर जोरसे उपहासपूर्वक 
चित्लाया कि “त्‌ दासे सिंहासन छीनने चला है", तथा राजाने 
मुरादपर श्रपना भाला फंका । किन्तु निशाना चूके गया श्रौर बाह्‌- 
जदेने एकं ही चाणसे राजाको मार गिराया । मुरादको घेसनैका 
प्रयल करनेवाले दूसरे राजपूत भी एक-एक कर मारे गये । मुदारकं 
हाथी का महावत्त मारा गया ग्रौर उसके चेह्रेपर भी तीन धाव लगे । 
उसकं हायीका हौदा शनुप्रोकं तीरोसे भरकर कटिसे पूरणं साहीकी 
पीठ-सा दिखाई देने लगा । इस आकरमणके वेगने उसे हायी सहित 
पीचकी भ्रोर घकेल दिया ! 
विजयी राजपूत श्रव मध्यकी श्रोर वढे तया मुरादकी सदायताक 
कं लिए भ्राते हुए भौरगजेवपर टूट पड़े 1 राजप्रुत श्रौ रगजेवकं पास 
तक जा पहुचे श्नौर उसपर भ्रानमण किया 1 पर उस शाहजादेके 
रक्षकोने वैसी ही चीरतासे उनका सामना किया । वे चिलकृल ही 
यके न थे, इसलिए राजपूतोकी उनकं सामने एक न चली । फिर भी 
राजपूत प्राणोका मोह चछोडकर वहु-ससख्यक शनुग्रौसे लडते ही रह । 
छत्रसाल हाडा, राभसिह्‌ राखौड, भीमसिह्‌ गौड, _ शिवाराम गौड, 
श्रादि वीर योद्धा एक-एक कर काम श्राएु । राजा स्पृतिह्‌ राठोड राठौड़ 
जानपर म्वेलकर श्रपने घोडेसे कूद पडा । नमी त्तलेवार लिये वह 
श्नौरगशजेवव हाथीकी भ्नोर लपका । श्रौरगज्ेवको नोचे भिरा देनेक 
इरादेसे उसकं हौदेकी रस्सियां उसने काटनेका प्रयत्न किया । हयीके 
चैरपर उसने तलवारका वार किया । किन्तु वह्‌ स्वय ह श्रौरगजेषके 
शरीरूरक्नकौ द्वारा माणं गया । वचे-खुचं राजपूत भी युद्र्मे काम 
श्राए । इस प्रकार दाराकी वाई रौर दाई दोनो ही ग्रोरकी सेना 
दस समय तक नेष्ट ही गड्‌ 1 
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७ सामूगढके युद्ध में दारा, युद्धका श्रत 
युद्धके भ्रारम्भमे ही दारा सेनाके मध्यमं ्रपनी जगह दौडकर 
मखाकी सहायता करनेके लिए भ्रौरगज्चेवकी सेनाके दाहिने पक्षकी 
र चला गया था । इससे वढकर खतरनाक गलती हो नही सकती 
} यो सेनाके प्रधान सेनापतिकी हैत्ियतसै ग्रपनी सेनापर नियन्वण 
7 सचालन सम्बन्धी जो श्रधिकार दारा को प्राप्तं होना चाहिए 
उसे वहु यो एकवारगी खो वैठा । सारी मुगल सेनामे पूरी गडवड 
` गई । पुन स्वय श्रागे ग्राकर उसने श्रमे ही तोपलानेको गोला- 
र करनेसे रोक दिया 1 केवल इस एक गलतीसे ही दाराकी जो 
ने हुई बह भ्रनैक कारणोसे होनेवाली ग्रन्य भारी हानियोसे कही 
धक थी । श्रव दारा श्रपने सामने खड़े शत्रुके तोपखानेसे बचनेके 
ए दाहिनी ग्नोर मुडा रौर शेख मीरकी सेनासे जा भिडा । 
इस समय श्रौरगजेवके श्रासपास कोई सेना नही रह्‌ गर्द थी । 
दारा स्वय थक शया था। साय ही रणभूमिकी कठिनादयोके 
रण क्ख समयके लिए वह्‌ रुक गया । उसके भ्राकमणकी तेजी 
ते-वुछ कम हो गई श्रौर उसने विजय प्राप्त करनेका यह्‌ स्वे 
सर हमेशाके लिए खो दिया । क्योकि इतनी सी देरमे ग्रौरगजरेवने 
नी सेनां सम्हाल ली श्रौर श्रावश्यकतानुसार उन्हें नये इगसे 
ग दिया । उधर दारको छत्रसाल हाडाकी सेनाकी सहायताके 
ए ्रपनी सेनाकी दाहिनी ्रौर मुड जाना पडा । इस लम्बी भ्रौर 
7नवाली श्रावाजाहीसे उसकं सैनिक थक गए । उस तेज धूपमे 
 घौटनेवाली धूलकी श्राधीके वीच, जलती हुई वालुकापूण भूमिपर 
है चलना पड रहा था, ग्रौर दुमत्यसे प्यास वु्ञानेके लिए एक 
पानी भी नसीवन हो सकाधा1 
श्रव तक श्रौरगजेवकी सेना श्रपने स्थानपर दुढतासे उदी हूर्ई 
। किन्तु श्रपने पिताकी सेनाको लेकर शाहजादा मुहम्मद सुलतान 
 दारापर ्राक्रमण करनेकं लिए तेखीसे श्रागे वडा । इसी समय 
रगजेवफी दादिनी प्रोरवाली विजयी सेना भी दासा की फोजपर 
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हमला करनेके सिए धूम पडी । दाई श्रौर वार्ई, दोनो श्नोरते दाराके 
संनिकोपर लगातार गशोलियोकीौ बौद्यार पड रही थ } श्रव वास्तवे 
युद्धका श्रत ग्रा प्रया था । श्रषने मुच्य सेनापतियोकी मृत्युकी सूचना 
दारको मिल चूकौ थौ । भ्रवे श्रपने सामने तोपे लिये प्रौरगजेवकौ 
सेना उसकी शरोर वदढीश्रारहीथी। सुददाराकाहाथीटी श्रव 
गोलियोका निशाना वना, जिससे धवराकर यह हायी ग्रपने रमवालोपर 
ही हमला करने लमा । भ्रमागे दाराके लिये य्व यह्‌ श्रतरिवाय होगया 
कि वह्‌ उस हायीको छोडकर घोडेपर वैठे । तत्काल ही उसकी सेनाकं 
सारे विरोधका श्रत हो गया । परे रणक्षेवरमे फले हए उसके संनिकौने 
हौदा साली देख उसे मरा समन्न लिया । प्यास ग्रौर थकानके कारण 
वे पहले ही ्रधमरे हो गए ये, श्रव गम लूके थपेडे साकर प्यासफे मारे 
ही कई मर्‌ गए, हथियार उठाने तककी उनके हाथ-पैरमें तव ताकत 
रही थी 1 ग्राही फौजमे श्रव जो कोई वच थे वे एकदम रण-केव्र 
छोडकर भाग खड़े हृए । कुछ खानदानी भ्रनुचरोवो घ्योडकर 
म्र दारके पास कों न ठहरा, वेह विलकुल अकेला रह गया 1 
उसके वे साथी उसे रणक्षेनसे प्रागराको ले चले । 

श्रौरगजेवका सामना करनेवाला श्रव कोई नही र्हा था, 
फिर भी उसने भागते हुए शनुप्ोका पीया नदी किया, क्योकि इस 
युद्धम उसे पूणं विजय प्राप्त हुई थी । दाराकी सेनावे कोई दस हजार 
सैनिक काम श्राएु । शाही सेनाकी भ्रोरषे मारे जानेवाले & राजपूत 
ओर १६ मुसलमान उच्चे पदाधिकारी सैनानायकोके नामका 
उल्लेख मिलता टै 1 

इस युद्धम खेत रहनेवाले इस वीर सेनानियोमे ५२ लडादयोका 
विजेता वदी-नरेस राव खनसाल हाडा विश्चेप उल्लेखनीय था 1 
धरमत शौर सामूगढकी दो लडाइयो में हाडा राजघरानेके कुन 
मिलकार कोई वार्ह राजपुत्र काम श्राएु 1 श्रपने सेनिकोको लेकर 
दस वके प्रत्यक घ रानेके श्रचिपतिने युद्धक्षेत्रमं अपनी स्वाभिभक्तिका 
स्पष्ट ध्रमाण दिया । ईरानियो श्रौर उजबेगोकं विरुद लड नानेवाले 


$ भ ह 


दोका वीर-विजेता सूप्रसिद्ध रुस्तम उफ. फिरोज जग भी इस 
रमे काम श्राया । प्रौरगजेवकं पक्षक प्रयम श्रेणीका केवल एक 

नायक अ्राजमसा सरा ्रौर फेवल श्रत्याधिक गर्मी ही उसकी 
युका कारण हुई । 





८ श्रागराकी घटनाएं भौर शाहजहांका कद होना, 
जून शन्त 

सामूगढके विनारकारक युद्धसे भागकर श्रपने वु नौकरोक 
थे दारा रात्रिक & वजे श्रागरा पहुचा श्रौर शहूरवाले 
मने मकानमे जा छपा । शाहजहाने सदेश भेजा किं किलेमे भ्राकर 
इ उससे मिले । परन्तु दारा तो शरीर श्रौर मन, दोनोसे ही पूण- 
रा हतोत्साह श्रौर मृतप्रायसा हौ रहा था । उसने किलेमे जाना 
स्वीकार करते हए कहला भेजा कि मै अ्रपनी इस दुददामें 
स प्रकार शाहशाहको मृंह दिखा सकता हं । मेरे सामने जो लम्बी 
त्रा है उ्तकं लिए विदाईका श्राशीर्वाद दीजिए ग्नौर ग्राज्ञा दीजिए 
मे यहीसे ्रपनी यात्रापर चल पड्‌ । 
“ब्रात काल ३ वजे वह ्रभागा शाहजादा श्रपनी पत्नी, पुत्रो 
र दस-बारह्‌ नौकरोको लेकर श्रागरासं दिल्लीके लिए रवाना 
रा । शाहजदहाकी भ्माज्ञानुसार शाटी खजानेसे सोनेकी मोहरे 
दकर उसके साय भेज दी गई । भ्रपने पासके हीरे, जवाहूरात 
र नगद रूपये, भ्रादि जो कुछ भी इस जल्दीमे ले जा सका वह्‌ 
थ लेता गया । उसके पश्नवालोकं खोटे-खोटे गिरोह शस्तेमे 
` दिनो तक शआ्रा-ग्राकर उसके साय होते गए । दिल्ली पहुंचते- 
चते उसके पास ५,००० सैनिको की एक श्रच्छी सेना तैयार हो 


ईं । 


सामूगढके मुद्धके वाद ग्रौरगसेवने जाकर मुरादको वधाई दी, 
र कहा कि यह्‌ विजय मुदराकी ही वीरताका परिणाम थी, इसलिए 
सी दिनसे मुरादकं राज्य-कालका प्रारम्भ माना जाना चाहिए 1 
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सामूगढकी युद्ध-मूमिसे चलकर ये विजेता दो मजित पार कर 
श्ली जूनको श्रागराकं पास पहुंचे रौर वहां शद्रके बाहर नूरमजिल 
या धायके वागमें उन्होने पडाव डाला । यहाँ वे दस दिनं तक हरे 
रहे 1 दिन प्रति-दिन श्रनेको दरवारी, सरदार श्रौर हाकिम शाही 
पक्ष द्धोडकर उनके साय मिलने सगे 1 दाराफे पुराने श्रधिकासियोने 
भी यही किया । 
सामूगढके युद्धके दूसरे दिन ग्रौरगञेवने सीधे शाहजराको 
एक पत्र लिखा 1 शनुञ्नोके कारण विव होकर इस समय उसे 
जो कुछ भी करना पड रहा था, उसके लिए उसने क्षमा मामी । 
नूरमजिल पहुचनेपर शह्जरके हायका लिखा हुग्रा प्न उसे भिना 1 
वादशाहने उसे मिलनेके लिए बुलाया था । कुछ सोच-विचारकं 
वाद उसने श्रपने मिनो ( विरोपकर शायेस्तास्रा रौर खलीलुल्ला्रा ) 
की सलाह्पर यह निमन्नण श्रस्वीकार कर दिया । मिग्रोने उसे 
मडकाया कि प्रागराकं किलेमे धसते ही एक तातारी स्त्री-रकक 
द्वारा उसे मरवा डालनेका शाहजर्हाँने पडयन्त्र सचा है । 
अर्मे अरव भ्रोरगेव खुले-प्राम शाटजहांका विरोध केको 
उततारू हुमा ! अ्रागरा शहरपर श्रयिकार कर वहां श्रमन-चैन 
बनाए रलनेके लिए ३ जूनको ही ओरगजेवने अ्रपने वड़े लडकं 
मुहम्मद सुलतानको वहा भेज दिया था । बाहजहाने श्रागरेके किलैकं 
दरवाजे व द करवाकर आक्रमणका सामना करने की तैयारी को । 
५ जूनको श्रागराके किलेका घेरा डाला गया, किन्तु गोला-वारी कर 
उस्र किलेको तोडनेमें श्रौरगजेवका तोपखाना विफल ही हुप्रा 1 ्रगर 
ठीक तोरपर उस किलेका घेरा डालकर उसे जीतनेके सिए प्रयल 
किया जाता तो उसमें करई माह या सभवत वधं भी लग जाते 
श्र ये दोनो विजयी भाई श्रागरामें ही सके रट्‌ जाते, तथा उधर 
दाराको श्रवसर मिल जाता कि बहु पुन नई सेना एकवित कर उसे 
मुसज्जित कर डाले 1 इसलिये भ्रौरगजेवने अपनी सेनाको भेजा 
कि वह्‌ जमुनाकी मोर खुलनेवासो किलेकी विडकीयेः पासन बाहरी 
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भागपर्‌ अधिकार कर ले । इस प्रकार किलेकी सेनाके लिये श्रावश्यक 
जल-्राप्तिका साघन वन्द हौ गया । किलेके कृ पु राने श्रनुपयोगी 
युश्नोका पानी खारा प्रौर बिलकुल पीने योग्य नयथा { यह हालत 
देख वाददाहके श्रनेक हाकिम तथा मुप्तमे पार्नेवाले करई भालसी 
दरवारी मी चुपचाप किलेकं वाह्र खिसक गए 1 

इन परिस्यितियोमे भी शाहजहाने तीन दिन तक किलेके 
दस्वाज नही खोले । उसने स्वय श्रौरगजेवसे एक बहुत ददनाक 
व्यक्तिगत प्रार्थना कौ कि वह्‌ अपने जीवित पिताको प्यासो न मारे । 
पर उसके उत्तरमे श्रौरगजेवने यही कहा कि “यह्‌ सव प्रापकी ही 
करनीका फल है" । अपने चारो ओर पडयत्र श्रौर विनाश देखकर 
प्यासे न्याकूल वृद्ध वाददाहने ्रात्मस्षम्पंण करनेका निश्चय करिया । 
८ जूनको उसने श्रौरगजेवके श्रफसरोके लिए किलेके दरवा खोल 
दिए, तव तो वह्‌ स्वय महलग हूरममे कंदी वना दिया गया । श्रव 
उसे चिव होकर किलेमे दरवार-श्रामसे लगे हुए कमरोमे ही रहना 
पडा । उसकं सारे प्रधिकार छीन लिये गए । क्िलेके भीतर प्रौर 
वाहर मजबूत पहर बैठा दिए गए कि उसको घयुंडानेका प्रयत्न विफल 
ही रहे 1 उसके पास रहनेवाले खोजापर भी कंडी नजर रखनेका 
हुक्म हृम्रा ताकि वे उसके कोई भी पत्र वाह्रन ले जा सके । ग्रागराका 
श्रटूट खजाना, भारतके महान्‌ शक्तिद्याली बादशाहोकी तीन पुरतोमें 
सगृहीत वह सारा घन , सहज ही प्रौरगजेवके म्रधिकारमे श्रा गया 1 

१० जूनको शाहजादी जहानारा वहनके नाते श्रौरगजेवको मनाने , 
श्रौर उस्षपर श्रपना प्रभाव डालनेके लिए उससे मिलने राई । शाह. 
जाकी श्रोरसे उस्ने चारो भादयोमे साप्राज्यको वाट देनेका प्रस्ताव 
भी पेश किया । परन्तु श्रौ रगजेवने इस प्रस्तावको श्रस्वीकार कर दिया 
उसका एेसा केरना स्वाभाविक ही था । 


६ मुरादबर्शकौ कंद श्रौर मृत्यु 
दारका पीदा करनेके लिए १३ जूनको ग्रौरमजेव भ्रागरासे 
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रवाना हुमा । प्र मुरादके ईरप्यालु रौर हो वर्तीवफे कारण कंठिनि 
परिस्थिति उत्पन्न हो जानेसे उसे मार्भमे ही मथुराम सक जाना पडा । 
इस शाहजादेकं दरवारी दिन-रात उसे भडकाया करते थे श्रौर कहते 
थे कि धीरे-धीरे सारी हकूमत उसकं हायसे निक्लकर ग्ररगजेवेके 
ही हायमे चली जारही थी ्रौर टम प्रकार ग्रौरमजेयं ही धीरे 
धीरे सर्वेसर्वा वनता जा रहा था। इन सलाहकारोके बहकनेमे 
श्राकर मुराद सुत्लम-एुलना ग्रौरमजेवका विरीध करने लगा । उसने 
प्रपनी सेना भी बडा ली ग्रौरं ग्रीरगसेवके पास ग्राना-जाना भी उस 
वन्दं कर दिया! 
परिस्थिति वडी ही नाजुक दोग । परल्नु ्रौरगजेवने २३३ 
घोडे प्रौर २० लाल स्पये देकर मुरादके सदेहफो भिटा दिया) 
साथ दही मुरादको युष्द मे लगे हुए घावोके च्य हौ जाने के उपलक्षमे, 
तथा भागते हए दाराके विरुद युद्ध-याताकौ योजनाको पूरी करलैक 
उहेदयसे ग्रौस्गजेवने मुरादको भाजनोत्सवके लिए श्रामन्ित कर 
दिया । भाष्टका यह्‌ निमन्तेण स्वीकार कर २५ .जूनको _शिकारसे 
लौटते हृए मुराद श्रौरगजेवके पडावमे जा पटुचा 
श्रौरगजवने सादर उसका स्वागत किया । उतत सू खिलाया 
श्नौर शराव पिलाकर नन्मे चूर कर दिया ! जच उसे नशा श्रागयी, 
तव उसके हथियार छीन लिये गए प्रौर वह्‌ कंद करे ग्वालियर 
सस्री कैदखानेमे भेज दिया मया } मुरादके पक्षवालौको उवे 
दुर्भाग्यकी कहानी वहत देर वाद मालूम हो सकौ ! दूसरे दिन उसकी 
सैता-ग्हित सेनाने भरौरगजेवकी सेवा स्वीकार क्र नली! 
मुराद ग्चालियरकं किले तीन साल तक जीवित्त रहा} ग्रन्ते 
सिहासनार्द होनेका स्वप्न देखनेवाला यह्‌ ॒ग्रमागा शहजाद ४ 
दिसम्बर १६६ १को उमी किनेके कंदखानेमे दो गुलाम हास क्स्ल 
वर दिया गा तथो उसकी लाश विततेमेही दफना दौ ह} ` 


श्रध्याय 


उत्तराधिकार-प्राप्तिके लिए युद; 
दारा खोर शुजा का अन्त 


१ सामूगढके बाद दाराका पीछा 

भ जून श्ष्भ्रत्वो दारा दिल्ली पहुंचा । वहं राजधानीमे 
एक नई सेना तैयार कर उसे पूरी तरह सुसज्जित करनेकी उसने 
कोशिश की । परन्तु एक सप्ताहके वाद ही दिल्ली छोड वह लाहौरके 
लिए चल पडा । वहतं दिनो तक वह पजावका सूवेदार रह चुका 
था, भ्रीर इस समय उसका ईमानदार हाकिम गैरतखरा उस प्रान्तका 
सूवेदार था । दारा ३ जुलार्ईको लाहौर पटुना ग्रौर वहां डेढ माह तक 
युद्धकी तैयारियां पूरी करनेमे लगा रहा । उसने २०,००० सैनिकोकी 
फौज इकटूठी कौ । सतलजकं तलवान प्रौर रूपारके धाटोकी रक्षके 
चिएु भी उस्ने सेनाके सुसज्जित दस्ते भेजे 1 

इसी' वीचमे श्रौरगजेवने दाराकं श्रधिकारियोसे दइ्लाहावाद 
छीन लेनेके लिए खान-ए-दौरानको वदाँ मेजा, तथा वहादुरवाको 
पीदा करनेका हुक्म दिया । वह स्वय भौ ६ जुलार्ईको दित्तीकीं 
म्नोर वढा । दिल्लीमे तीन हफ्ते रहकर उसने पुराने शासनम फैरफार 
केर एक नये सुदृढ प्रवन्री स्थापना की । अन्तम .२१-जुलार्दको 
-परा्मगीर्‌ गाजीकं नामसे वह स्वय राजगहीप्र वेटा । खलीलुत्लाखा 
पजावका शासक निमुवत क्रियां गया ग्रीर दाराका पचा करमेवालोकी 
सहायता करनेकं लिए उसे भेजा । 
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भ श्रगस्तकी रात्रिक स्पारके पास वहादुरर्घाने एकाएक 4 
सतलज पारकी!} दारके सेनानायकोको श्रव व्यासकी शरोर 
पी हटना पडा । परन्तु जव प्रौर्मजरेव दिल्तीसे सतलजं पहुचा, 
तव॒ ८ श्मगस्तको दारा लाहौरसे मूलतानकौ ओर भाग गया, भ्रौर 
चह भरपने कूदुम्व शरीर खज्ानेको भी साय ले मया । यह्‌ यात्रा उसमे 
क्षल-मागसे नाव द्वारा की । 


श्रौरगजेवकौ सेना ३० श्रगस्नको लाहौरसे दागके पीे-पीे 
चली 1 १७ सितम्बरको अ्ौरगेव खुद इन पद्या करनेवालोमे 
जा मिला! पर दारा १३ सितम्बरको मुलतानसे भी श्राय भागा । 
मूलतानके पाससे ३० सितम्बरको ग्रीरगयेव शुजाके प्राक्रमणका 
सासना करनेके लिए पीये दिल्नीको लौट पडा { परततु इससे दीका 
पीडया करनेमे करिसी तरटकी दिलाई नही श्रा । 
सक्करमे ग्रौरगेवेको सेनाको २३ श्रक्तूवरके दिन मालूम हृभ्रा 
कि भेक्लरकं किलेमे श्रपनी वडी तेपे श्रौर वहृत-स्ा माल-प्रसवाव 
छोडकर दारा स्वय सेहवानकी श्रोर भाय गया था ¡ उसके सारे 
सैनिको श्रौर एकमात्र विश्वासपाम सरदार दाऊदखाने भी उसका 
सराय छोड दिया ! तेजसे वदते-वदते ३१ श्क्तूवरको शाही फौज 
सहवानमें दारके पास श्रा पहुची ! दाराको घेरनेकं इरादेसे उन्दने 
सिन्धुके दोनो किनसेपर श्रधिकार कर लिया ! परन्तु दासकी नावे 
श्रधिक अच्छी थी, एव खुली नदीके वीचोवोच तेजीसे अपनी नावं 
निकालकर २ नवम्बरकौ वह्‌ सेह्वएनसे चल पडा मौर यक्ता जा पहुवा 
( १३ नवम्बर } ! बही फौज फिर तेजी ग्रे बढ सौर उसके 
पोचै-पीछे यत्ता पटुची ( १८ नवम्बर }, परन्तु वहीं उन्दे पता 
लगा कि गुजरातकी भ्रोर जानेकं लिए दारा तव कच्छकी खाडी पार 
कररहा था ! पीछा करने वालोकौ भ्रव ्रौरगजेवने वापिस दरबार 
बुला लिया । नावोकं अभावसे पच्छ करनेवालोको ईसं वार सफलता 
न मिली) 


ग - नः 
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> राजयूतानामें दारा, दोरार्हका युद्ध 


यत्तासे ५५ मील पूर्वमे स्थित वादिन खछोढकर दाराने कच्छके 
रणको (नवम्बरके श्रन्तमे ) पार किया, तथा भुज ओर काठियावाडमें 
नवानगरकी राह ३,००० संनिकोके साय बह श्रहमदावाद पटुचा । 
दस प्रातका नया सूररेदार शाहनवाजला गाराकं साथ हौ गया ( ई 
जनवरी १६५६ ) 1 भूरतके तोपखानोको भी वह ले प्राया श्रौर 
वडी तेजीसे वह्‌ भ्रागराकौ श्रोर चल पडा । रास्तेमे उसे श्रजमेर 
शरानेकं लिए जसवन्तसि्का सन्देश मिला । व्हा भ्रपने राड 
शरीर दूसरे राजपूतोके साथ दारासे मिल जानेका उसने वादा किमा 
था । परन्तु दाशा वहा पहुचे उससे पहिले ही खजवामे ( ५ जनवरी } 
मिर्जा राजा जयसिंहकी सहायतासे ग्रौरिजेवेने जंसंवन्तसिदको श्रपनी 
श्नोर मिला लिया था । श्रौरगजेव श्रव उसके विलकुल नजदीक 
भ्रा पहुवा था, इसलिए उसके साय लडनेकं सिवाय दाराके लिए 
दूसरा कोई चारान रहा} भ्रजमेरसे चार मील दक्षिणम दोरुरईकी 
चारी श्रौरगजेबको रोकनेका उसने निदवय किया । उसके दोनो 
बाजू विटली प्रर गोकला पहाडियोसे सुरक्षित थे, रौर अरजमेरका 
समृद्धिशाली शहर शक उसके पचे धा । श्रपनी सनाकं दक्षिणे 
दोनो पहाडियोके वीचकी समतल भूमिम उसने एक दीवाल वनवाई, 
श्रौर उसके सामने खाहयां श्रौर श्रनेक स्थानो पर घ्ोटी-खोटी 
वु्जँ भी वनवाई । 
दक्षिण दिशासे श्रौ स्गजेवने इस मो्चेवन्दीका सामना किया 
श्रौर १ मार्च १६५६की सध्यासे ही उसने शतृपर गोला-वारी शुरू कर 
दी । परन्तु शत्रुकी खाइया वड ही गम थी श्रौर दारके तोपखाने 
तथा वन्दूकचियोने अपने उचे रौर सुरक्षित स्थानसे भ्रीरगेवके 
प्मरक्षित पैदलो ग्रौर वन्द्रुकचियोपर मौत उगलना आरम्भ किया । 
१४ मार्यको ओ्रौरगस्रेवने अपने सेनापतिको एकवित कर ्राकमणकी 
एक नई योजना तैयार को । उसने निद्वय किया कि उसकी सेनाका 
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एक वडा दत घ्र मैनाकं याए पहलूपर भाटनवाखघाकौ सेनापर 
जओरोस श्रा्मण वरे । उधर जम्मू पहाडी राजा राजस्पके पादी 
संनिकोने गोफला पहडीपर चढनेका एक श्रनाते माग दंड निकाला 
था, एवं राजग्पक्ते हुक्म हुमा वि बेह्‌ श्रपने मैनिकोके साय चुपयापर 
उस पहाहीकी चौटीपर चदवर यहां श्रधिक्यर जमाने । 

९८ माची सव्या-ममय शाहो फोजमे दाहुनवाखपे मौर्चोपर 
धाया कर दिया । श्रीरगजेवका तोपपाना' पून पूर्वीव साय गौता- 
यादी करन लगा, जिममे दारागी रोनाके दरसरं भाग वहांसामने 
हकर बाई श्रोग्यौ श्रपने साथियाको शुके शात्रमणका विरोष 
करनेमे सहायता न दे स्वे । दाराकी सेनाने उटकर सामना विया 
ग्रौर रपे मोर्चोको रका करती रही, फिर भ ्रन्तमे शाही फौजने 
सारो शमु-येनायौ रणभूमिसे सदेड दिया श्रौर साद्योषे विनारे 
तक्के सारे मैदानपर श्रधिकारं कर लिया) 

दस समय तक पहाडीक पीद्धेमे धीरे-धीरे चढकर राजर्प्कै 
सैनिक गोक्लाकौ चोरोपर जा पहुचे, रौर वहाँ श्रना क्षा माकर 
उन्होने जोरोसे जयनाद विया! यह्‌ दैष्कर वि शु उनके पे 
भी जा पहुचे, दाखकी सेनावा वाया पहलू पूरी तरह निराश होकर 
भाग सडा हरा, किन्नु उनमेसे कई फिरभी धरावरडटे रहेश्रौरवीरतां 
पूर्वक लडने रहै । श्रन्तमे जव उन खाद्यापर जोरोसे हमला हृप्रा, 
तथ दाखकी सेना नही टिक सको , सैनिक तथा सेनापति, सव रणभूमि- 
से भाग खडे हुए श्रौर रात्रि के वढते हए अन्धक्रारसे उन्दे मायनेम 
पूरी-पूरी सहायत्ता मिली 1 

गोकेला पहाडीके अनूग्रोके हाथमे षड जानेसे दाराकी हालत 
वहुत दी खतरनाक हौ यई, ्रौर श्रव प्रधिक टिक सकनां दाराके 

लिएु सभव नही रहा ! एव केवले वार्‌ साथियोको लेकर श्रपने 
पुत्र सिपर शिकोहव साथ बह सिरपर पैर रखकर मुजरत्तकी श्रोर 
भागाः । जसवन्तसिदकी अआालानुसार हजारो राजपूत युद्ध-क्े्रके 
प्रास एक्चितहो गए ये, श्रव दाराकी सेनाकी सारी सामग्री श्रौर 
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सामान ढोनेवासे उसके बहत-से जानवर उन्दने लूट लिये 1 


३ दारक भागना एव धन्त्मे पकडा जाना 
दोरा्ईवे युद्धकं समय दारान श्रपना सारा सजाना श्रौर हरम 
श्रजमेरके श्रनासागरकं किनारे ही दछयोड दिया था । प्रावव्यकता 
पडनेपर वहासि उन्दे ले जानेकी पूरीपूरी तैयारी थी । एव १४ 
माचकी राततको दाराके साथी उन्हे लेकर श्रजमेरसे चल दिए श्रौर 
१४ मार्चकौ दाम तक मेडतामें दारासे जा मिले ! परन्तु दाराका 
पीद्या करनेकं लिए ग्रौरयजेवने जयसिह्‌ श्रौर वहादुरखाके सोनापतित्वमे 
एक गक्ति्वाली सेना पहिले ही भेज दी थी । इसलिए दाराको 
कटी भी विभ्राम करनेका कोई ्रवसर नही मिला । पहवेकी-सी 
ही शीघ्रतासे उसे वहासे भागना पडा । मेडता छोडते समय उसके 
साथ बोवल २,००० सेनिक थे । गुजरातकरी श्रोर भागते समय 
उन्हे वहत श्रधिक् कष्ट भोगना पडे। साथ ही साय उनके कु 
घोडे श्रौर ऊंट गर्मी ग्रौर वहत श्रधिकं थकावटकं मारे मर गए । 
दारासे पहले ही हर जगह ग्रौरगजेवव पत्र पटच चुके भै । 
श्रहमदावादकषे लौटकर उसके इतने दाराको सूचना दी दि यदि वह्‌ 
उस शहरमे धूसनैका प्रयल्न करेगा तो उसका विराध किया जवेगा । 
यह सुनकर दाराकी रही-सही श्राज्ञं मी विलीन हो गर । दस 
निराशापू्णं हालतको देखकर दारा भ्रौर उसके साथी टक्वे-वक्के 
रह्‌ गु ! भ्व क्या करे, कहां जावे, यदी सोचते-सोचते धबडा. उठे । 
दस प्रकार श्नन्तमे सिफं एक धोडा, एक वैल-गाडी, पाच ऊटोषर श्रौरतौ- 
को लिए तथा अन्य कुछ अटौ पर सामान नादे, इन-गिने थोडे-से 
नौकरोको साथ तेकर एशियाके सवसे सुसमृद्ध गक्तिलाली साघ्राज्यका 
मनोनीत्र युवराज दीन-हीन वैशमे पून उसं उजाड रणकौ पारकर 
मर्ईके प्रारम्भे सिन्धकी दक्षिणी सीमापर जा पहु चः 1 
यदा मी सिके निचले हिस्सेमे श्रागे जाना उसके लिए सभव 
ही था । श्रौरगखेवमे खलीचुत्लाघाको लद्टैस्से दक्षिणमे भक्खर 
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भेज दिया था । सिन्ध सूवेकं स्यानीय श्रधिकारी श्रौर जयरसिहकी 
मेनाके रागे वदे हए दस्ते दाराको उत्तर, पूर्वं श्रौर दक्षिण-ू्ैसे 
घेरे हए भ्रमे वढ रहे थे । दाराके लिए साग निकलनेका सषि 
एक ही रास्ता सुना था, एव वह उत्तर-पदिचम कोमुडा 1 उसने 
सिन्धू नदी पार्‌ की श्रौर कन्धारकी राह ईरान भाग जानेके इरादेसे 
वह्‌ सहवान जा पहुंचा । 
जयसिह्‌ ्रजमेरसे दाराकं पीच्े-पीदे बढता आ र्हा था) वडी 
कठिनाध्यां सहते हुए उसने छोटे-वडे रण तथा कच्छं द्वीपको पार 
किया । इमपर भी चडी दृदताके साथ वह चलता ही गया, श्रौर ११ 
जूनको स्िविस्तानकी सीमापर सिन्धु तक जव वह पहुचा, तवे उसे 
ज्ञत हुमा कि दाय भारनकी मुगल सीमा पारकरदचुकाथा। श्रव 
सिन्धुके किनारे-किनारे चलता उत्तरकी राह दिन्दस्तानकी भ्रोर 
चल पडा। 
दाराका कुटुम्ब ईरान जमेकं विलकुल ही विरुद था । उसकी 
प्यारी वेगम नादिर वानू इस समय वहत चीमार थी । इमलिषए 
दाराने श्रपना विचार वदल दिया श्रौर दादरके चमीदार, म्तिक 
जीवासे मितताके नाते सहायता परानेकी आशाते चह उधर चलं पडा । 
वोल्तन घारीकौ भागतीय क्षीमाके छौरसे नौ मील पूवे स्थित दादरकी 
यह्‌ जमीदारी थी । करर वप वहते मृत्युकी सज्रा-ग्राप्त इस श्रफयानी 
सग्दास्के जीवन श्रौर स्वतन्नताके लिए दाराने वादशाहुसे सफलता- 
पू्वेक प्रायनाकी थौ! शव उसी कृतज्ञ जीवसि सहायता 
पानेकी भाया कर दाया दादर पटुवा । सम्भवत्त ६ जूनके सेगभग 
सरदार उसे श्रपने धर ने गया श्रौर श्रादरपूवेक वहां उसका पुस 
भ्रव-ध किया 1 
दष्दर जाते सपय माकी तक्लीषठोकं कारण नादिर वानूकी 
बीचमे दी मृत्यु हो मर्ईथी। इम दुखसे दारा पागल हो 
उखा { उसकी लाश्चको अपने प्राध्यात्मिकं गुरुं मिया मीरवे ही 
मतरस्तानरमे गडवानेके उदेदयसे दारान नादिर  बानृकी लाछको 
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त्त हौर भिजवा दिया ! उसको र्षाके लिए उसने शकौ बचे हुए 
हए ग्रपने ७० सैनिकोको भी भ्रपन परम भक्त भ्रधिकारी गुलमुहम्मदके 
साथ जाने या उसके साय ईरान जानेकी दोनो वातोमेसे एक चुन 
सेनेकी परी स्वतव्रता दी । इस प्रकार उसके सच्चे श्रनूचरोमेसे 
श्रव एक भी दाराके पास्न रहा} 

कतज्ञ श्रफगानी सरदारने दाराकी रक्षा करनेकी प्रतिज्ञा की 
थी, परन्तु श्रव लोभने उसे श्रा घेरा! उसने विदवासधात करके 
६ जूनको दारा, उसके दछौटे लडके ग्रौर उसकी दोनो पुत्रियोको फद 
कर उन्हे वहादुरल्राके सुपुदं कर दिया । 


४ दाराका श्रपमान श्रौर उसकी सत्यु 

जव ये फदी दिल्ली पहुचे, तव उन्हँ शरपमानपूवक राजघानीकी 
सडकोपर धुमाया गया ( २९ श्रयस्त }) । एक मेली-कूचैली छोटी- 
सी{हधिनीपर खुले हौदेमें दारको वैठाया गया । उसकं वगलमें उसका 
दूसरा पुत्र सपर शिकोट्‌ धा । दिसकी उप्र ईस समय केवल 
१४ वर्पैकी ही थी । इनके पीदं हाथमे नगी तलवार लिये उनने 
क्ेदखानेका वह्‌ मयकर श्रफसर गूलाम नफरवेग वंठा था । समारकं 
सवसे समृद्ध साश्राज्यका उत्तराधिकारी ग्रान लम्बी याव्रामें फट 
गए मैले-कुचैते मोटे कपडे पहने, चिन्ह गरीवसे गरीव भी नही पहने, 
मैसी काली-कलूटी पगडी सिरपर लपेटे था । उसके गलेमे न तो हीयेके 
कष्ठे ही थे ्रौर म उसके शरीरपर कोई जवाहरात हौ सुशोभित 
थे । उसक पैरो वेडि्ां थी, उसके हाय श्रवर्य खुले थे । भ्रगस्तकी 
यमचमाती घूपमें श्रपने विगत एेश्वर्यं श्रौर गौरवकं स्याने दम्री 
वेदाम उसे धुमाया गया । इसं श्रपमानकी मरणान्त पीडाकं कारण 
उसने सिर मी नही उटाया श्रौरन किसी श्रोर उसने नजर ही डाली । 
तोडकर कुखली हुई बालाके समान वह्‌ बैग था । 

जनताकी हर एक मावना करुणा परिणत हो गई । उसे 
देलनेको एक वडी मीड एकत्रित हृद थी । वरनियर लिखता दै 


^, 


वि हूर जगह दारादे दुर्भाग्यपर लोग रोते ्रौर कलपते दिमाई पडते ये । 

उमी श्षामको श्रौरगकेयने दाराके भाग्य-निणेयवे लिए श्रषनें 
मत्व्रियोनें गुप्त परामश किया 1 वनियरके श्राध्यदाता दानिशमन्द्‌- 
खाने उमम प्राण-रक्षाकी सिफारिय वी । पर शायेस्तार्पा, मुहम्मद 
श्रमीनमा, वहादुरखा श्रौर टरममें रोदनभ्राराने धम श्रौर राज्यकी 
भलार्ईफ़े तिए उसकी मौतेवी मागि पेश की । वाददाहसें तनष्वाह 
पानेवाले व्यू धर्म-गुस्प्रोने उसे इस्तामफ़े विस्द श्राचरण करनेके 
दोयम मौतकी सजा पाने योग्य वताकर मृतयु-दण्डके फरमानपरं 
दस्तखत कर दिए 1 

३० तारीपको दरवार जात समय मागें विद्वासघातक 
मलिक जीर्वाके ( जो श्रव एक हजारी का मनसवदार बनकर वस्तियार- 
सखा कट्लाता था} विरुद्ध जनताने बलवा कर दिया, जिससे दाराकी 
मौत श्रौर निकट ग्रा गई । उसी रात्रिको नजरवेग म्रौरः ग्नन्य गुलामोने 
सवासपुरामे दारा कंदलानेमे जाकर सिपर शिकोहको दाराफे 
पाससे घछीन कर॒ दाराको मार डाला श्रौर दारकं टूकठे-टुकडे 
कर डाले । श्रौरगजेवके हुवमसे उसकी लाश हाथीपर रखकर शरक 
सारे मार्गोपर धुमाई गई ग्रौर ्रन्तमें हुमायूके मकवरेफे नीचे एक 
गढेमे उत्ते गडवा दी 1 


५ सुलेमान कशिकोहका श्रन्त 

सुलेमान रिकोहने श्रपने हारे हए चाचा शुजाकौ मुगेर तके 
खदेडा 1 इसी समय १६१८दौ मके श्रारम्भमे उसवे पिता दाराने 
उसे श्रागरा वापस वुला भेजा, यिससे उसने जस्दी-जल्दी शुजाके 
साय सम्धिकौ श्रौर श्रागरा लौट पडा । २ जूनको जव वह्‌ इलाहावादमे 
१०५ मील पर्चिममें पहुंचा तव उमे सामृगढमें ्रपने पिता के सव 
नाशका समाचार मिला । उसकत श्रेष्ठ सेनापति जयरसिह्‌, दिले रवा 
तथा भ्रन्य शाही हाकिमोने तत्काल ही उसका साथ छोड दिया 1 
वे ग्रौरगजेवसे मिल गए । ४ जूनवो सुलेमान इलाहावादको लौट 


। 


( स्ट ) 


गया । वहसे उसने गगाके उत्तरी किनारे होते हुए पहाडोके पास 
नदियां पार करके विना स्कावटकी ्राशकाके श्रपने पितते पनात 
जा मिलनेका निदचय किया} 

सुलमान तेजौसे चला, परन्तु हर दिदामे शक्तिदगली दात्रु-सेना 
उसका मामं रोके हए थी, एव श्रन्तमें शरणके लिए सुरक्षित स्थानक 
खों वह्‌ श्रीनगरकं पहाडोकी श्रोर भागा 1 गढवालमें श्रीनगरके 
राजा १थ्वीसिहने इसी शतंपर उने श्राश्रय देना स्वीकार किया कि 
वह्‌ ग्रपनी सारी सेना छोड दे भ्रौरं श्रपने कूटुम्ियौ रौर केवेल १७ 
नौकराको ही सराय लावे । इस जगली परन्तु सुरक्षित श्राश्रयमे 
सुलेमान एक साल तक दान्तिपूवक रहा । 

चिन्नु श्रषने सय भाद्यो पर विजय पाकर अतमे श्रौरगजेवने 
सुलेमानकी श्रोर ध्यान दिया । गढवालका राजा वृद्ध था} भ्रपने 
शरणागत श्राध्रितको धोखा देकर एसा लज्जाजनक पाप-पू्णं काये 
करनेको वहु राजी न हृश्रा ! परन्तु उसका पृत्र युवराज मेदिनीसिह्‌ 
श्रधिक न्यवहार-कुशल ससारी व्यक्ति था 1 अपने श्राक्नयदाताके 
इस निद्चयकौ सुनकर सुलेमानने वर्फीलिं पहाड पार कर लदा 
पटु चनेक प्रयतं किया । किन्तु उसका पीदा किया गया, तवे वह्‌ 
धायल हग्रा श्रौर पकड लिया गया । ्रौरगजेवकं श्रधिकारियोको 
उसे सौपि दिया ग्या, जो उत्ै २ जनवरी १६६१को दिल्ली ले श्राए)} 

५ जनवरीको सुलेमान कंदीके रूपमे दिल्लीके महुलोके दीवान- 
सासमें श्रपने भयकर चाचाके सामने लाया गया । ओरौरगजेवने 
वात्तचीतमें उसके प्रति उपरी दयालुता दिषाई श्रौर उसने जोरसे 
बोलते हए दृढतापूवकं वचन दिया कि उसे किसी भौ हलतरमे पोस्ता" 


मही पिलाया जावेगा । 


* पोस्ता एक पेय है, जो श्रफीमवे पूलौको तोढवर उह पानीमे एक रात 
भिगकर यनाया नाता 1 उतने पीनेवारे भ्रमाय दिन प्रतिदिनं दुवल होते 
जति ह भौर क्रम पनी सारी क्षारीरिकं व मानक्षिकं दच्ति सोकर, भ्न्तमे 
इज्ञाहीन होकर मर जाते है} 


( न्र्‌ ) 


कंदी सुलेमान ग्वालियर भेज दिया गया 1 ग्रौरेगजरेवने अ्रपनौ 
दृढ प्रतिज्ञा तोड दी ग्रौर श्रमागे सुनेमान सिकोहको ग्रत्यधिक अरफीम 
पिला-पिलाकर मई १६६२मे मार डाला) 


६ उत्तराधिकार-प्राप्तिके युद्धम शुजाफे विरुद्ध पहली 
चढारई, बहादुरपुरका युद्ध 

वगालका सूबेदार, शाहजहाका दुसरा पुत्र शाहजादा मुहम्मद 
शुजा वहत ही बुद्धिमान व्यनिति था 1 उसका स्वभाव सुशील श्रौर 
वर्तव नम्रताप्रुण तथा सहृदय था ! पर उसने अ्रपने प्रान्तकं शासनकी 
भ्रावग्यक देस-रेख नही की, जिससे वह वहत ही विगड़ गया था, 
उसकी सेना क्रमश श्रयोभ्य होती जा रही थी । उसके मातदतके 
सभी महकमोका काय मुस्त प्नौर टीला-ढाला हौ गया था 1 उसकी 
मानसिक दाक्तियाँ भी यदा-कदा ही चैतन होकर भ्रपनौ चमक दिषाती 
थौ 1 प्रव भी वह्‌ मिहनतके साथ काम कर सकता था, परन्तु श्रपनी 
घूनके भरनुसार कमी-कभी श्रौर तव भी कु कालकं लिए ही वह शरम 
भ्रालस्यको छोड पाता था । 

दाहजहांकी वीमारीकौ ग्रतिदायोक्तिपू्णे खवर शुजाकं पासं 
वगालकी तत्कालीन राजधानी राजमहलमे पट्वी । उसने उसी 
समय भ्रपनें श्रापक्ये सज्राट घोपितकर श्रपना श्रमिपेक किया, त्था 
शस श्रवसरपर उसने अवल फौज नापिरुदीन भुरम्मद तीसरा तैमूर 
दूसरा सिकन्दर शाह्‌ शुजा गाजीका नया चित्ताव घारण किया । 

राजमहलसे रवाना होकर वह्‌ २६ जनवरी १६४८बौ वनारस 
पटूवा दाराने श्रपने पत्र सुलेमान दिकोहको शुजाका सामना करलेकं 
लिए भेजा था 1 भिरा राजा जयसिंह श्रौर दिलेरखा रहेला जस 
अनुभवी भ्नौर योभ्य सेनानायक सुलेमान शिकोहक साथ उसकी 
सहायत्ताके लिए भेजे गए ये 

१४ फरवरीके दिन प्रात कालमे सुलेमानने बहादुरपुर शुजाक 
पडावपर एकाएक हमला किया । यह्‌ स्यान वनारससे ५ मील उत्तर 


स. अ) 9“ 


५ 


> ५ 


( ५३) 


पूर्वमे दै । यह हमला इतना श्रचानक हरा कि घगालके सुस्त सोते 
हए सैनिक श्रपने नायको सहित सव-कुख पद्ये छोडकर भाग गए ! 
शुजा भी बडी क्ठिनाईतसे हायीपर वैठकर शवुभ्रोके घेरे निकल 
सका । उसने भागकर श्रपनी नावो शरण ली । इन नावोपरसे 
होनेवालौ मोला-वारीके कारण ही शव्रु-गेनाको नदी त्से दुर ठहुरना 
पडा । 

उसकी भय-त्रस्त सेना थल मार्गेसे पटनाकी श्रोर भागी । 
शजाने मुगेरमे वादयो ग्रौर श्रपने तोपखानेसे सारा रास्ता रोक लिया । 
दस कारण मुलेमानवो मुगेरमे १५ मील दक्षिण-पदिनमरमे मुरजगढ 
नोमक स्यानेपर एकाएक जाना पडा । वह प्रागे वढ हीनहीपा 
रहा था । परन्तु इसी समय धरमतकौ पराजयके समाचार उसे 
मिते, जिससे विवदा होकर उसे ही शीघतापूर्वंक सन्धि करनी पडी} 
७ सर्ईको उसने शुजाको वगाल, पूर्वी विहार श्रौर उडीसाका प्रदेदा 
दे दिया श्रौर वह्‌ वापस प्रागराकं लिए रवाना हुश्रा 

२१ जुलाईेको दित्लोमे राजदण्ड धारण करनेपर श्रौरगकेवने 
शुजाको एकः मंन्रीपूणं पन लिखा, जिममें विटारका पूरा प्रान्त ्ुजाके 
श्रधिकारमें दे दिया था, तथा उस ग्रौर उपहार देनेका वचन भी प्रौरग- 
कवने दिया । 

दासका पच्छा करते हए सुदूर पजाव पहुंचे ्रौरगजेवकी गैर- 
हाजरीके समाचारोने शुजाकी महत्वाकक्षाको पून जाग्रत कर दिया 1 
दस कारण पुणा ३० दिसम्बरको इलाहावादसे भी श्रागे तीन दिनकीः 
यात्राकी दूरीपर स्थित जवा नगर तक जा पहुंचा 1 यहां उसने 
सुलतान मुहम्मदको श्रपना मागे रोकं हए पाया । इसी समय ( २० 
नवम्बर } श्रौरगजेय तेजसे चलकर दिल्लीकी शरोर वापस श्राया 
था श्रौर २ जनवरी १६५९को श्रीरगयैव शुजाके पडावसे 5 मील 
पदममे कोडा नामक स्यानपर अपने पूत्रके साथ श्रामिला। उसी 
दिन मीरजुमला भी दक्षिणसे कटीपर श्रा प्ुचा । 


( ५४ )} 


५, खजवामे जसवन्तको विद्वास्घात तया श्रौरगजेवकी दुढत्ता 
४ जनवरीको प्रौरगञेव श्रपनी सुसज्जित मेनाम टीक भ्रमसे 
जमाकर उसये साय यटता दग्रा श्रू-वडावसे एव ही मील्तकी ।दूरी- 
पर सामने श्रा डेटा । उसी रातको मीरजुमग्राने दोनौ सेनाम 
चीच पडनेयाली एवं छोरी पराटीपर ४० तो चटाई जामे 
शायश्रोपे सारे पदावपर वदी हो श्रामानीसे गोला-यासै टो सवती थी। 
५ जनवरीके दिन सूर्योदियसे वृद्ध दी घटे पते श्रौरगजेपी 
सेनाम कद हौ हत्ला मच गया ! भ्रन्धेरेषेकारण यह गडपरी वहत 
यढ गई । दाही सेनाकी दाहिनी टुकडी फ़ नायक महाराज जमवन्त- 
सिने श्रौरगजेवसे चदता तेनेव लिए एव गहरा पड्य प्र स्वा धा । 
कटा जाता है फि उसने दुजायौ लिखा था किं राभिकं समाप्त हते- 
होते स्वय शाही फोजपर रणभूमिके पीदधेभे हमला कर देगा प्रौर 
शुजा भी उसी समय गदयडोमें पडी हुई शाही फौनपर तेजीसे टूट 
पडे, जिससे दोनो श्रोरमे धिरकर दादी सेना वीचमें ही नष्ट हो जिमी} 
इसलिए श्राधी रत्तके कृष्य समय वाद ही श्रौरगसेवयो दोड श्रमे 
राजपूत सैनिकोके साय वापस जानेके लिए जसवते श्रषने उरेसे रवाना 
हमरा श्नौर श्रपनी राहमे पडने बाले शाहजदि मुहम्मद सुलतानक 
पडावपर हमला कर दिया । इन राजपृतोके जो बृद्ध भी हाय 
पडा उमे बे लूट ते गए । मौरगजेवके करई पडाववालोको उन्दने 
यो लूटा 1 तव राजपूतोने ्रागराकी राह ली। परन्तु श्रधेस्म 
दस आरानमणकं कारण श्रोरगजेवके सामनेवाली फौजमे भी मडवडी 
मच गई 1 
पर्तु रात्रिक समय डेरा छोडकर श्रात्मणे करनेका साह 
शुजा फो न हुप्रा । इस ममय भौर्गजेवने बडे ही शान्त दिमाग 
सारी परिस्थिति सम्हाल लिया 1 जसबन्तके फौज सहित भागनं 
श्रौर श्राक्रमण करनेकी खबर प्रौरगजेववो मिलो, तव वहश्नाधी रातनी 
नमा पठकर ईश्वरोपासनामे लगा हुग्रा था 1 उसने श्रमनी प्रार्यना/ । 
समाप्त की श्रर भ्रपने इरेसे निकल तस्त-ए-रवां (पालकीनुमा 1 


( ०५ ) 


कुसी ) प्रर चढकर उसने श्रपने इाकिमोको श्रावर्यक हुक्म दिए । 
इस प्रकार श्रौरगजेव दुढतपूर्वक डटा रहा शौर उसने श्रपनी 
फौजमे किसी भी प्रकारकी गडवडी न मचने दी । भित्न-मित्न 
दस्तोके नायकोको उसने हुक्म दिया कि वे भ्रपने-्रपने स्थानपर 
साहसके साथ उटे रहं । घवराकर भागनेवाले लोगोको भी वापस 
इकट्रा करनेकी ताकीद कौ । ५ जनवरीका प्रात काल होते-हौते 
वहुत-से स्वामिभवत सेनानायक ग्रौर हाकिम फिरसे लौटकर ग्रौरग- 
जेवके क्चडेकं नीचे चते ्राएु । शुजाकं २३,००० सेनिकोका सामना 
करनेके लिए श्रव भी उसके पास ५०,००० से श्रधिक सैनिक थे । 
एव श्रौ रेवन शुजाकं साथ युद्ध करनेम दे री करना टीक नही समया । 


खजवा का युद्ध 
शुजाको मालूम था कि दुक तिगुनी फौजकं सामने वह्‌ परम्परा- 
मत्त युद्ध-प्रणालीके अनुसार नही लड सकंगा । इसलिए उसने सारी 
फौज तोपखानैकं पीये एक कतारमे खडी की । शुजाने शातुपर 
्रक्रमण कर भ्रपनी सेनाकी सल्यामे कमी को यो पूरी करनेका 
निद्चय किया 1 
तोपो, गोलो श्रौर वन्दुकौकी भयकर गजनाकं साथ ५ जनवरी 
१६५६ ई० के दिन प्रात काल ८ वजे युद्ध श्रारम्भ हरा । दीनो 
पक्षकी सेनाएु एक दूसरेसे भिड गई श्रौर तीरोकी वौधार होनें लगी । 
सैयद श्रालमने तीन मतवाले हाथियौको अपने सामने खदेडते हए 
यादश्ाहके बाए पहलूपर हमला किया, इस प्राक्रमणका सामना न 
कर सकनेके कारण इस पह्लूकौ शाही सेना भाग खडी हई । उसी 
समय श्रौरगेवके मरनेकी गलत खवर भी शाही सैनिकोमे फलं 
गई, जिससे बहुतसे शाही सैनिक भाग खड हए । इसके वाद शतुग्रोकी 
सेनाने शाही सेनाके विचले भागपर हमला किया, तव वहाँ मौरग- 
| वको रक्नाके लिए सिफं २,००० सैनिक ही रह गए थे ! पर शाही 


, सेनाकं पिले दो दस्तोने ्रब श्रागे वदकर अतुम्राकौ राह्‌ रोक सी । 


1 
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बादशाह स्वय वाई श्रोर मुडा श्रौर उसनेसैयद श्रालमको श्रागे 
वढनेसे रोका श्रौर जिस राहुसे वहे श्राया था उसी रास्ते उमे खदेड 
दिया 

किन्तु तव भी वे तीन मदमस्त हाय ्रागे वदते ही जारं थे । 
उन्मेस एक तो श्रौरगजेवके हायीके पास रा पहुंचा । युद्धकी यह्‌ 
एकं विकट घडी थी । पर ग्रपनें हायीक पर रोको जयीरोसे जकडकर 
वादशाहने उसे वामे हटने न दिया । इस कारण ग्रौरगजेववा हाथी 
भाग म सका श्रौर चदट्रानकी तरह त्रटल वना ही खडा रहा । ामुके 
हाथीका महावत गोलीसे मार दिया गया ग्रौर शाही महावत इस 
मस्त हाथीपर पीच्धेमे चट वैठा, ग्रौर उसे श्रपने वज्चमे कर लिया । 
तव वाददाह्‌ दाहिनी ग्रोरकी सेनाकी मददके लिये मुडा, जिस साहसे 
बुलन्द्‌ शस्त्रके सेनापतित्वमें शनु्रोकी सेनाने बुरी तरह परेशन कर 
रखा था । दानुग्रोके इस दलकी सख्या ग्रधिक न थी, त्तथापि उसने 
एसे साहसे साय आ्राक्मण किया कि दाही सेनाके वैर उखड गए 
थे, उमे गडबडी मच गई श्नौर वह्‌ भागने लगी थौ । इतनी बडी 
कठिनादयो प्रौर विपत्तिकी घरीमें भौ भ्रौरगजेव शान्तचित्त वना 
रहा श्रौर उसक स्थिर वुदिने उसका साथ न दछोडा 1 उसवै किसी 
भी सैनिक चालका कोई ग््रमपूर्ण ग्रथ न लगा से, इसलिए श्रपने नौकरो-. 
के द्वारा ्रपना वास्तविक उदेद्य उसने श्रपने मेनानायकोकौ पहले 
सचत कर दिया ओौर उनसे निडरतापूवक लडनेऊ़ लिए कहा गया 1 

तव श्रौरगजेव सेनाये मघ्यकी श्रोर वटत्ता हुमरा श्रपनी पिचडती 
हई दाहिनी दुकडीमे जा शामिल हुग्रा । उस दिनक मुद्धकौ यही 
निदवयात्मक घडी थी । शओ्चाही फौजक दाहिने पक्षम श्रव लौटकर 
शातपर ्राप्रमण विया भ्रौर वडी ही वहादुरैसे लडते हए भगकर 
मार-काटकं साय श्रपने रानुप्रोको साफ कर दिया । 

उसी समय जुत्फिकारखां श्रौर सुलतान मुहम्मदके नायवल्व्म 
शाही सेनाने म्रागे वढवर हमला किया, जिससे चतु-सेनाकी पदसी 
कतार तितर-वितर होने लगी । तव सारी शाही सेना श्रागे बढी 
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श्रौर उसने शुजाकी सेनाके मध्य भागवो चारो भोरे धेर लिया । 
तोपोकं गोसे ुजाके सिरपरसे होकर जा रहै थे, एव वह हायी जैसी 
खतरनाक भ्रौर प्रमुम सवारीवौ छौडकर घौडेपर जा वेठा । 
श्ुजाके एसा करते ही युद्धकां ग्रन्त॒ हो गया । उसकं सेनिकोने 
श्रपने स्वामीको मय हुप्रा समन्षा! एक ही क्षणमे वबी-खुची 
यगाली मेना तितर-वितर होकर भाग खडी हुई । बुजाको भी 
श्रपने पचो श्रौर सेनानायक संयद श्रालम सहित रण-कषेचसे भागना 
पडा । गाही सेनाने उसके सारे पडापर रौर मामानको लूट लिया । 


& श्ुजाका पा करना श्रौर विहारमें युद्ध 
खजणवाके युद्धम विजयी हौनेक दूमरेदिन ग्रौरगजेयने शामको 
शुजाकय पीदा करनेके लिए एक सेना भेजी । शुजा मुगेरको भागा 
भ्रीर वहा उसने १५ दिन तक शग्रुका नामना किमा { € फरवरीते 
६ माच} । द्म प्रकार शुजा वगालके मागको रोके रहा । 
मार्चकं श्रारम्भरमे मीरजुमला मुंगेर पहुंचा । उसने सडगपरव 
राजा वहरोजकी शाही फौजको मुगेरकं किलेसे दक्षिण-पूवमे जौ 
धायिया प्रौर जगल ह, उनमेते ले जाकर उस शुजाकी फ़ोजकै 
पदे पटना दिया, तय तो गुजा मगेरसे ६ माचको भागकर साहिमगज 
प्ुा । वँ एक दीवाल वनाकर वह॒ उस सकडी घाटीका माग 
रोके रहा ( १० माच से २४ माच } । पर शाही मेनानायक्ोने 
वीरभूमि ग्रीर चरनगरके जमीदारको श्रपनी श्रोर मिला लिया तथा 
उसकी सहायता ग्रौर नि्देश्च पाकर शाही सेना २६ माचको सूरी 
जा पहुंची 1 
परन्तु -इमी समय शाही सेनामे यह ब्यूटी श्रफवाट फली किं 
दारा ग्रजमेरके पास विजयी हकर श्व राजपूत राज्योसै ग्रपना 
वदना ले रहा था, जिसके कारण मीरजुमलाकं मातहत राजपूत 
सैनिकोकं दल श्रपने दूरस्य घरोकौ वापिस लौटनेके लिए रवाना हौ 
गए । उस समय तक पीद्ये हटता-हटता शुजा मालदा जिसे तक 
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जा पर्चा था { € भ्प्रेव } । शाही फौजने १३ शअरप्रेलफो राजमहल- 
परे श्रधिकार कर लिया । इस प्रकार गगासे परिवमका सारा प्रदेशा 
शुजाके हायसे निकल गया } 

श्रव दोनो पक्लौमें चलनेवाला यहु युद्ध मगर ओर शेरे युद्धके 
समान विचि हन्द्र हौ गया ) जुजाके साथ श्रव केवल ५,००० 
सैनिकं ही रह गणु ये! थलपर शुजाकौ दावित्त श्रव श्रत्यधिक 
कमजोर हो गई थी 1 उधर मीरजुमलाकौ धल~सेना बहुत दही 
शवितिशाली थी । उसके साथ ही शुजाकं पास वडी-वडी तपे 
थी जिन्हे विदेशी यन्दुकची चलाते ये । वभालका पूरा नव्वारा 
( अल~सेना } भी उसकं ही श्रधिकारमें था, जिससे शुजाको एके 
दूसरी जगह जानकी वडी मुविधा थी । यो उसकी यल-सेनाकी 
शक्ति करई गुनी बढ जाती थी \ इसकं विपरीत नावोके अभावर्मे 
मीरजुमलाकी थस-मेनाकी सारी शक्ति श्रौर उसके सारे प्रयास 
व्य्थे हो जाते थे। 

शूजाने गौर किनेसे ४ मील परिचमरमे टाडा नामकं स्थानक 
श्रपना प्रधानं सेनिक-केन्ध कनाया श्मौर गगाके पूर्वी तटक श्रनेक 
स्थानाप्र खार्यां खोदी 1 परन्तु मीरजुमनाने दूर-दूरसे नवे 
उपलब्ध की, तया मौरगच्तवने भी पटनाके शासकके नायकत्व मै 
एक श्रौर मेना उसकी मददके लिए भेजी ! गमाके बार किनारेपर 
श्रागे बढते हुए शुजाकं दाहिनी श्रोरवाली फौजने पीदं तक पटुचेकर 
शूजाकौ सेनक ध्यान दूसरी तरफ भी बंटाना इस सेनाका प्रधान 
उदेश्य या) 

शाही फौज पूरे पदिचमी तटपर फैली हुई थी । सुदूर उत्तमे 
मुहम्मद मुराद वेग राजमहल था ! शाहादा स्वय अधिकाश 
सेना चिए जुह्फिकारवां श्रौर इस्तामखाके साय दस्षिणमें १३ 
मीसकी दूरोपर दोगाची स्यानपरर शुजाके सामने उटा हन्ना या। 
लगभग र मील दक्षिणे दूनाप्रमं श्रली कुलीखां नियुक्ते था 1 
मीरजुमला ६ या ७ हजार सना सहित मृगतर सीमाव दक्षिणतम 
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किनारेपर, राजमहुतसे २८ मील दक्षिणमे सूती नामक स्थानमें 
श्रधिकार जमाए बैठा हृश्रा था । दोगचीके पडावसे भीरजुमलाके 
श्रदेशानुसार शाही सेनाने शुजापर दो यार सफततापृैक श्राकरमण 
किए । प्ररन्तु उसका तीसरा प्रयास ग्रसफलं रहा, तथा उसमे 
दाही मेनाम वडी हानि उडठानी वडी, क्योकि इस वार दूजा सजग 
हो चुका धा ग्रौर तव तक उसने श्रपनी रक्नाकी पूरौ तेणारी करती 
थी । इतस प्रकार ३ मई १६९५६को इस शआआक्रमणमे व्यथही शाही 
सनाप चारे ऊच पदाधिकारी प्रौर सैक्डो सैनिक काम प्राएु। 
इसके सिवाय तगमग ५०० शाही सैनिकोकां शयृश्राने कंदी भी वना 
निया । 
% जूनको श्रधिक रात ए दाहजरादा मुहम्मद सुलतान दोगाचीमें 
श्रपने डरेसे चुपचाप भाग कर श्ुजासे जा मिला । वहत दिनोते 
मीरज्‌मलाके सनाहके श्रनुसार ही काम करते-करते वह घवरा उठा । 
उसकी इच्छा थी कि स्वतन्ब होफर वह्‌ राज्य करे । शुजाने उसे 
श्रपनी पुधी मुलण्ख वानू व्याह देने प्रौर तव राजगदी प्रप्त करनेमें 
उसकी सहायता करनेका गुप्तरूपसे वचन दिया था । इस प्रकार उस 
मूख श्राहजादेको शुजामे श्रपनी श्रोर मिला लिया । यहं समाचार 
सुनकर मीरजुमलाने दृढतापूवक श्रपने संनिको को सूतीमे दान्त 
रखा 1 शाहुजादेके भागे जानेके दूसरे दिन सुबहर्मे वह्‌ दोगाचीर्मे 
दाहजादेवे ॐरेपर गया, श्रौर वहा उसने श्रमन श्र श्ननुशासन स्यापित 
करिया । दूसरे नायकोने मीरजुमलाको श्रपना एकमा सेनानायक 
श्नौर श्रधिकारी मानकर उसकी आरज्ञानुसार चलनेका वादा क्या 1 
दस प्रकार सारी प्छौज' इस यडी श्राफतसे वच निकली । इस सेनाने 
केवलं एक ही श्रादमी खोया श्रौर वह्‌ या स्वय दाहुजादा । 
उमकं कद्ध ही दिनो वाद बयालकी घनघोर वयक्रि कारण युद्ध 
स्थगित हो गया । मीरजूमलाने मास्‌ मा-वाजारमें डेरा डाला ग्रौर 
वाकी फौज जृत्फिकार्खाकी श्रव्यक्षतामें राजमहलमे ठहुरी रही । _ _.. 


वर्पीके कारण शजमहलक्‌ ब्रासपास्का स्यान एक दलदलयूण त्रालाव ; ~ 
द्र ष न 
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वन गया था । दाहुरकी खाथ-सामग्रीको भी शुजाने रोक दिया । 
इस तरह्‌ मगल सेनाकं पास खानेके लिए नाम-मायको भी श्रन्न 
नही रहा 1 एसी ही दामे श्पने वेडेको लेकर शुजाने श्रकस्मात्‌ 
हेमना किया श्रौर २२ श्रगस्तको उसने राजमहल शहर जीत लिया, 
तथा मुगलोके सारे मामान-प्रसवावपर भी श्रधिकार कर लिया । 


१० बगालमें युद्ध 

मीरजुमला वेलधाटमे डरा लें हृएु था 1 दिसम्बर १६५६ 
के आरम्भे शुना राजमहलसे उसके विरद बढा । शुजाने दाही 
फौजपर दो वार श्राकमण किए जिनसे विवा होकर मीरजुमलाको 
मुकिदावाद लौटना पडा । उसके साय ही साय शुजा भी नारीपुर 
तक चला गया 1 परन्तु इसी समय विहारका शासक दादा 
एक दूसरी फौजके साय टाडाकी ग्रोर जा रहा था 1 यह्‌ खवर पतते 
हौ शुजा २६ सितम्बरको नादीपुर छोड सूती होत्ता हरा टाडाकी प्नीर 
वढा । मीरजुमलाने तुरन्त ही उसका पीला कर ११ जनवरी १६६० 
को नाशीपुर फिरसे जीत लिया । इस प्रकार गगाके पर्चिमका 
पूरा प्रदेश शुजाके हाथमे निकल गया । श्रवे मीरजुमला सामदा 
द्रीपकं उत्तरम राजमहल, श्रकवरपुरे श्रौर मालदा होता हुग्रा एक 
म्बा चवकर, फाटकर एकाएक दक्षिणकी भ्रोर पला श्रौर पूवकी 
श्रोरसे टडा जा पहुचनेका उसने श्रायोजन क्रिया । पटनासे सहामताय 
लाई गई १६० नावोके वारा उसने ग्रपनी फौजको गगाके पार उतारा 
श्रौर राजमहलसे १० मील दूर दाऊदखासे जा मिला] 

शनुप्नोषी अपेक्षा मव शुजावी सेना वहुतटी कम रह्‌ गई थी । उसकं 
भागने लिए फरवरी १६६०मे केवल दक्षिणका ही एकमा रास्ता 
रह मया थाश्रौर चह्‌ भी था वहुत ही खतरनाक । इसी समय शाट 
जादे मुटम्मद सुलतानने भी शुजाका साय छोड दिया श्रौर दोमाचीकं 
मुगल इरे प्राकर फिरसे वह शाही फौजमे श्रा भिला (८ फरवरी) 
पर मुटम्मद सुलतानका वाकी रहा सारा जीवन जेलमेँ ही बीता । 
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६ मार्च॑को मीरणुमला मालदा पहुंचा श्रौर वरहा वह्‌ एक माह्‌ 
तक शुजाके विरोघको पुरी तरह समाप्त कर देनेकं लिए भ्राखिरी 
हमलेकी तयारी करता रहा । मालदासे कछ मील दूर महमूदावादके 
अपने डरेसे ५ गरपरेलको वह्‌ निकला ! दस मील दूर जाकर महानन्दा 
नदीके भ्रख्यातत घाटपर उटी हई शनू-सेनाकी छोटी-सी टुकडीपर 
उसने श्रचानक दी हमला कर दिया । गडवडीमें श्नु घाटेकी उथली 
राह चूक गए, जिससे कोर १,००० से ज्यादा सैनिक नदीमे इवकर्‌ 
मर गए । 

परन्तु मीरजुमलाकी इम चालसे इस चडार्ईका अन्तिम परिणाम 
वहत ही जल्द निकल गया । शुजाकी इाक्तिका पूरी तरह ग्रन्त हो 
गया । वह्‌ ९ श्रप्रेलकौ सुवह्‌ टाँडाको भागा श्रौर्‌ श्रपनी वेगमोको 
उसने हुक्म दिया करि वे विना कपडे बदले ही उसके साय भागनेको 
तैयार हौ जावे । उसका खाना श्रौर कूद चुनी हुई सामग्री चार 
नावोपर लादकर नदीकी राह्‌ श्रागे रवाना केर दी गई ! शाम होते- 
होते वह्‌ खुद भी रवाना हो गया 1 उसकं दौ छोटे लडकं { बुलन्द 
श्रस्तर श्रौर जैनुलूप्राबदीन ), उसकं प्रधान सेनानायक, कख सैनिक, 
सेवक श्रौर ग्वोजे, श्रादि कूल मिलाकर ३०० व्यक्ति यो ६० नावो 
पर्‌ वैठकर उसके साय चले 1 

दूसरे दिन ८ ७ भरप्रेलको } मीरजुमलाने टाडापर ग्रधिकार करके 
वहां शान्ति स्थापित की । उसने सारी सामग्री, जो कि लुटेरोके 
पासथीया किसी भी तरह उनसे मिल सकी, एकत्रित कर उसे छन्त 
फर लिया । शुजाकी फौज भी & अप्रेलको उसके साय भ्रा मिली । 
दस दिनके वाद मीरजुमला याडासे ढाकाके लिए रवाना हु । 


११ शुजाका वगालं छौडना एवं उसका भ्रन्त 
श्रपने सौभाग्य, सम्पति प्रौर यका दिवालां निकालकर शुजा 
१२ भ्प्रेलको वगालकी दूसरी राजधानी ढाका पहुंचा । पर वहाँ 
उसको शरण न भिली । वह॑ सारे जमीदार उसके विरुद्ध उठ 
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खडे हुए, जिससे ६ मर्ईको वहे ढाका द्योड जल-मार्गेसे समुदरक भौर 
चला 1 ढाका द्ोडनेके दो दिन वाद उसकं पास ५१ जहाज पहुचे, 
जिनं ्रराकानके राजाकं चटगाँवे-वाले सूवेदारने भेजा था । वमालका 
भ्रान्त जीतनेकी उसकी श्राशलाए उसने श्रव दोड दी, श्रौर कडा दिल 
वस्यो जगली माघोके प्रदेशमे चते जानेवा उसने निश्चय कर सिया । 

यह समाचार सुनकर उसके वृुम्वियो ओर श्रनुचरोमे कुदेराम 
मच गया । परन्तु शुजा श्रौरगजेवके हाथो पडकर दारारिकोह्‌ 
श्नौर मूरादबर्दकौ-सी श्रपनी दुर्गति कराना नही चाहता था । 
१२ मई १६६०को वह्‌ श्रपने पूर्वेजोको जन्मभूमि मास्त तथा जिस 
चगालपर उसने २० वपसे श्रधिक दासन किया था, उन्हँ हमेशाके 
लिए लोडकर चल दिया 1 भ्रराकानकी दसं जल-यात्रामें उसके 
कुटुम्बी श्रोर ४० से क्म श्रय श्रादमो उसके साययथे। 

म्रपने नए गिवास-स्यानमे भी शुजाको शाम्ति न भिली । चहाकं 
राजाको मारकर उसका राज्य छीन लेनेकं लिए उसने पड्यन्म सचा । 
वह्‌ चाहता था कि उस के वाद एक वार वह्‌ रागे वढकर पुन बगालमें 
श्रपना भाग्य परख ले । श्रराकानके राजा को पड्यत्रकौ सेवर लग 
गर्द श्रौर उसने शाह शुजाको कत्ल करनेका ्रायोजन किया । तवे 
तो शुजा कुच प्रादभियोको साथ ले जगलमें भाग गया 1 माघ लोगोने 
उसका पीडया करिया रौर भ्रन्तमे उसके शरीरके टुकडे-टुकडे कर दिए 

(डच रिपोरटे-फरवरी, १६६१) 1 


माग 


श्रघ्याय ६ 


राज्य-कालका पूरा ; उसकी रूपरेखा 


९ श्रौरगत्तेव कं राज्य-कालके दोनो श्रद्धशोमें विभिन्नता, 
प्रीरगन्तेवको व्यवितिगत हलचलें 


श्रौ रगजेवका सारा शासन-कात स्वाभाविकरूपेण ही पच्चीस- 
परच्चीस वर्पोकं दो समान भागोमें वेट जाता है ! पहले प्रधशिमे वह्‌ 
उत्तरी भारतमे था, श्रौर दूसरा उसने दक्षिणम हौ चिताया 1 
पहले कालरमे उत्तर भारतको ही एतिहासिक महत्त्व प्राप्त हमरा । 
यह्‌ बातत सिफं इसलिए ही नही थी कि उस समय भौरगजेवका निवासं 
उत्तरी भारतरमे था, वत्कि इसलिए कि इसके समयके सारे सावैजनिक 
श्रौर सैनिक कार्योका सूत्रपात उत्तरी मारतमे ही हुग्मा था } इस प्रथम 
पू्वादधिमे श्रौरगजेवने दक्षिणकी भ्रोर श्रधिफ़ ध्यान नही दिया। 
परन्तु शासन-कालके उत्तराद्धमे स्थिति विलकल ही वदल गर्द थी, 
क्योकि उस समय राज्यकी सारी शक्तियाँ दक्षिणमे ही जुटी हूर्द 
थौ । वादञाहु स्वय श्रपने कूटुम्बी, दरवारियो, वडे-बडे हाकिमो 
श्रौर सारी सेनाकं साथ पूरे पच्नीस वर्पं तक दक्षिणर्मे हौ उटा रहा 1 
षरून वरसोमे उत्तरी भारतका महत्व घट जाना स्वाभाविक ही था 1 
दरस अरनिच्छापूण देश-निकालैके दिनम दक्षिणमे पडे हुए सारे प्रधिकारी 
तथा सैनिक उत्तरी भारतमें अपने-मपने घयोको वापिस जानिके लिए 
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लालापित रहते थे । यह्‌ टालत य तव परी थी फि घर जानै 
लिए उत्सुकं एक श्रफसरने दिरलीमें केवल एव वर्षका श्रवाय विताने- 
कै लिए वादशाहको एकः लाय श्पये भेट वरी स्वीकार किया। 
राजपूत सेनिवोकौ मौ दिकायत थी कि जौवन-भर श्रपने धर श्रौर 
नुदुम्यसे इतनी दूर दक्षिणमें पटे रटने कारण उनफे वदा धीरे-धीरे 
नप्टहोरहेये। सम्राय्‌ तया सव सुयोग्य श्रफसरावा सारा घ्पान 
उस एक ही भ्रोर केन्द्रित होनेके कारण उत्तरी भारतका शासन 
स्वाभाविकतया टीला होकर धीरे-धीरे विगडता ही गया, 
साश्राज्यकी प्रजा दिन-प्रति दिन गरीव होती गई । समाजकौ उपरी 
कक्षा वालोके श्राचार-विचार ्बष्ट हो रहँ थे, श्रौर उनवा तिक 
तथा मानक्सिक पतन होनेवे कारण, उनकी श्रकर्मण्यता एसी वढती 
जा रही थी कि समाजके लिए उनकी उपयोगिता नाम-मात्रवो ही 
रह्‌ गर थी । यह्‌ परिस्थिति पूरे पच्यीस वपं तक वनी रही, जिस 
श्ररसेमें भारतीय समाजकौ एक पूरी पीढी निकल गई 1 अतएव 
शन्तमं सा्राज्यके कर एवः भागो उपद्रव उठ खड हुए ्रौरं श्रा, 
जंकता फल गई । 9 
श्रौरगजेवके शासन-कालके पू्वद्धिकी सारी महस्वपूणं घटनाएं 
उत्तरी भारतके किसी एक ही स्याने केन्द्रित न हुई , किन्तु उनका 
स्यान वडी तेजने समय-समयपर बदलता हौ रहा 1 मुगल साघ्ाज्यके 
शादी कण्डे भारतकी श्राषिरी पदिचमी सीमापर कावुलसे लेकर 
उसके श्रम्तिम पूर्वीसीमामे नामरूपकी पहाडियो तक फट्रा उे 1 
उसी प्रकारे श्रषनी उत्तयी सीमाके पहाडोसे भी परे तिव्वतसे लेकर 
साश्नाज्यकी दक्षिणी सोमाकं पार्‌ वोजापुर तक दाही सेना 
जा पहुंची थो । वड दुर-दूरके श्रनेको विभिन्न जगली इलाके 
विद्रोहकर असजक्ता फंलानेवाले किसानो ग्रौर राजाग्रोवे विदध 
सेनां मेज गई । इसी कालमें हमे वादाहकी असहिष्णुताका 
सच्चा नग्न स्वरूप दिखाई पडता है । 
आासन-कालके दूसरे वपम १३ सई १६५६ ई० को शओ्रौरगज्व 
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वडी धृमघामके साय मिहासनपर वैटा श्रौर भ्रपनी विजयके उपलघर्मे 
दहुत वडा जलसा दिया । इसके वाद श्रत्यधिक समय तक वह्‌ पनी 
राजधानी दी रहा भ्रीर वहसे राज्या शासन-प्रबन्य तथा उसकी 
देप~भाल करता शटा । उसके सिहासनाखूढ होनेके श्रवसरपर विदेशी 
मुसलमान राज्योकी ग्रोरमे वधाई देनेकं लिए ग्रानेवाले एनचियोका 
उसने उसी राजधानीमे पूरे ठाठ-षाटके साथ स्वागत किया! टन 
विदेशी मैहमानोके लिए उसने साश्राज्यवो चैभवका एेसा प्रदर्धनि 
विया कि उमे देख वर्सार्ईिकी महान्‌ समृद्धिको देखनेवाली श्रां भी 
चौधिया गई । शासन-कालके ४वे वर्पमे वह्‌ दिल्ती दयोड ८ दिसम्बर 
१६६२को काद्मीर यात्रागौ निकला श्रौर १८ फरवरीको वहसे 
वापिस लौट श्राया । फरवरी १६६६ में पताकी मुन्युके कारण 
उसे श्रागरा जाना पडा । जव तक शाहुजहां कद रहा श्रौरगजेबका 
श्रागरेमे भ्रपना दवार नही लमाना स्वाभाविक दही था, उन दिनो 
वह्‌ भराय दिल्ली ही रहा) 

सन्‌ १६७४ ई० में भ्रफरीदियोके भयानके विद्रोहुके कारण 
पेश्लावरके पासे रहकर सेनाका सचालन करनेकं लिए वह्‌ हसन 
श्रन्दाल गया श्रौर २६ जून १६७४े २३ दिसम्बर १६७५ तक 
वह्‌ वहु रहा, इस यात्रासे वह २७ मार्च १६६६ को दित्ली वापिस 
लौटा ! सन्‌ १६७६ ई० मेँ महाराजा जसवन्तसिहफी मृत्युपर वह॒ 
उसके राज्यको मुगल सा्राज्यमे मिलानेके लोभसे श्रजमेर गया 1 
श्रमले दो वप उसने सजपूतानेमें ही विताए । फिर श्रपने राज्य-कालके 
पच्चीसवे वपं मे वह्‌ दडिणकी श्रोर वढा । उसने ग्रपनें राज्यके ग्रन्तिम 
पच्चीस वपं कठिन श्रौर फलहीन परिथममे वहां विताए, उसके 
जीवनका अन्तम उसी सुदूर दक्षिणमें ही हुभ्रा। 

शओरीर्यजेवका पहला राज्यायहण हिजरी सन्‌ के श्रनुसार पहली 
जीवाद १०६८ दि० (२१ जुलाई १६५८) बौ हुमा था, किन्तु उसका 
दूस साज्याभिवेव २४ रमजान १०६६ हिजरी ( ५ जून १६५६ ) 
को हग्रा 1 उसकी श्राज्ञाथी कि सरकारी कागज-पत्रौके लिए 
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उसके राज्य-कातके वरपका प्रारम्भ पहली रमजानतें गिना जाए 1 
विन्तु धार्मिक उपवामे श्रौर ईदवरोपामनाके रस मासर्मे भोज 
ग्रौर श्रानन्दोत्मच मनानेमे कठिनादयां होती यी, एव चीये वपने 
वह्‌ रमजानकी समाप्तिके दूमरे दिन ( कभी ददते ही प्रौर कभी 
एक दिन वाद } मिहासनपर यैठकर गाज्यागेहणवा वापिव उत्सव 
मनाना श्रारम्भ कर्ता या, श्रौरं श्रगले दस दिन तम ये उत्पव होते 
रते थे । राज्य-कालके २ शे वर्षं ( ९१६७७ ई० } में राञ्पाभिपेक्गी 
त्रियिपर उत्मव मनाने, सरदारोसे भेट लेने तया श्रन्य पिस भी प्रवासं 
वैभवका प्रदशन परमे कौ श्रीरगयेवने पूरौ मनाहौ करदी 1 
२ श्रीरगजेवकी वीमारी, १६६२ 
राज्यारोहणको ५वे वपके श्रारम्भमें कह सस्त वीमार हो गया 1 
वीमारो्मे मो लगातार परिम करने श्रौर घामिक काय-कमोमं 
लगे रुहुनैव कारण उवौ वीमारी वढती हौ गई । रमजानके 
उपवासो से (११ भ्रप्रलमे ६ मई १६६२ ) उसकी कमजोरी वदती 
गई । १२ मदनो उसे तुखार हो गया } तव हकीमोने उसका इतना 
खून निकाला कि वह्‌ मारे कमजोरीके यदा-कदा वेहोद हौ जाता था । 
उसके चहरे पर मुदनी भी छा गई! 
पाच दिन तक उसी दशा देसी ही वनी रही । पररन्तु-षरीरग 
जेयम भ्रात्मवल वहत था । उस दिन दामको तथा दूसरे दिन 
लकडीका सहारा लेकर उसने कु ही समयकं लिए दरवारमे दशन 
दिए श्रौर शाही क्षण्डोकी सलामी ली । वह एक माह तक वीमार्‌ 
रा, परन्तु तव जनताको कमी घराने या भय करनेका कोद कारण 
नही रह यया 1 २४ जूतको उसके पूण स्वस्य होनेकरा उत्सव मनाया 
गया । ड माह तव उसकी इस वीमारोके समय भी चासो शचोर शरि 
बनी दहना उसकी शासन-सत्ताकी सुदत्ता एव उसके निजी प्रभावर्का 
श्रनोखा प्रमाण था 1 
स्वस्य हौनेपर शारीरिक शविति श्राप्त करने त्तथा शरन स्वा 
सुघारनेके लिए उत्ते कारमीर जानेकी सलाह्‌ दी गर्द । मई १९६ 
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ई० केरारम्भमें वह्‌ लाहौस्से कदमीरके लिए रवाना हरा ! श्रीनगर 
भे उसने ढाई माह अारामसे काटे । वहु लौटकर २९ सितम्बर 
१६६३ को लाहौर प्रौर ग्रगली १८ जनवरीको दिती महुवा 1 


३ प्रान्तोमें विद्रोह 

राज्य-कालकं इन भ्रारम्भिक २५ वर्पमि मुगल साप्राज्यकी 
सीमासे लगे हए कूद दोटे-दछोटे प्रदेशोको जीत लिया गया । 

इन वरसोमे मुगल-साम्राज्यकी भ्रान्तरिके शान्ति भगके 
प्रधानया तीन कारण हुए -- 

(१) राज्यारोहणके समय भ्रन्य भायोकं साय उत्तराधिकार- 
भ्राप्तिके जिए होने वाले भ्रनिवायं युद्ध 1 

(२) श्ासन-कालके १२वे वपंमे हिन्दू-मन्दिर तोडनेकी नीति 
अगीकार करनेके फलस्वरूम हिन्दुश्रोकं विद्रोह । 

(३) साभ्राज्यके श्रधीन राजाभ्नोके विद्रोह । सुदूर जगलो 
या सश्नाज्यके एकान्त प्रदेशोके हाकिम मी यदा-कदा सम्राट्की 
 ग्राज्ञाग्नोका उल्लधनं कर्‌ कभी-कभी विद्रोह कर बैठते थे । 

यदा-कदा श्रपने श्रापकौ ग्रौरगजेवका मृत भाई या भतीजा 
‹ घौपित्त करनेवालोने भी कई विद्रोह श्रारम्भ किए थे। परन्तु ये 
{उपद्रव स्थानीय ही रदे 1 
„+ वौकानेरका राव करण दाराकी ्रज्ञानुयार शओौरगजेवकी श्राज्ञा 
लिये चिना हौ सन्‌ १६५७ ई० मे उत्तरी भारतको लौट श्राया था । 
“उमने नये वादशाह श्रौरगजेवको समय-समयपर दिए जाने वाले 
(चपर तथा कर्‌ भैजना एव दरवार स्वय उपस्थितं होना भी बन्द 
क्र दिया । एव १६६० ई० मेँ उसके विरुद्ध सेना भेजी गर्द, तवे 
साव करणने हार मान ली श्रौर वाददाहकी सेवामें उपस्यितं होकर 
कतमायेना की 1 तव श्रौरगजेवने उसे क्षमा कर दिया । 

दूसरा मदत्वपूणे विद्रोही पूर्वी वृन्देलखण्डमें महेवाका राजा 
1 बस्पत्तराय था} मई १६५ मे वहं मीरगकेवसे जा मिक्ता था, 
१, 
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पृर्तु जव शुजा पजवाकी भ्रोर वड र्हा था तव वह्‌ एही तेनास 
भग खडा हमरा श्रौर घर लौटकर उसने फिर लूटमार शुर कर दी । 
उसे दवानेकं लिए वादश्याहने १० फरवरी १६१६्को एक फौज भेजी । 

उस प्रदेशकं सव लोग चम्पतारायके चिष्ड हौ गए ये । वह एवते 
दूसरी जगह भागता फिरा ग्रौर वादबयाही फौज उसका लमातार 
पीया करती ही रही } प्रन्तमे उमके ही शूरे भियोने उसकं साय 
विद्वासघात किया 1 वीमारीके कारण वह वहू टौ कमर ह ' 
शया था, एव शत्रुग्रोसे श्रपना वचाव ही कर सक्ता था) इसिषु 
कद किएु जानेसे वचनेकं लिए अआ भ्कतूवर ( सन्‌ १६६१ ६० ) 

के लगभग उसने श्रात्महृत्या कर ली 1 


४ पालामञ, श्रादि देशो की विजय 

विहारकी दक्षिणी सीमापर पालामञ लिला है । वह साय 
प्रदेश जमली है एव वहां समतल्त मूमि नही है । घाटियौमे दूमटूः 
वसे हए दछोटे-योटे मावोकी श्रावादी वहत ही कम है । ¶७वी व 
श्वी शताब्दीमें वहुपर प्रधानतया द्रविड जातिवे चेरे लोकी 
वस्ती थौ 1 १६४३ ई० मे मुगलोने वके प्रताप चेरे नामक राजग 
श्रमना मनसवदार्‌ वना लिया श्रौर उससे एक लाख रूपया सासा 
कर वमूल करने लगे ! परन्तु इतना अधिक कर देना उसके ति 
सम्भव न था, एव वट्‌ छसे चूका न सका श्रौर बहुत-सा कर वा 
वाकी रह्‌ गया) 

परेल १६६१ वादशाहकी भासे विहारकं सूवेदार दाञवर्धा 
पालामऊपर चढाई कर दी । दिस्सम्बरमे मुगल सेना 
पास्त जा पहुंची अर शहग्पर हमला किया । त्व तो वह्ष्का 
रातोयत विलस निकलकर भाग गया । मुगलौने दूसरे दिने पर्ता 
मङपर कब्जा कर लिया । दस प्रकार पाला विहारं पू । 
भिला दिया गया। 

१६६५ ई० मे काट्यावाड-स्थित नवानगर राज्यम उर 


( श ) 


धिवारव सिए प्रापो श्षगडा हु्या जिसमे मुगय सूेदारको हस्तक्षेप 
करना पडा ! जूनागढद फौजदारने कूठ ह्बदास्को मारकर वाम्तविक 
हर्दार्यौ गदीपर वंढाया । { करवरी १६६३ )। 


५ श्रनाज-फरका श्रन्त बादशाह इस्लामी फरमान 
राज्मारोह्णके, दूमरे जनकं वाद ही ्रौरगजेवने तो श्रावभ्यकः 
हुवम दिए ! उत्तराधिकारये युद्ध कारण उत्तरी भार्तवी साद्य- 
स्थिति चिन्तनीय हो गई शी । ्रनाज, अ्र्लय समयकी-सी 
यदी हुई कौमतोपर यिकः रहा धा! साघ्राज्य-भरमें जगह्‌-नगह्‌ 
पर श्रायात-कर लगनेसे यह्‌ कठिनाई ओर भी वढ गई थी । मदीव 
सव घाटो, पहाडोवे वीजकी घाटिया तया विभिप्न सूवाकी सरहदोपर 
मालका दमवाँ दस्ता राहदारी श्रयति यम्ताकी देख-रेस एव उन्हें 
सुरक्षित रनेमे वरवे रूपमे तिया जाता था । श्रागरा, दिल्ली, 
लाहौर शौर बुरहानपुर, जैसे वडे-वडे दाहरोमे वाहरसे लाई गई हर 
साय वस्तुपर पण्डरी नामक कर लिमा जाता धा। श्रौरगजेवने 
राह्दारी श्रौर पण्डते, दोनो कर मुगल साघ्राज्यके खालसा इलाकामे 
यन्द कर दिए, एव जमीदारौ श्रौर जागीरदारोको उसने ्रपने वहाँ 
भी एसा ही करनैकी सलाह दी । शाही हृक्मकी तामील की गई 
जिससे कम श्रनाजवाले स्थानां श्रावदयकः श्रनाज विना बाधाके 
जाने लगा । भ्रन्नफी कीमत भी पून काफी घट गई । ग्रौरगजेवने 
१६७३ मे वहत कम ग्रमदनीवाले अ्रसुविघा-जनक कई एक श्रन्य 
करोको भी बन्द कर दिया । ( देखो मेरा ग्न्य "मुगल एडमिनिस्दै 
¦ दान" श्रध्याय ५) । तमान्‌. पर चुगी-कर १६९६ ई० मे वन्द किया 
। गथा । 
। दारादिकहके विधर्मी त्यो श्रौर सिद्धान्तोके विरद श्रपनै 
। श्रापकौ इस्लामका क्टटुर श्रनुवायी ककर भ्रौरगजेवने महीपर 
{ भ्रधिकार क्या था। दूसरौ वार राज्याभिपेक (१६५६) होनेके 
कृद समय वाद ही श्रीस्गज्रेवने मुगल साप्नाज्यमे कद्र इस्लामकी 
व 
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( १०२ } 


पुनरस्यापनाके सिए श्रौर लोगाके जीवनको कुरान शरीषके 
नियमानुसार वनानेके लिए निम्नलिमित नये फरमान निकसे -- 

{१} श्रव तक्‌ मुगत्त वादशाहोके सिक्कोपर कलमाकौ मृहर 
जगती भी, परन्तु भ्रच श्रौरगजेवने से वन्द करवा दिया ! 

(२) ईरानके पुराने यादशाह्‌ तया उनके वाद वरह मुसलमान 
शासकोके समान भारतके मुम वादशचाह्‌ भी श्रव तक प्रति वप 
नोयो को त्योटार मनाते थे । वह्‌ दिन उत्सव श्रौर गरानन्दका दिन 
मानते थे \ उस दिन सूर्य मेय रापिमे परवेधा करता है, एव ईरानके 
श्रग्नि-उपासक पारसियोके नये वर्का यहे पहला दिन हता था) 
श्रौगमजवने इस उत्सवयो न मनानेका हवम दिया, पौर नौरोचे 
उत्सववे स्थाने राञ्याभिेकके दिनका उत्सव मनानेका तरीका 
चलाया । श्रौरगजेवके समयमे यह्‌ दिन रमजान माहके वाद ही 
मनाया जाता था! 

{३} पगम्बस्की आज्ञाए श्रमलमें साई जाती रदी हः, ह 
देखने एव साक्जनिक्र सदाचारी जचके लिए एक मृहूतसिव निगु 
किमा गया । कुरानमें जिन वातोका विरोव किया गया ह, उन वह बन 
करता था, जैसे शराव पीना, भग तया भ्रन्थ नक्ीली चीजोका व्य 
हार, जुम्रा खेलना, व्यभिचार-करम, रादि 1 परन्तु फीम शोर गर्ज 
व्यवहारकी रोक नदौ की गई थी । घरम-विरोव विचारो व कायोकि ति 
श्रीर्‌ नमा ने पढने तथां उपवास तोढनेके जुर्मोकी सया देना मी, 
उसीका छाम था } इसके ठायके नीचे कुछ मनसवदार एव ग्रही 
नियुक्त थे, जो उसकी श्रज्ञाग्नोको भ्रमन लते ये! 

(४) १३ मई १६४्को सव परान्तोमे भगकी वैदावार रोक 
लिए हुक्म निवाला गया ! 

{५} सारी टूट श्रौर पुरानी मसजिदो ग्रौर खानक की 
मरम्मत कौ मई ग्रौर उनमें इमाम, मुप्रज्िन श्र सतीव विपु 
किए गु, जिह नियमित सपसे साभ्राज्यके खजानेसे तनसा 
भिलती थी 


| 
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श्रीरगेवकी धामिक कटुरता श्रवस्थाकं साथ बढती ही गई । 
श्रपने निजी विचारोके सरनूसार अ्रपनी परजाके जीवनको उदासीनता- 
पूर्णं गम्भीरता प्रदान करनेकं लिए श्रौरगजेवने जो-जो प्रयत्न किए 
उनका यहा सकषेपमे उल्लेख किया जा सकता है । 

(६) गरहीपर वैठनेके वाद ग्यारह वषमे उयने गाही दसारमे 
गवैयोको ग्रै सामने नाचने-गामैसे मना कर दिया । धीरे-धीरे 
दरवार गाने-वजानेकी पूरी मनादी कर दी गई । 

कला-परमियाने ध्राम जनतार्मे श्रौ रगजेवकी चिल्ली उडाकर 
अदला निकाला । वह्‌ जव मसजिदको जा रहा था तव एक शुक्रवारके 
दिन कोई एक हजार गवये एकत्रित हुए 1 उनके साय सुखुचिपूवक 
सजे हुए लगभग वीस जनाजे थे । वे सव वहत जोर-जौरसे दुखित 
होकर रौते-चित्लाते जा रहै थे ) भ्ौरगजेवने दुरसे ही उन्हें देवा 
श्रौर उनका रोना भी सुना ) इस सवका कारण जाननेके लिए उसने 
श्रपने ग्रादमी भेजे ! गवेयोने जवावमे कहला भेजा कि श्रपनी प्राज्ञा 
दवारा बादस्याहने सगीत-विद्याको मार डाला दै, इसलिए उसे श्रव 
कत्रमे याडनेके लिए जा रहे है 1 वादशाहने उत्तर दिया कि उसे 
श्रच्यी तरह ही महस दफनाया जवे । 

(७) चान्द्र वप श्रौर सौर वपके श्रनुसार वादशाहकी दन 
दौ जन्म तियियोपर वह्‌ सोने श्रौर चर्दीसे तुलताथा । श्रव इस 
प्रथाको बन्द कर दिया गया । 

(८) आगरा किलेके हायी-पुल दरवाजेपर जहांगीरने १६६० 
में पत्थर दो हाथी रखवाएु थै, वादगाहने उनको वहासे हटवा दिया । 

(&) एक दूसरेको प्रणाम करनेकी रव त्क प्रचलित दन्द 
तरीका काममे लानेकी श्रप्ेल १६७० ई० मे दरवारियोको मनादी 
करदी गई 1 उन्टे श्राजञा दी गई कि वे सलाम-प्रलं-कुम करे, जिसका 
रथं राप शान्ति मिले" होता दै । 

(१०) श्रषने जन्म-दिवसके सारे उत्सवोको मनाना उसने 
माच १६७० ई० मे वन्दे कर दिया 1 शाही नगाडा अरब तक सारे 
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दिन-वजा करता था, इसे याद वह्‌ दिन-भरमे कवग तीने वष्ट 
ही पजने सगा । श्रपने राज्यनकालके द्गस वपम { नवम्बर, 
१६७७ ० } उसने राज्यारोहणके दिन हर साते मनाई जानेवासी 
सुदि्यँ भी वद करदी) 

(१९) वडे-डे राजाग्रनोको जव उन राज्य सौपा जाताया 
उस समय वाददशाह स्वय उनवे तिलक या टीका करता था । महू 
एक हिन्दू प्रथा होनेये कारण मई १६७६ वन्द कर दी गई । 

(१२) श्रकेयरने यह्‌ प्रया भौ प्रचलित की थी किवादशाह्‌ 
परति दिन प्रात्त फाल महलवे ॐपरये अरोपेमें बैठकर जनतामौ ददन 
देता रौर उनकी सलामी लेता था } श्रवयरके उत्तराधिकरारियोने 
भीयह्‌ परया कायम रमी 1 परन्तु श्नौरगजेवने इसे भी वन्द वर दिमा, 
क्योपिः यह्‌ प्रया विमी भी का्ैमे पसे सुवहमें अपने इप्टःदेवकी 
मू्तिमे दश्षनकी हिन्दू-परया की नक्लमात्र यी ॥ 

(१३) कम्रोवासे भकानोकी छते वनवाना, कत्रोपर चूला 
पुतवाना ग्रौर फकीरोके मजारोपर श्रौरतोका तीय करने जान, 
श्रादि वाते कूरानके विरुद होनेके कारण उसने यन्द वर दी । किन्तु 
दरस प्रकार लोगोको एकवारगी सुघारनेका श्रौरगजेवका यह प्रमल 
श्रसफल ही रहा । लोगोकी इच्याके विरुद्ध इन कड नियमोको पहतं 
एकंदम जबरदस्ती लागू करके वाद उन्म ्रावद्यक सुधार क्षु 
विना हौ उन्हे ढीला कर देनेसे उसके शासनरा बहुत दी उपहास हु 
मनुची ने लिखा है--"जव श्रौरगजेव गहीपर्‌ वैठा तव शराव पीन, 
एक वहत ही साधारण वात थी 1 एकं दिन उसने गृस्सेमे भर कर 
कहा कि सारे हि दुस्तानमे एेसे दो ही श्रादमी घे जो शराव्‌ नही पी 
ये, एक तो भान काजौ नौर दूरा बट स्वय 1 पहले इस विपयक 
वहुत कड नियम ये, वादमे धीरे-धीरे उन्हे शिथिल कर दिया ग 

बयोकि एसे बहुत वम लोग ये जो दछिपकर न पीते रहं हौ । उरक 
म्रौ भी स्वय पिया करते ये ग्रौर दूसरा भी उनका यही अनुरोष 
होत्रा या | स्रगीतको बन्द वरनेवाली ्राज्ञाका भी यही हाल टरा ॥ 
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जुग्रां सेलनेे वडे-वडे मामलोमे बादशाह स्वय सजरा देता 
था मनुचीदे फथयनानुसार हर एक नतकी श्रौर वेदयाको श्रा्ञा 
दीसर्थीकिव्हयातो शादी करसे या मुगल साघ्नाज्यकी सीमा 
छोड दे 1 पर स्वय मनुचीनें लिसादै वि इस नियमकी कभी पायन्दी 
नही कौ गई । हतम उत्सवमें गालियो, पूट्ड गानो श्रौर हावी 
जंलानेये सिए श्रावश्यक सामग्री लृटीजानेवी प्रया थी, वादशाह्ने 
इम उत्मवकये भी वन्द कर दिया, श्रौर इस वात्तकी पावन्दी करवानेका 
पुलिसयो हुक्म मिला । इसी प्रवार १६६६ ० मे वुरहानपुरे 
दो श्रनग~रतग जुनूसयालोमे ्रापसी क्षगडेवं वाद मुहरमके जुनूसोपर 
भी रोक लगा दी गई। 
सन्‌ १६६४ ई० में श्रौरगजेवने सती प्रथाको भी वन्द करनेका 
हैम दिया था । परन्तु इम नियमको हर जगह्‌ लागू करनेमे साम्राज्य 
श्रसमथ ही रहा । घ्ोटे-ोटं यच्चौको गुलाम यनाकर वचने श्रौर 
रहममे नौकरी वेलिएु उन्हँ हिजडे उनानेयी भी सार साभ्राण्य्े सस्त 
मनाई कौ गई । ( १६६८ ) । 


६ दारके प्रिय मलत्लाश्रो भ्रौर 
इस्लाम घर्म-विरोधियोपररत्याचार 

कटर इस्लामके एसे नियमोकौ जारी करनेके वाद श्रौरगजेयकी 
श्रवसर्‌ मिला कि दाराबे सायियो तया उदार विचारोवाले मुसलमान 
सन्तोको वह्‌ सता सकं 1 मियां मीरका रिप्य शाह्‌ मुहम्मद बदग्शी 
दारवा एसा ही साथी धा, जौ सरल सूफौ कविता लिखता था 1 
उपे वादशाहवे सामने पेश करनेकी श्रा्ञा हू्ई, परन्तु दित्ली श्राते 
हए राहम लाहीरमं ही वहं मर गया । ( १६६१ ) } 

इस प्रवार श्रौरगजेयने जिन्हें सताया उनमें विशेष उत्लेखनीय 
है भारतका सवसे प्रसिद्ध सूफी-फकीर्‌ सरम॒द .।_ उसका जन्म फारसकं 
वादन नामक स्थानमे यहुदी मा-वापके यहा हृप्रा था । वह हीब्र 
भापाका वहत ही वडा पडत था । उसने वादर्मे मुहम्मद सर्ईदकं 
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नामसे इस्लाम धर्मं स्वीकार कर लिया था हिन्दुस्तानमें एक 
व्यापारीकी तरह श्रानेके वाद यदा ही व्ह नग्ने फकीर हो गयां । 
दिल्लीर्मे दारारिकोहके साथ उसको भेट हुर्ई । दाराने उसका 
बेहुतग्रादर-सम्भान किया श्रौर दाहजहांके साथ भी उसकी ट कराई 
गई । वह विश्व-देवता-वादी था । यद्यपि मुहम्भदके लिए उसके 
दयम श्रत्यधिक श्वद्धा थी, फिर भी इस्लाम चर्म॑की प्रनेक परम्पराग्रो 
श्रौर करई विचारोमे उसका विर्वास नही था ! 
सरमदके मामलेको सुनकर उसका विचार करनेके लिए इस्लाम 
धर्मके कटर विद्रानोका एक दल नियुक्त किया गया । उस दलने 
घम-विगोधके श्रपराधमे उसे मृत्यु-दण्ड दिया ।. परस्तु इस्‌ दण्डका 
म्रसृली कारण राजनैप्तिकं ही या, सरमदने दाराको हासन विलवाने- 
का पूरा श्रार्वासन दिया था 1 1 
१६७२ ई० मे तीन वडे खलीफाभ्रोको गाली देनेके श्रपराधमें 
मुहम्मद ताहिर नामक एक हिया दीवानका सिर काट लिया गया । 
एक पतगाली पादरी मुसलमान हो गया, उसके वाद वह्‌ फिर माई 
हौ गया 1 उसका यह्‌ श्राचरण धर्म-विष्द्ध माना गया एवे सन्‌ 
१९६७ ई० में धम-ग्रष्ट नैके श्रपराधरमँ उसे श्रौरगावादमे मृत्यु 
इड दिया गया । बोहरा जातिके धमे-गुर सेयद कूतुवुदीन श्रहमदावाद- 
रे रहते ये । बादशाटकीौ आज्ञानूसार उन्दे तथा उसके सात सौ 
श्रनुयाथियोको मरवा डाली गया । 


७ विदेक्ली मुसलमान राज्योके साथ 
श्रौरगजेबका सम्बन्ध 
व्यापार द्वारा भारतसे सवनधित ्रनेक मुसलमान राज्यो 
-राजगरीपर वैटनेकं उपलक्षमे ्रौरगजेवको वधाद देनेकं लिए श्रा 
हए नेको सजदूतोका उसने स्वागरत्त किया 1 
श्रपने श्षानदार राज्याभिपेवके कुद समय वाद ही नवम्बर 
१६१६ सैयद मीरे इत्राहिमको ६ लाख ६० हजार पये देवर 
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मक्का-मदीना भेजा कि वहुके सन्तो, मसजिदो ग्रौर मजारोकं नौकसो, 
फकीरो श्रौर संय्यदोकौ यह रकम वाट दी जावे । 

जेब ्रौरगजेव भारतपर एकन शासन कर रहा था, तब सनू 

सन्‌ १६६१ ई० मे ईरानके शाह्‌ रव्वास द्ितीयने उसे वधाई देनेके 
लिए श्रषने तोपचियोके नायक वुदाक वैगको श्रमना राजदूत बनाकर 
डी ही शानशौकतके साथ उसे भारत भेजना 1 

ईरानवे राजदृतके श्रानेका समाचार सुनकर मुगल्‌-दरवारमे 
एक दलचर्त-सी मच गई ? वादश्याटसे लेकर एक साधारण सिपाही 
तकने समञ्च लिया कि श्रव उसकी तथा उसके देशको परीक्षाका समय 
श्राया । श्रागन्तुकोकी उपस्यित्तिमे उनकी प्रतिष्ठा श्रौर मर्यादामे 
यदि कौर भी त्रुटि द्खाई दी तो सारे मुसलमान राज्योमे 
हिन्दुस्तानकी हंसी होगी । 

२७ जुलाई १६६१ ई० के दिन इस राजदूतको वापस ईरान 
लौटनेकी श्राज्ञा मिली! नवम्बर १६९३ में शाह श्रव्वासके 
पत्रका उत्तर लेकर श्रौरगञरेवने श्रपना एक राजदूत ईरान भेजा । 
इस्फाहनके दरवारमे उसकी शाहसे भेट हई पर उसकं साथ वडी ही 
रुखार्दका व्यवहार किया गया । उसकी हसी भी उडाई गई, जिसका 
उसकं हूदयपर वडा प्रमाव पडा । उसके सामने दी फारसके वादशाहने 
भारतपर चडढाई करनेकी करट वार धमकी दी । ई्रानेर्मे एके साल 
रहनेके वाद श्रन्तमें उसे वापिस लौटनेकी श्राज्ञा मिली । उसके साय 
ही ग्रौरगजेवके नाम एक व्यगपूण पत्र भी मेजा गया । शाह्‌ भ्रव्यासके 
भर्ति अपने कोको ओरौरगजेवने इसी बेचारे राजदूतपर उतारा । 
ठोक कामः न कर उसनेका उसपर श्रपराध लाकर उसे पदच्युत 
भी कर दिया । बादशाहने उससे मिलना भी स्वीकार नही किया । 

राह म्नव्वास १६६७ ई० में मर गया ग्रौर तव ईरान दारा भारत- 
पर हमलेकी वात भी जहौवी तह रह गई । ग्रौरगजेबने अन्त तक 
सदैव ईरानकी सीमापर कंडी निगाह्‌ री । वेल्ख श्रौर बुखार 

( १६६१ श्रौर १६९७ ई० में } कादागार ( १६९० ई० मे ), 
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उस्मज { खीव ), कूस्तुन-तुनियां { १६६० ईण्में ), श्रौर 
( १६६५ श्नौर १६७१ ई° मे) ्रवीसीनिया फे राजदूत भी ग्रौरग- 
जेवके पास श्राए। 

सात वर्पस भी कम समयमे ( १६६१ से १६६७ ई० } 
श्रौरगजेवने २१ श्रनिक लाख रुपया राजद्तोको मेजने ग्रौर उनका 
स्वागत करनेमे सर्च किया । इमके ग्रतिरिक्त सन्‌ १६६८ ई० मेँ 
भारतकी शरण लेनेवाले कादागारके पिछले वाददाह अब्दुल्ला खाको 
भी हर साल ११ लाख रपयां प्रति वपं देता था 1 मवकाकं प्रधान 
शरीफको भी हर साल सात लाख रुपया भेजा जाता था । 


म श्रागराके किलमें श्ाहजहांका कंदी-जीवन श्रौर 
श्रौरगल्तेवके साथ उसका सघपं 

जिस दिन शादजहाने श्रपने विजयी पुनके लिए भ्रागरा किलेके 
दरवाजे खोले उसी दिन वह्‌ जन्म-मरके लिए कंद होगया । एक 
शाहशाहके लिए यह एक वहत ही कटु मनू भव था । वडी कशमकदाके 
वाद विवश होकर ही उसने यह परिस्थिति स्वीकार कौ थी । दार 
श्रौर शुजाकं नाम शाहजहाके लिख पनोको राहमे ही पकडवाकर 
आगराके किलेसे उन पत्रोको लेजानेका प्रयत्न करनेवाले उसके खोजा 
दतोको प्रौरगजेबने कंडी सजाएं दी । परिणामस्वरूप भ्रौरगजेवने 
उसपर ग्रौर भी श्रधिक कडा पहरा लगा दिया । तव तो शाहजहाको 
उसके विरोधियोनं चारो श्नोरसे घेर लिया था । उससे कोई भी मिल 
नही सकता था । उसकी कही हुई एक-एक वात तकको सरकारी 
जासूस अरौरगजेव तक पहंचा देते ये } लिखने का सामान भी इस 
भूतपूव वादाहकं पाससे हटा दिया गया 1 

लोभ-लोलुपताके बश होकर श्रीरगजेवने मुगलोमे सवसे श्नधिक 
शानदार इस वादशाहको उसबे पतनकं वाद भी शन्तिसे न रहने दिया, 
उसके विपरीत उसकी प्रतिष्ठाको कम करनेका निरन्तर प्रयत्न किया 
जाता था । शाहृजहाकं नित्य-प्रति पहनने तथा आगरेके किलेमे 
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सुरक्षित रसे जनेवाते हीरा, मोती भ्रादि जवाहिरातोको सेकर पिता- 
पवर्मे काफी ज्ञगडा हुश्रा । दाहजह्ं यह्‌ कमी नही भूल सकाकि 
ये उसकी निजी सम्पत्ति थे ग्रौर न्यायवी दुष्टिसे प्नौरगजेयका राज्य 
श्रौर साधही राज्यके सजाने तया माल-मत्तेपर भी कोई श्रधिवार 
मही था । इसके जवायमे श्रौरगजेव कहता था कि याही सजाना 
तया माल जनताके हित-कल्याणके लिए हँ । यही कारणटै कि 
उनपर कोद भी कर नही लगाया जाता है । वादज्चाह्‌ सुदाका चुना 
हमा उसका रक्षक-माप्र है, जो उसकी इस प्रमानतवो श्रपने श्रधिकारमें 
रखकर उसे लोगोके उपकारमें लगावे । इस प्रकार सिहासनारूढ 
होनेपर प्रव श्रागरेकी सारी जायदाद उसकी हो चुकी धी । 

आगरेसे भागते समय दारा भी श्रपनी स्तियो प्रर लडक्रियोके 
२७ लाखवे जवाहिरात श्रागरेगे विलेमे छोड गया था । श्ररगजेवने 
उन्हुं मी मांगा । शाहजहाँ बहुत समय तक विरोघ करता रहा, 
परन्तु घ्न्तमे उसे श्रौरगजेवकी वात स्वीकार करनी ही पडी । दाराके 
यहां गाने-नाचनेवाली स्त्रियावो भी भ्रौरगजेवने मागा । किलेपर 
भ्रधिकार करते ही ग्रौरगजेवने ( ८ जून १६५८ ) वहौके सारे 
शाटी जेवर, कपडे, सामान घौर फिलेके कमरोपर तक श्रपनी मुहर 
लगवा दी थी । सारे मालको वडी सस्तीके साथ जन्त कर उसे 
उसे पूरी सावधानीपूबक निगरानीमे रखनेकी उसने श्ाज्ञा दी थी । 

मुहम्मद सुलतानके चते जानेपर मुतमाद नामक हिजडा ही 
श्रागरेके किलेका प्रधान अधिकारी वन गया 1 उसने शाहुजहाके 
साथ बडी सस्ती श्नौर वहत ही दुर्व्यवहार विया भ्रौर उदकी देख- 
भालमे भी काफी श्रसावधानी दिखाई । उसके व्यवहारसे कभी- 
कभी यही लक्ता था कि स्वय शाहजहण उस हिनडेका एक दीन 
दास था। 

कंदके पहले वप॑मे पिता-पूत्रमे वहत ही वदुतापूर्णं पत-व्यवहार 
होता रदा । इस सारे वाद-विवादमें ग्रौरगेव श्रपने श्मापको सदैव 
एक घम-भीर न्यायशोल शासक सावित करनेका प्रयत्न करता रहा । 


( ११० 


वद्‌ यह्‌ मी कटूता रहा कि जनताके हित ततया उनमें धामिक सुवार 
करनेके लिए ईश्वरने उसे श्रपना एक तुच्यं साधन-मात्र वनाया है । 
साय ही उसने स्रपने पिताकं दासनवौ श्रयोग्यतपूरणं, श्रसफल श्रौर 
ऋन्यायमुक्त वताया । पून `उसने श्रपनी म्यायपरता तया नप्रताका 
पूरा-पूरा दिखावा करते हुए श्रपने व्यवाहारको ठीक तया न्यायसगत 
साबित किया । श्रपने विद्रोही होने ग्रौर एफ सुपुत्र फ उपयुक्त व्यवहार 
नं वरनेके दोप लगाए जानेपर उसने तत्सम्बन्ध श्रपनी सफाई यह्‌ कट 
कंर दी कि-- जय तक शासन-सत्ताकी वागडोर भ्रापके हायमें रही, 
मैने कभी श्रापकी श्रा्ञा लिये चिना कोई काम नही किया, ओ्रौरन 
मेने श्रपनी सीमाको उल्लघन ही किया 1 ग्रापवौी वीमारीमें दाराने 
राजकाज श्रषने हाथमे लेकर दिन्दू-धमके सामने इस्लामको भिटानेकी 
तैयारीकौ एसपनापको एक श्रोर विठाकर उसने सारौ राजसत्ता भरने 
होमं ले ली । देशभरम श्रराजकता फली । मै विद्रोह वनकर प्रागयं 
नदी श्राया था, किन्तु मेरी इच्या यही थी कि दाराकी राजसत्ताका ग्न्त 
कर, उसवे दसलाम-विरोधी कार्यो भ्नौर सव दूर फलनेवालौ मू्ति- 
पूजाको सारे साग्राज्यसे दूर करं दू 1 मेने परलोककौ भावनासे प्ररत 
हीकर ही राज्य-भार उखाया, क्योकि इस्लामवी स्थापना प्रौर रक्नाकं 
यह भ्रत्य त ्रावकष्यक था 1 राजसिहासन पर वैटठनेमे मेरा श्रषना 
लिए स्वार्थं वूं भी नही था 1“ 
सम्राट्के कतव्य श्रौर उसकी महत्ताकं बारेमे ग्रोरगयेवके 
विचारं श्रवश्य ही वहत अचे श्रौर निस्पृहतापूण ये । "्वेवल भ्रपने 
शारीरिकि सुखो, एेन्िक चिलास तथा बाह्याडम्बरोमें ही लगे रहना 
बादशाह लिए ठीक नही 1 उसका कत्तव्य है किं वह्‌ देशकी रक्षा 
श्रौर जनताकौ भलार्दमे ही अ्रपना सास समय वितावे 1 
कितनी वडी-वडी क्डिनादयोके होते हुए भी राज्य-सिष्टासन 

प्रप्त केरनेमे उसे जो सफलता मिली, उसका विवरण करते हुए वह्‌ 
बडे गौरवके साय कहा करता था कि उसकी यह सफलता भी स्पष्टतया 
सावित करती थी कि उसका पक्ष सच्चा था जिससे ईख्वरने भी उसका 
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ही साथ दिया । तएव एक समङ्ञदार मानवक तरह चाहजहाको 
भी दस ईदवरेल्ित यातको मान तेना चहिए 1 श्रौरगजेव तो उसका 
साषन-माय है, श्सतिए श्रौरगजेवयपि विजयकौ ही' ठीक मानकर उससे 
उसे प्रसन्न होना चाहिए! 

दाहजहा श्रौरगजेवके दस सारे दभ-ढकोसवेका तिरस्कार 
कर फटता था कि एक सच्चे मुसलमान होनेका ढोग कर श्रौरगजेव 
दूसरेके मालका लुटेरा यन वैठा था! इस श्रारोपका उत्तर देते 
समय श्रौरगजैवने बहूुतही उच्च आ्रादर्शोका उल्लेख क्रिया, “श्रापने 
लिखा कि द्रूसरोकी जायदादपर ग्रधिकार करना इस्लाम धमक 
विस्द्धदै। एव श्राप स्वय जाने कि शाही खजाना प्रौर जायदाद 
सारे साप्राज्यकी प्रजके है, प्रौर प्रजा हितार्थं ही उनको कामम 
लाना चाहिए 1! ये राज्य किसीकी भी वश-परम्परागत जायदाद 
नही है) राजा तौ ईश्वर द्वारा नियुक्त प्रजाका रक्षक एव प्रजाके 
हितार्थं समृहीत शाही खजानेको धरोहरकीदेखरेल करनेवाला श्रधि- 
कारी मायै ।“ 

श्रव शाहजहाँने श्रौ रगजेववो चेतावनी दौ कि उनकी वारी श्रानेपर 
उसकं पृ भी भ्रौरगजेवके साथ एेसा ही व्तवि करेगे, जौ उसने 
शाहजहामे साय किया था । इसके उत्तरमे भ्रौरगजेवने पूरे ऊपरी 
श्रात्मविश्वासके साय लिखा--“ईरवस्की इच्छाके विषश्दध वु 
भी नही होता है । जिसं दुर्भाग्यका श्राप उत्तेख किया है वह्‌ मेरे 
पूवेजोको भी सता चुका है । एव यदि यही ईदवेरकी इच्छा होगी 
मै किस प्रकार. इसमे वच सरकंगा ? श्रपनी नियतके. श्रनुसारही 
्रत्येक व्यवितिको श्रपना-ग्रपना फल मितता है । मुङ्ञे इस वात का 
पका विवास है कि मेरी नियत पूरी तरह साफ है, श्रतएव मुके 
यह्‌ भरोसा है कि श्रपने लडकोसे सिवाय सद्न्यवहारकं मुहे कुछ 
नही मिलेगा । 

किन्तु श्रपनी डीग हाकनेवाले ओरगजेवकी प्राशाग्रोकी' अपेक्षा 
उसके पिताकी भविष्यवाणी दी श्रधिक सत्य सावित्त हुई । श्रपनं 
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पिताके प्रति विए गए इस दुर्व्यवहार यदसा उसीकफ चौये पुम 
महम्मद श्रकयरने ग्रौरमजेवसे कतिया थो} सन्‌ १६६१ ई० मे जव 
उस शाहजादेने यिद्रोह पिया तव उसने श्रपने पिताको एक वहतत ही 
व्यगपूण कटु पव लिया । उसको वह प्र पडकर दाट्जहांको लिखे 
गए श्रौरगजेवके इन्दी पत्रोका स्मरण हो भ्राता दै । उस पमे 
श्रौरगजेवकी राज्य-शामनकी विफसतावा उल्लेख मर उसे सलाह 
दी गई कि उस वुढापेम धामि भीवने वितताकर वह्‌ श्रपने पिता श्रौर 
भाहयोकी हत्याके पापोता प्रायदिचत्त कर घे । उसे ग्रसफल दासक 
भी कहा गया । ध्रन्तमे भ्नौरगजेयसे पृष्टा गया थां कि जय उसने 
स्वय श्रपने पिताका विरोध किमा, तव इस समय वह्‌ वसे प्रपने 
पुत्र म्रकवरको विद्रोह कठ्‌ सकता था । 
शाहजहाके साथ श्रौरगजेवका यहं पत्र-न्यवहार वदु ही कटं 
भ्रौर प्रसद्य दौ गया । भ्रन्तमे हार मानकर वृढ दाहजहांको श्रनिवाये 
दुरमग्यके सामने सिर श्ुकाना ही पडा, श्रौर जैसे एक वालक रोते- 
रोते सी जातादहैवैमे ही उसने भी कधं दिन वाद ये सारी शिकायत 
करना भी वदे कर दौ) 
उसकं दसी हृदमपर एक्फे वाद दूसरा यो भ्रनेक भ्रात हए । 
यरा, मुराद प्रौर सुलेमन मश्च मारे गए! शुजाको सकुटुम्ब 
माघोके देम जाना पडा ग्रौर बहक श्रज्ञात् भ्रत्याचार सहेते-सर्ह 
उनका विनाश हुमा । पर इन सारे दुखोको सहनेपर भी उसका धीरज 
एव ईश्वरम उसका भरोसा ज्योका त्यो ही वना रहा । अरन्त त्क 
उसने सहनशीलता रौर धैयका ही परिचय दिया 1 
घमसे उसे शन्ति मिली । कर्मौजका सय्यद मुहम्मद अरन्त सक 
उसकं साथ वना रहा, ग्रौर यही ध्मल्मि तव उसका एकमत 
गुरु, रिक्षक श्नौर दान करानेवाला था । इस भूतपूव सथ्चद्का 
सारा समय श्रव ईश्वरोपासना, प्रा्थेना श्रौर सारे आवश्यक दैनिक 
घामिक कम करने, कुरान पाठ करते नौर भूतकालीन महान्‌ पुरुपोका 
इतिहास पडठनेमे ही बीतता था । 
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पुण्यात्मा गाह्जादी जहानाराकौ प्रेमपूण सेवासे भी शचाह- 
जहकि शान्ति मिलती थी । उसकी इस अनुरागपू्णं परिचर्याको 
पाकर शाजाँ श्रपनी श्रन्यं सतानके कटु व्यवहारको भूल-सा गया । 
यह्‌ शादूजादी भियां मीरकी रिष्या थी । वह॒ श्रागराकं किलेकं 
हरममे साध्वीका-सा जीवन व्यतीत करती रही । पुनी ग्रीर माताके 
समान श्रपते वृढ निरीह पिताक सेवा करना ही उसने ग्रपना कर्तव्य 
समन्ना ! दसकं अतिरिक्त वह दारा भ्रौर मुरादकी श्रना सतानकी 
भी देख-माल करती थी ) इस प्रकार के प्राघ्यात्मिक सहयोग तथा 
वातावरणमें श्चाहजहाँने परलोक यायाकी तयारी की । भ्रव मृत्युका 
भय उसे नही सतता था, ग्रौर ग्रपने इस ॒कष्टपूणं जीवनसे मृत्यु 
द्वारा सुवित पानैकी प्राशामे वह उसकी वाट जोहने लगा 1 ..;] 


& शहज्हकी श्रन्तिमि बीमारी श्रौर मृत्यु 

जनवरी १६६६मे दी जाकर मुरवितिकी उसकी यहं इच्छा पूरी 
हई । ७ जनवरौको उस यूघ्ारने श्रा घेरा । धीरे-धीरे उसकी 
हालत विगडती ही गई । इसं समय वह ७४ वयका था । सहासन 
पर वैठनेसे पहले उसे श्रनेके बाधाग्रोसे पूर्णं कल्नि जीवन विताना 
पडा था । अव शीतकालकी इस क्डी रण्डे उसकी शक्िनियोने 
जवाव दे दिया। 

सोमवार, २२ जनवरीको उसकी दशा ओर भी बुरी बताई गई । 
उसकी मृत्यु क्व हौ जायगी यह्‌ कोई कह नही सक्ता था । ग्रपनी मृत्यु- 
को निकट जानकर गाहूजहाँने उसकी सारी कपाग्रोके लिए परमात्माको 
धन्यवाद दिया रौर भ्रपने को उसीके हवाले छोड दिया । ग्रन्तमे 
उसने शान्तिपूृवक श्रपनी अ्रन्तिम क्रिया सम्बन्धी श्रावर्यक भ्रादेश 
दिए, श्रौर तव भी जीवित ग्रपनी दोनौ पल्नियो--ग्रकवरावादी 
महल, फतहपुरी महल--श्रपनी बडी बेटी जर्हानारा एव राजमहलकी 
श्रन्य स्व्ियोको वह्‌ स्रा त्वना देता रदा । उसकं चारो श्नोर सव लोग 
रोर्हे थे। श्रव निरधित्त होनेवाली जहानाराको उसे प्रपनी 

६ 


{ ११४ ) 


सौतेलौ घटन पुरहुनर वान तथा श्रन्य महिलाग्नोके सुपुद कर दिया 1 
श्रपना वसीयतनामा निखकरः ग्रपने कुटुम्वियो भ्रौर नौकरोको उसने 
मनेक इनाम दिए, श्रौर ग्रन्तमे उसने करान पठनेकौ आज्ञा दी । 
शन म्रन्तिम क्षणोमे उसका कमरा स्मियोके सोदनमे भर गया 1 
तयापि शाहेनहकि होशदवान ठीक थे । वह्‌ ग्रपनी प्यारी वेगम 
मुमताजकौी यादगार, ताजमहुलकी श्रोर टकेटकी लमाकर देव 
र्हा थां! कलमा पठकर फिर उसने प्रार्थना की--“"ं खुदा 1 
इस सोकमे मेरौ गति सुधार ने, भ्नौर परलोकमे मुञ्े नरक-यातनास 
वचा ले 1" 

कूच ही क्षण वाद वह चिर-निद्रामें सो गया । तव सध्याके 
सवा सात वज रह थे । इस समय वह मुसम्मन वृर्जमें लेटा हग्रा 
था, जहासे सामने ताजमहल दिखाई दे रहा था, यही उसकी मृत्यु 
हई 1 शाहनदहां चाहता था कि उसे ताजमहलमे हौ दफनाया जावे 
कि मत्युके वाद भी वह्‌ श्रपनी प्रेयसीसे दूरन रहै । 

शाह्जाकी कंदके दिनोमे इसी वुजके नीचेकी सीढियोका 
दरवाजा ईटसे चुनकर बन्द कर दिया सया था। श्रव ईटोकी 
इसदीवारको तोडकर्‌ किलेके भरफसरोने वह रास्ता खोला श्रौर 
उसौ राहु शाहजहाका जनाजा निकालकर जमुनाके विनारे लगी 
हुई नाव तक उमे ले गएु । नाच द्वारा ही उस्र जनाेको ताजमहल 
तक पहुंचाया श्रौर वहां उसकी प्रेयसी सम्राज्ञी ममता महक 
रहे-सहे ्वशेपोके पास ही शाहजहाकी लाश्चको भो दफना दिया 1 

जनताको शाटज्ांकी मृत्युका बडा हौ सेद हुख्रा ! लोगोने 
उसकी च्रुटियो श्रौर श्रपराघोको मला दिया श्रीर्‌ व उसकी अच्छी 
वातोकी ही यादकर वे उनकी चर्चा करने लगे 1 

शहजर्हाकी मृत्युस कोई एक माह वाद श्रौरगजेव ्रागरा पवा 
ओर वहां जर्हानारासे मिला 1 जहाँनाराके प्रति उसने बहुत ही 
श्नुग्रहु दिखलाया श्रौर नश्नताके साय वर्तव किया 1 इन पदे 
दिनो्मे जहनाराने शाह्जहासे निरन्तरं प्राथेना वौ धी कि चह प्रौरग 
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सेवके म्रपराघोको क्षमा कर दे । कुछ समय तक तो शाहजहां टालता 
रहा, परन्तु ग्रन्तमे जहानाराकी प्राथनाको स्वीकार कर उसने ग्रौरण- 
जैवे सारे श्रपराधोक क्षमा-पनपर हस्ताक्षर कर दिए थे । 

श्रौरगजेवने अपने पिताके साथ जो दुव्यंवहार किया था, वह 
उसकी समकालीन जनताको बहत ही अनुचित एव न्यय-विरुढ 
जान पडा । उस थुगकी सामाजिक मयदाकौ इस प्रकार तोडनेक 
कारण जनत्ताके हृदयोमे भरौरगजेवके विरुद्ध वहत ही तीव्र नैतिक 
रोप उठ खडा हुमा था । 


प्रच्याप ७ 


सीमा्ोपर युद्धः 
्रासाम ओर अक्गातिस्तान 


१ १६५०८ पहले प्रासा श्रौर कूचचविहारफे साय 
मुगलोके सम्बन्ध 

द्यी सदीके श्रारम्भमे एक भाग्यवान्‌ मगोली सैनिक, विवर्तं 
( शासन-काल १५१५१५४० ई० ) कूचविहारमे एक राजवशकी 
स्थापना कीजो प्रभो तक चला श्रा रहा दै 1 विश्वसिहने हिन्दू 
धर्मं ओर्‌ सस्कृतिको पूरौ तरह श्रपना लिया ग्रौर सफलततापूवक 
राज्य स्थापित कर वहां सैनिक सगठन विया । उसके दयोटे भां 
प्‌भ्रने कामरूप या कूचहाजो कहलानेवाले कूचयै पूर्वी भागपर अपि 
कार किया श्रौर्‌ वहापर वह्‌ स्वय साजा वन वै । दरस राजवाकी 
इन दो शाखाप्नो$़ ्रापसी सर्के समय कूचविहारके राजान वगालक 
सूमैदारसे सदायता मामी, तव तो मुगलोने कूचहाजोको जीतकर 
उसे मुगल साघ्राज्यमें मिला लिया ( १६१२ ₹० } । इस प्रकारः 
मुगल सास्राज्यकौ सीमा पूरवो ओरौर मध्य प्रासरामके प्रहोम राजाश्राक 
राज्यसे जा भिनी) 

श्रहोम लोग उत्तरी ब्रह्याये पहाडी भगोमे वसनेवाली शान्‌ 
जाति' की ही एक शापा थे 1 १दवी सदमे पोगम राजधरनेक 
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एक राजकूमारने ्रदपूतराके दक्षिणी.पूर्वी कौनापर श्रमना राज्य 
स्यापित्त विया ग्रौर तव राह्म पटनेवासी जातियोको जीतता हृग्रा 
पदिचमकौ मरोर यद्वा । श्रासाममे वसनेपर भ्रहोम जाति हिदू सभ्यता 
श्रीर पर्मके प्रभावनं भ्रार धीरे-धीरे यदलने लगी 1 हिन्दू घमके 
पजारी, मन्त तया हिन्दू कारीगर लोग श्रासाममे जा पहुचे । 
वैप्मव धर्मं भी वहां सूक फना-फूता ! 

सन्‌ १६१२ ई० मे वुचहाजाफो मुगल साघ्राज्यमे मिला तैनेके 
याद १७यौ दाता दीक इन प्रारम्भिक वर्पोमि मुगलावी ग्रहौमोके 
साय वडी कदमवा हती रहौ 1 श्रन्तमें सन्‌ १६३८ ई० मे जाकर 
सन्वि हुई, जौ श्रयते २० वर्प तत्र वनी रहौ । 


श्रहोमोका कामरूप जीतना, १६५८ ई० 

१६५७ ई० में जव शुना यमालकी अ्धिक्यदा सेना सहित 
सिहासन-प्राप्तिये लिए चतरा तव कूचविहटारये राजाने कामर्पवौ 
एक सेना भेजी । गौहाटीका फौजदार मीर सुत्कूत्ला शीराजी 
श्रहोमोवे श्रा्रमणमे डर नवमे वैखकर नदीकौ राह डाका भाग 
गया । कामर्पकी राजधानी गौहाटीपर परिना युद्ध किए ही श्रासा- 
भियोवा श्रधिकार हो गया । वहा उन्होने वनरं लूट लिया । 

यह सव १६५८ के प्रारम्भे हत्रा था । किन्तु जून १६६० 
मेँ मीरजुमलाको विशेष तौरसे चगालका सूवेदार चनाकर भेजा था 
कि वह्‌ बग्रालवै भ्रीर खामत्तौरपर श्रासाम श्रौर माध (अ्रराकान) 
कै निद्रीदी जमीदारोको दण्ड देकर उन्हे ठीक कर दे । 


३ मीरजुमलाका कूचबिहार श्रौर श्रासाम जौतना 
१ नवम्बर १६६१ ई० को ढाकासे कूच कर एक श्रज्ञात जगली 


रास्तेसे मीरजुमला क्चविह्ारमे जा ४५ हुवा । १६ दिसम्बरकौ मुगलो- 
ने राजधानीमें प्रवेदा करेया । राजा श्रौर प्रजा पहले टी उरकर वहासै 
माग गए ये । सारे रज्यपर मुमलोका पूरा श्रधिकार हौ गया । 
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४ जनवरी १६६२ ई० को वहाँसे रवाना होकर उसने ्रासामपर 
आक्रमण किया । घने जगल ग्रौरश्रनैक नालोक कारण वह्‌ परति 
दिन ४-५ मीलसे श्रधिक नही चल सकते थे, फिर भी ये बडे परिममके 
साय श्रागे बढ रहँ थे । मुसलमान सेना यदते-बदते ब्रह्मपुत्रा तक 
जा पहुंची । एककं याद दूसरा किला वह॒ जीतती गई । प्न्तमे 
३ माचकी रातको मीर जुमलाने रातरुकी जन-मेनाकौ भी 
नष्ट कर दिया । 

१७ माचको श्राक्रमणकारी गदरव पहुचे । वहांका रानां 
जयष्वज राजधानी छोडकर भाग गया था। ग्रासाम-बिजय्े 
वहुत-सा माल मुगलोके हाय लगा । श्रगली वरमातं भर वही 
रहकर उस प्रदेशपर श्रपना प्राधिपत्य वनाए रखनेका मीरजुमलानं 
पूरा-पूरा प्रवघ करिया । भ्रपनी प्रधान सेनाको लेकर गढगावसं 
कोई ७ मील दक्षिण-पूवेमे म्थयिति मयुरापुर गाँवमें ३१ माचका 
वह्‌ जा पहुचा । इधर एक वडी सेनावे साय मीर मुर्तजा श्रदोमोकौ 
राजघानीपर श्रधिकार किए वैठा रहा । इसके सिवाय करई ग्न्य 
स्यानोपर मुगल सेनिकोके थाने स्यापित किए गए 1 


४ श्रहोमोके साथ मुगलोकं निरन्तर युद्ध, वषमिं 
भुगलोका धिर जना 
श्रारम्भसे ही मुगल मोर्चोपर कोई दान्ति न रह सकी । श्रहोमा् 
फिरसे रातमें छापा मारकर श्राक्रमण करना श्रारम्भ कर दिया। 
गढगांवपर भी हमला हरा पर वह श्रसफल रहा । सारी वरस्तात 
( मर्ईसे श्रक्तूवर ) मृगल सेना श्रासाममें धिरी पडी रही । पि 
श्रावद्यक घास-दानेके अ्रभावमे सवारोके घोडे हजायोकी सख्याम्‌ 
मरने लगे \ वाहरसे किसी भी प्रकारकी मदद तो दुर रदी घषर 
भी नही ्रा सक्ती थी 1 
इसलिए मीरजुमलाने श्रपने सारे वाहरी थाने जटा लिए । 
ललावसे पूरवेके सारे प्रदेशपर ग्रहोम राजानें स्रधिकार कर तिया । 
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मुगरलोफे पांस परेचल गदमांव श्रोर मयुरापुर ही रह गए 1 

भ्रहोमोकी प्राप्रमण प्रतिति श्रये दूनी हो मर्द 1 ठ जुलाईकी 
रातको गटगांवपर उन्हाने जोरोसे टमला पिया श्रौर एक वार 
तो उन्टाने उस मिलेवे ग्राधे हिस्नेपर भी श्रधिकार कर लिया, किन्तु 
वादे वदी मिहनत्त वर मुगलोने उन्दूं मार भगया ग्रौर सारे किलैको 
पुन श्रपनै श्रधिवारमे लिया । इम प्रतार उस रात्रिकी वह्‌ कठिन 
घडी टतर गई । इरे यादके सारे श्राक्रमणव्ययही रहे । 

ग्रगस्नमें मयुरापुरम मुगल सैनिकाम बडे जौरमे वीमारी 
फैली । ज्वर श्रौर वाढके वारणं सैवडा मैनिकः प्रति दिनि मरने 
लमे । सारा श्रासाम पठित दहो उखा । अ्रनमें वहाँवा जीवन मस्य 
होने कारण १७ ग्रगस्नको सुगत मेता गमाव लौट श्राई । श्रावा- 
गमनकी प्रमुविधादे कारण वहुत-मे वीमार सिपाही पीठे दी दौड 
दिए गए । पराजित ग्रहोम लोग फिरसे भ्राक्रमण करने लगे । 
प्रत्येव रात्रिको विलयो बाहर लडार्ई होने लगी । वीमारी फिर 
भयवर हो उठी । मीरजुमला भी एक साधारण सैनिक्की भाति 
रहता या । सितम्बरवे तीसरे सप्ताह तक जाकर कही दगा कृद 
सुधरी 1 वर्पा यम हई ग्रौर यस्ते फिरसे खुलने लगे 1 


४५ मुगलोकौ जल-सेनाके काये, 
मीरजुमलाका पुन श्राक्रमण करना 
मुगल सेनाके सेनापित इन्नहसनये मातहत लखावमे रहनेवाली 
जल-मेनाने इस श्रापत्तिपूण दिनौमे श्रपनी तथा सारी फौजकी रक्षा 
कौ । उसने ढाकाकी राह सदैव दित्लीसे सम्बघ वना रसा। 
उसने गदर्गावका माग सुला रखनेमे पूरा-पूरा सहेयौग दिया, तथा 
अवनूवरफे अ्रसरी सप्ताहमे वहुत-सी रसद गरढगाव भेजी । धरती 
सूख जानेके वाद तो मुगल सवारोको रौ्वना म्रसम्भव हौ गया 1 
जयघ्वज श्रौर उसके सरदार दूसरी वार नामरूपकी पहाडियोकी 
श्नोर भाग गएु+ मीर्जुमलाने फिर प्राक्रमण किया ग्रौर 
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सोमाप्री होता हृश्रा टीपमकी शरोर वढा ( १५ दिसम्बर }। 
टीपम तक पहना ही उस्का सक्षय था 1 २० नवम्बस्को 
चकेकर श्राजानेसे वह्‌ वेह हो गया १० दिसम्परको उसकी 
वीमारी बहुत ही बढ गई 1 सारौमृगल सेनाने श्रव॒ नामर्पकी 
श्नोर वटनेसे इन्कार कर दिया । श्रपने सेनापततिको दछोड घर सौट 
जानेका भी वे परयन्त्र करने लगे । 


२ श्रास्तामके साथ सन्धि 
दिलेरखाके भरिये श्रहोमके राजाके साय सन्य की गई, जिसकी 
शतं थी -- 

(१) जयध्यवेज भ्रपनी लडकी श्रौर टीपमकं राजपुव्रोको 
मुगल राजदरवारम भेजेगा 1 

(२) युद्ध-हानिकी पूर्तिक लिए श्रहौमका राजा तत्काल ही 
२०५१००० तोला सोना, १,२०१००० तोला चांदी प्रौर २० हाथी 
मुगल वादशाहकी भेद करेगा ! इसके श्रतिरिकत मौरभुमना मरौर 
दिलेरखकि भी कमभ १५ग्रौर २० हावी दिए जिग । 

(३) वाकी ही युद्ध-हानिकी पुर्तिके लिषए ग्रगले वारह महीनोमे 
तीन लाख तोले चादी प्रौर ६० हाथी तीन किर्तोरमे देगा । 

(४) उसमे वाद चह प्रति वय २० हाथी टकेके सपमे देगा । 

(५) जव तक युद्ध-हानिको पूरी तरह्‌ नही चुकाया जवे 
तव तक बुरहा गुदैन, वर गुदैन, गदगौनिया पकम ग्रौर वरपत्र फुकनके 
पुत्र मीरजुमलाके पास शरीर-कधक रहगे । 

{६} ब्रह्मपुवाके उत्तरी तटपर भरालोके पद्विचमसे लेकर कलग 
नदोके दक्षिणत्तरपर पर्चिम कका भ्रासामका प्रदेश मुगल साम्राज्ये 
मिला लिया जवेगा । इस प्रकार जगली हाथियोके प्रदेश, दुरश 
जिलेका श्राघेसे श्नधिक भाग मुगलोै श्रधिकारमें चला गया । 

(७} मुगल साम्राज्य (विशेषकर कामस्य) से जिने श्रम 
कद कर ले गणु ये, उन सव वँदियोकौ दौड दिया जावे 1 सा्यही 
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साय श्रहोम राजा दारा कंद किए गए वदुली एुकनके यच्च ग्रौर स्वरी 
भी छोडे जावे । 

५ जनवरी १६६३यौ श्रहोमके राजाकी पुरी, भ्रन्य शरीर- 
वधक, मोना-वादौ, श्रौर कू हायी युद्ध-हानिकी पतिते लिए मुगल 
पटाव प्रर पहुचे । प्राच दिन याद मीरजुमला श्रासामसे वापस लौट 
पठा । हकीमोकी सलाहके भ्रनूुमर ्रतमे वह्‌ नावमें वेट कर जन- 
मार्गमे टावावी प्रौर चला । परन्तु ३१ माच १६६९३को मागमे 
ही बह मर गया। 


७ मौरजुमलाके चरिनको महानता 

सेनाकी चटारईबी दृष्टस मीरजुमलाका यह श्रासाम-धात्रमण 
पूरी तरह सफ़ल हश्रा । उसने राजाको श्रपमान-पण सन्धि करनेके 
लिए वाध्य कर दिया श्रौर ग्रपना वहुत-या युद्ध व्ययभी उससे वसूल 
केर तिया । सालाना नजरानेके साथ ही भ्रासाम्य एक वडा प्रदेश 
पानेका वचन भी उमे मिल गया धा । इस चदढारईका राजनैतिक 
परिणाम स्थायी नही हृश्रा, जीते हुए जिलेपर मुगलोका क्व्जा 
कायम नही रह्‌ सका, ग्रौर उराकी मृत्युके चार वप वाद हौ गौहाटी 
भी मुगलोके हायोते निकल गया, किन्तु इस सारी विफलताके लिए 
वह्‌ विमौ भी तरह दोपी नही था। 

यद्यपि मीरजुमलाकी इस चढाईमें वहुत-से सेनिक काम श्राए, 
बीमार होकर वह्‌ स्वय मर गया, श्रौर कूचविहार श्रीर प्रासामके 
जीते हए प्रदेदा भी कूढ ही दिनो वाद श्रधिकारसे निकल गए, तथापि 
दस चढार्ईमे उसका उज्ज्वल चरित्र वमौटीपर क्सा जाकर पूरी 
तरह जगमगा उठा । उस युगके विंसी भी च्रय सेनानायकने उसकी- 
सी मनुष्यता श्रौर नीतिमे साथ युद्ध-सचालन नही क्या ब्रौर न वसी 
कटिनाइयोमे ही भ्रपने सिपाहियो, नौक्रो तया हाकिमापर उसके 
समान विसीने शनुद्ासन रसा । इतनी कठिनाढयौ श्रौर खतरेमे 
पडकर भी कोई दूसरा नेता उसके समान श्रपने लोगोका इतना 
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विश्वासपाप्र प्रौर प्रेमपाप्र नहीहो समाधा) वीत्त मन हीरेका 
मालिक प्नौर वगाल जैसे धनयान प्रदेशवः सूरेदार हते हए मी सामान्य 
सैनिकके साय ही युद्धकी सारी श्रसुविघामो ग्रौर वटिनाङ्योफो मने 
भी उलाया था । करिन्‌ परिश्रम कर तया सारे सुख-भोगोको दयौर 
हौ उसने श्रपनी मृत्युको श्रामत्रित पिया । सुटमार, श्रौरतोकी 
चैदरज्जती श्रौर निरीह जनतापरं श्रत्याचर वरनेकी उसने स्न 
मनादीकरदी थौ } उसवे श्रादेश बडे कडे होते थे । शरपने श्रादेताता 
पालन करवानेम वह्‌ सदैव सतकरहता या ! पहले श्रपराधियोरौ 
उह कड़ी ससा देता था, जिममे उसव वाद उस प्रकारके अ्रपराध 
नही रोते थे । श्रन्य लोगोमे उसकी तुलना करनेषर ह हम उसी 
सोग्यताको ठीक तरट्‌ समन्न पातत है । मोरजुमला जसे चसिमनायक- 
को पाकर इतिटायकार सालीदाकी लेखनी अपनी सुतम्‌ ग्रलकरू् 
मापा मौर्नुमलाकी प्रशसा करनेके लिए वड तीस प्रागे बदती 
हे । रिन्तु उस सेनानायक यह प्रशसा न तो कोरी चापलूसी ही द 
न श्रत्पूनितपू्णं काच्य-विवरण ही, वह तो पुरर्योकं एव भन्मजात 
नेतप प्रति उचित तया ्रत्यावदमफ श्रद्धाजलि-मान है 1 ~ 


८ भुगलोका कामरूप सोना, कामरूपके लिए लडाई 
( १६६७१६८१ )} 

श्रासाममे मीरजुमलाके जीते हए भदेश्ापर सन्‌ १६९७ ई 
तक मुमलोका अधिपत्य वना रहा \ अहलेमोका सया राजा चक्र 
ध्वजं क्छ समयसे युद्धकी तेयारियां कर स्ा था । अ्रगस्त, १ ९६७ 
उसने मुगलोके विरद दो सेनाए भेजी रौर नवम्बरके आरम्भे उषण 
गौहारीयर कमजा कर विया, इसी गौराटीमे अरव ग्रहौमोकं हानिम्‌ ५ 
श्रमना शरदा जमाया । गवोये हए इत प्रदेशको फिरसे जीत लेक 
लिए मुगलौने कोशिश चौ, लेकिन यदुत काल तक श्रव्यवस्थित लर 
वाद भी मुगलोको कोई सफलता नही भिली ! सरी शरहोम जाति 
अव मुगलो विरुढ विदरोह्‌ रेको उठ खडी हुई, भ्र सुसज्ज 
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हकर रवं जलमारगोपर भी उन्होने भ्रपना पूरा-पूरा भ्रायिपत्य 
जमा लिया) 

तवे तो अ्राम्बेरकं राजा रामसिहेको विशेषरूपे श्रासाममे 
नियुक्ते क्रिया गया } बहूं प्टुचते ही रामदिहने गौहाटीकौ जा पेरा, 
परन्तु गौहाटी को जीतनेके सकं सारे प्रयत्न श्रसफल ही रहे । माच 
१६७१ ई० मे वह्‌ रगमतीको वापस लौट श्राया श्रौर १६७६ तक 
उस कुछ भी नही किया । १६७६ ई० मे उसे वापस दिल्ली लौट 
जानेकौ इजाजत भी भिल गई । 

सन्‌ १६७० ई० मे चक्ध्वजकी मृत्युवे वाद ॒भ्रापसी क्षगडोके 
कारण ग्रहौम राज्यक्ीी शक्ति बहुत ही क्मदहो यई फरवरी १६७६ 
ई० मे ्रपने प्रतिदन्दरी बुरहा गुहैनके भयसे वर एुकनने गौहाटी शहूर 
मुगलोको सौप दिया । किन्तु १६८१ ई० मे गदाधर श्रहोमोकी 
गहीपर वैढा ग्रौर उसने श्रासानीसे गौहाटीको जीतं लिया । वहा उसे 
लूटमे वहुते-सा माल मिला । इस प्रकार श्रन्तमे कामरूप मुगलामे 
हायसे निकेत गया । श्रव वह्‌ वगाल सूषेमे मही र्हा । 

सन्‌ १६६२ ई० मे जवे मीर जुमदा गदगाँवमे धिया हुमा था, 
कूचविहारको वहाके राजान वापस जीत लिया श्रौर उसने वहासे 
मुगल फौजको खदेड दिया था । शायेस्ताखा ईस समय वगालका 
सूवेदार था । भाच १६६४ में वहु राजमहल पटुचा, तव कूचके 
राजानें तत्काल उसकी श्रधीनता स्वीकार कर ली श्रौर ह्रजाना भी 
भीदेदिया) प्राणनारायण १६६६ ई० मे मर गया ग्रौर उसके वाद 
लगभग श्राघी शताब्दी तक राज्यमे लगातार ग्रापसी गड चलते रहे, 
जिससे वहाका सारा शासन शिथिल हो गया । मुगलोने कूचविहारके 
दक्षिणी मरौर पूर्वी परदेशौको मी अ्रपने श्रधिकारमे कर लिया । कूचके 
राजा को वाष्य होकर मुसलोकौ इस विजयको स्वीकार कर सेना 
पडा तयथा सन्‌ १७११ ई० वौ सन्धि दारा ये प्रदेह मुगल साम्नाज्यमें 
सम्मिलित कर लिए गए । 
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६ चटगावके समुद्री डर्‌ श्रीर चगाल में उनके उपदव 
चटगाववे जितेको लेकर श्रनेवो दाताच्दियो तक वगालवें मुसल- 
मान दासको ग्रीर श्ररकानके मगो राजाग्रोमे बहुत ही कशमक्य 
होती सटी थी । दसाकी १७वी शताव्यीके प्रारम्भमें फेनी दीक दोना 
राज्योकी सीमा मान लिया गया । परन्तु उसके गाद जहांगीर 
दोले-ढाले द्रासन तथा उसके उत्तराधिकारी श्ाहजहाे विद्रोहकं 
कारण वगालरमे मुगलाकी सत्ता घट गई 1 उधर भ्रराकानिमोके 
वेडमे कई विदेशी नायिव श्रा मिले । ये पू्तंमाली फिरमी या उनकी 
भ्रधगोरी सन्तान चटगांवरमे वसकर वहाके राजादौ स्वामिभक्त 
प्रजा वन गए ये, ग्रीर ्रराकानियोवे जल-वेडेमे नाविक वनर्वर 
उनके भरती होनेसे १७बी दताव्दीके उत्तरा्दमे इस नाविक वेडेवी 
शवित्त हुत यढ गर््यी । पूर्वी वगालके सारे नदी-नालो तथा जले 
मार्गपिर माधोका ही पूरा-पूरा श्रािपत्यहो गया। 
शअ्रराकानके इन समूद्री उरुप्नोमे माघ श्रौर फिर्मौ दोनो ही 
शामिल थे 1 वे हमेशा जलमार्गसे श्राकर वगालमे लूटमागरे करते थ । 
वमाल दिनोदिन उजाड होता जा रहा था प्रौर उनसे श्रपनी रक्षा 
करनेकी शवितत भी निरन्तर क्म होती जा रही थी । फिरगी लुटर 
श्रपनी लूटके मालका राधा हिसा श्ररकानकं राजाको देकर वाकी 
रहा प्राधा भाग खुद रख सेते थे । ये लोग हरमद' पे नामसे दी 
प्रस्यात थे । यह्‌ "हरमद' शब्द जाजी वेडेके लिए पुतगाली शब्द 
भ्रारमडा' का ही श्रपश्रदा या1 इन लोगोके जहाजी वेडमे युद्ध 
सामग्रीसं भरे हुए तेज चलनेवाले कोई १०० जहाज थे । 
पूर्वी वमालमे नदी किनारेके प्रदेश उजाड प्रर निर्जन हो जानल 
सास्राज्यकी आ्रामदनी भी वहुत घट गई । राज्य~मर्यादाको भी 
शअ्रसहनीय चक्का पहुचा } प्रान्तकी रक्नाके लिए चटगाँवकं इन 
सामुद्रिक लुटेरोको हराना ब्रत्यावदयक होगया 1 
भोरजुमलाके श्रारम्भ किए हृएु कामको पूरा करनेके निषु 
शायेस्तास्राको श्राज्ञा दी गड 1 उपरी दुष्टिसे उसका यह्‌ काय 
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नियदाजनक ग्रौर ्रसम्मव-सा ही प्रतीत होता था । मृगल साप्राप्य- 
का एक जहाजी वेडा वगालमे रहता था । परन्तु शाहजादा शुजाकं 
भ्रन्यवस्थित शासन-कालमे श्रफसरोकी वैपरवाहीकं कारण इम वेडफी 
दशा विगडत्ती ही गई । वादमें मीरजुमलाने जव आ्रासामपर चटाईकी 
तव यह्‌ वडा विलकूल ही वरवाद दहो गया था! मुगल साग्राज्यके 
निए एकं नमा सुसज्जित जहाजी वेडा बनाना ही शायस्तासाका पहला 
काम था । उसने ४स कामकी श्नोर श्रव ध्यान दिया । उसकी महृत्वा- 
काक्षा श्रौर उत्साहे कारण सारी कठिन्या दूर हौ गई । नये 
जहाज बनाए गए भ्रौर केवल एक वर्प॑के ही थोडे-से समयमे एक नई 
सामुद्रिकं सेना लडार्ईहके लिए पूरौ तरह सुसज्जित कर दी गई } 

सन्दीप नामक टाप्‌ सग्रामगढ ग्रौर चटगावकं वीचोपीच स्थित 
है । नवम्बर १६६५ मे श्रमण कर मुगलोने उसे जीते लिया, ग्रौर 
वहां एक मुगल फौज नात कर दी गई । मुगलोकी मातहतीमे 
नौकरिया देनेका प्रलोभन देकर शायेस्ता्ानें फिरगियोको भी श्रपनी 
श्नोर मिला लिया । श्रराकरानी रौर फिरगियोमे वडा क्षगडा हुप्रा, 
जिसमे करई एक फिरगी मारे गए, एव चटर्गावमे रहनैवाले सारे फिरगी 
दिसम्बर १६६५े भ्रपना श्रसवाव भ्रौर कुटुम्बिको सैकर मुगल 
प्रदेशोमे चलते प्राएु । उनके मुखियाग्रोकौ वडी-वड़ौ तनस्वाहे देकर 
मुगलाने उन्हे पने जहाी वेडेमे रख लिया । फिरगियनि इस प्रकार 
मुगलोके पक्षमें श्रा जाने से उपद्रव वद हो गए ग्रौर वगालके लोगोकी 
जानें जान राई 1 


१० मुगलोकरा चट्ग॑व जौतना 
शायेस्ताल्ाका लडक्य, वुजुरगं उम्मेदखाँं एक वड सेना लेकर 
२४ दिसम्बर १६६५ ई० को डाकासे चल पडा । यह्‌ सेना समुद्र 
किनारे-किनारे थल-मागसे अराकानकी ग्रोर वढ रही थी, उधर 
शाही जहाजी वेडा लेकर इन्नहुसेन उसमे साथ-साथ ही समुद्रमे एक- 
दुसरेकी सहायता करता हरा चला जा रहा था । मुगल सेनाके एक 
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दलने फरहादसांके नायकत्वे श्रागे वकर १४ जनवरी १६६९ ई० 
को फेनी नदौ पार्‌ की ्रौर वह्‌ ्रराकान प्रदेशमे जा पंचा । 
मुगल जहाजी वेडेका प्रधान सेनापति २३ जनवरीको कूमरियाकी 
खाडीर्मेसे निकला श्रौर उसी दिन उसका सामना करनेके लिए दुदमनो- 
का जहाजी वेडा कठासियाकी साडीमे निकल कर प्रागे वदा । दोनो 
वेडोकी मुटमेड हो गई । मुगल वेडेके श्रायेके जहाजोपर फिरगी 
उटे हए ये, उन्दने एसे जोरसे हमला किया कि उसीसे दस जहाजी 
युदधका नतीजा स्पष्ट हो गया । गुर्रायोमें वैठे हुए माध नावे द्योडकर 
समुद्रम कूद पड ग्रौर उन गुर्रावोपर मुगलोने अधिकार कर लिया 1 
जालियावाले माघ भाग खड़े हुए 1 
किन्तु दुदमनोके वडे-उडे जहाज हुरलाकौ साडीमेँ होते हुए 
श्रव सुले समुद्रमे ग्रा गए । 
दूसरे दिन सुवह्‌ मुसलमानोको दूसरी वडी विजय मिली 1 
ये गोलियोकौ वर्पा करते हए दुद्मनको खदेडते श्रागे वदढ गए । 
अरकानी जहाजी वेडा प्रागे वढनेवाले मुगल वेडेपर गोलियां चलाता 
हुमा पे हटने लगा भ्नौर कणेफूली नदीकी शरोर लौटा 1 तीसरे 
पहर कोई तीन वजे नदीके मुहानेमे घुसकर श्रराकानियोने चटगावस 
एक कतारं खडाकर युद्धको तैयारी कौ । साथ हौ उन्टौने इसी 
नवीकं सामनेवाले विनारेपर वासोकी तीन वाडे वनाए्‌ । किन्तु 
इल्महुसैनने श्रपने वहृत-से जहाज पहिले ही नदीम ऊपर भेज दिए 
थे, यल-मा्ममे भी हमलाकर उसने उन तीनो वाडोपर कम्ना 
क्र लिया। 
श्व तो मुगल इन सफलताभरोते उत्साहित टकर दुरमनोक 
जहाओोपर टूट पडे । एक घमासान लडाई छिड गई । चटगांवकं 
किलेपरसे भी मुगलो पर गोला-वारी होने लगी । किन्तु ब्रन्तम 
दुश्मनोको मुगलोने मार भगाया । दुदमनोके वदुत-से नाविक तरकर 
भागे श्रौर यो उन्होने श्रपनी जान वचाई { किन्तु वाकी सारे नाविक 
यासो मार डासे गए, अथवा उन्दँ कंदी वना लिया गया । कोर 
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१३५ जहाज विजेताग्रोफ़ हाय लगे । २५ जनवरीको चटमावक 
विसेवौ मुगलोने जा परा 1 दूसरे दिन २६ जनवरीकौ मुवहें 
यह किला इनहुसैनके अधिकारमें श्रा गया । 

दमी वीच २३ जनवरीको मुगलोकं जहाजी वेडको ग्रामे वठनेका 
समानार पाते ही फरहादग्वाफे मातदतकी मुगल फौज भी घने जगलोमें 
होकर चटगांवको रोर उढनेका भरसक प्रयत्न रने लगी । उसके 
श्रागे वटनैपर माध लोगाने भी रामे पडनेवाले श्रपने सारे नागे 
द्योड दिण ! फरहादखां स्वय तारीस २६को चटगाव पहुचा श्रौर 
दुप्रे ही दिन इस विजयी सेनापतिने उस किलेमे प्रवेश किया । 
मु्लोकी इत विजयवा सवमे गौरवपृणं एव सुखद परिणाम यह 
हृप्रा वि यगालके जिन हजारो किसानाको भराकानी समुद्री डाकू 
कंद कर ले गए थे श्रौर जिन्हं उन्होने दास घना रता था, वे श्रव स्वतन्नं 
होकर अपने घरोको वापस लौट श्राएु ! सूवेमे खेती ग्रौर परैदावारीके 
यढ जानेसे गालवौ वहुत लाम पहुंचा । चटगोवमे मुगल थाना 
स्यापितवरः वहां एक मुगल फौजदार नियुक्त किया गया, तथा उस 
दाहरका नाम चटगावसे बदलकर इस्लामावाद रखा गया } 


११ भरफमान, उनका चरित्र तथा मुगल 
साश्राज्यके साय उनका सम्बन्ध 
भारतसे काक्मीर भ्रौर अफगानिस्तान जानेवाली घाटियौ 
श्रौर उनके श्रासपासकी पहाडियोमे सम्मिधित तुर्की श्रौर ईरानी 
जातियाके श्रनेवो घराने रहते है, जौ उत्तरम पठान श्रौर दक्षिणमें 
वलूच कटलाती है । इम्नास धममें दीक्षित हो जानेपर भी ग्रपनें 
प्राचीन जातीय संगठन, वोली-चाली रौर लृटमार करनेके ग्रपने 
चिरकालीन पैरोो उन्होने श्रमी तक नही दोडादै। 
मैदानमे रहनेवाली दूसरी जातियोसे श्रधिक वीरे श्रौर सही 
होते हुए भी भ्रपने जातीय श्नौर कई वार निरे कुटुम्बी गडोके 
कारण ही उनमें कभी एकता नही हूर । यदी कारण है कि उनके 
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सारे इतिहास मे कटी भी हमे भ्रधिक काल तक वने रहुमेवाे उनके 
किसी बडे सुसगठित राज्यकी स्थापना करनेका वणन नही मिलता 
है, श्रौरन उन विभिन्न जातियोके किसी सुचालित सकी स्थापनाका 
विवरणी उनमे पाते है । 
वे कभी किसी प्रकार का कोई राष्टू-निर्माण नही कर सके, उनका 
सगटन जातीय सगठनसे श्रयिकर नही हुमा, ग्रौर उनके इस जातीध 
सगठनमें राजपूतोके समान ही कडे श्रनूरासनकी पूरी पूरी कमी 
होती है । अफरीदी या यूसुफजाई जातिवाले वोवल भ्रुपने-ग्रपनें 
मुखियाम्रोकी ही वात सुनते टै, ्रौर बह भी केवल तभी जवयातो 
उससे उनका स्वार्थं सधता हो या श्नन्य किसी कारणवश्च एेसा करनेको 
वै राजी हो गए दो 1 विभिन्न कूटुम्बोकं निरन्तर वनने श्र टूटनेवाले 
इन दलोक श्रतिरिकत किसी भी ग्रफगान जातिकी सुरक्षा तथा उनकी 
भ्रोरसे श्राक्मण करनेकं लिये किसी भी प्रकारकी कोद दूसरी सेना 
नही होती दै । किसी भी जातिके मुषियाकी सत्ता केवल नाममा 
की होती है, ग्रौर जव तक उस्र जात्तिवाले स्वेच्छासे उसे मुखिया 
मानते है, तव तक ही उसकी कूद चलती है । अफगान _ समाजे 
सारी शवित्तं विभिन परिवारोमे ही सीमित होती है, जातीय समन 
भी उनमे नही पाया जाता है । 
ये जगली श्रफगान मेहनती, साहसी तथा साथ ही चालाक 
भी होते हं, उनका एकमात्र वहा-परम्परागत व्यवसाय होता है 
उन पहाडी मार्गोपर लूटमार करना । उनकी निरन्तर वदती 
हई श्रावादीके लिए सेतीसे होने वाली योडी-सौ श्रामदनी बिसी 
भी प्रकार पूरी नही पडती है । श्रपने पडोसवाले धिक कमाऊ 
व्यक्तियो तया पासफी ही राहपरसे होकर गुजरनेवाले धनी यात्रियो- 
मने लूटकर एक्वारगी तथा श्रासानीते जो भ्रामदनी हो जाती थी 
उसकी तुलनामें खेती-वाडीसे टोने-वात्ते लाभ वदत्त ही कम तया 
वदी देरीसे प्राप्त होते थे ! उन पहाडोमे वसनेवाली भ्रफरीदी, 
दविनवारी, यूसुफजाई श्रौर सदव जातियोको भास्तते कालूल आने 
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जानेवालोनें 7र वमूत करेवा श्रधिकार धा, यह्‌ वात मुगलाने 
भी म्बौकार करली थी । दीधकालीन श्रनुभवकं बाद मुगलोने 
देखा कि उस प्रदेशमे शन्ति यनाएु रषनेके चिएु सैनिक गम्ति दारा 
इन जातियोकौ नियन्मणमें र्नेकी श्रपेक्षा उन्हुं रपये-से देकर वरमे 
करना भ्रधिक सरल था । राज्नेत्तिक कारणोसे वाध्य होकर यौ 
द्रव्य दे-दिलानेपर भी कई वार उनमे श्राज्ञा पालन करवानेमे कठिनारई 
ही देनी धी । यदा-कदा उनमेसे कोई न कोई हरूठ-मूढ ही अपने को 
राजकीय या पिसी पवित्र घरानेका वदमज घापितं क्रे मुखिया 
वन जात्नाया । अ्रपने ही सर्चस नवयुवाग्रोये दलायो सितापिलाकर 
वह्‌ उन्दे मगटित वरता ग्रौर फिर ग्रचानक विपक्षी कूनवोके सेतोषर 
श्राक्रमण कर वैठता या कमी शाही दनाकोम भी लूटमार करता 
था। जव तव यह्‌ नूटमारफा ताता न टूटता तव तक उस दलवा 
सगठने टूटने नही पाता या। विन्त ज्योहीवेयातो येकार हजाते 
या लूटमासरकी सामम्रीके वटवारेको लेकर उनमे मतभेद हो जाता 
तभी ये श्रापसमें तड जाते ये श्रीरसायदही वह दल भी विवर जता 
या* । 

पूरी तरह पनी सत्ता स्यापितकर श्रपनी प्रजाकी सुरसाके 
लिए शवितिशाली मुगत बादशाह, जहा ये जातिर्यां वसती है, उन 
धारियोमे अपनी बडी-वडी सेनां भेजकर उन जातियोकं दलोके 
सगरितत विद्रोह दवाकर उनके घरोको वर्वाद करवा देता था । 
समतल मैदानोपर सैनिक थानोकौ स्थापित्तवर वहा श्रधिकार स्थायी 
यनानेव प्रयत्न किया जाता था । श्रफयानाकी खेती उजाड दी जाती 
श्रौर श्रनेको श्रफमानोको तलवारकं घाट उतारकर उनकी सख्याः 
कम कर दी जाती थी । यदा-कदा कमजोर थानोपर श्राक्रमणकरः 
ये ग्रफगान वहके मुगत सैनिकाकौ मार गलते थे । सरदीके भौसममें 

*युलुफजाई जातये एव सन्तन श्रपनी जातिको एक साय ही वरदान 
श्नौर भ्रभिशाप दैते हए कहा था कि “तुम हमेशा स्वतव रहो, भौर क्मी सगित 
न होप्रो” (एत्फस्ट्न, पृ ३३८) } 
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॥। 


ये थान उठा लिए जाते थे, ग्रीर ज्योही वसन्त ऋतु शुरू होती स्नफगाना- 
को दवानेका काम फिर प्रारम्भ हो जाता। 
कु ही वपोमिं अफगानोकी यह्‌ श्रावादी फिर वदढ जाती थी, 
जिससे मुगलो हारा मारे गए श्रफगानोकी सख्या पूरी हो जाती । 
तव पुन श्रफगानोके दलकं दल पास-पडोसके प्रदेशो या व्यापारियोके 
कारवापर भूखे भेडियोकी नाई टूट पडते । 
फरवरी १६०८६ ई० मे मुगल सेनाको पहली वार एसी हानि 
उठानी पडी । उस समय राजा वीरवल श्रौर उसके सायके कोई, 
८,००० मूगल सैनिक स्वातकी धाटीमें मारे गए । शन्त मे विव 
होकर वाददयाहनें इद जातियो द्वारा कौ जानेवाली लूटमारकी उपेक्षा 
कर उनके मुखियोकं साथ सन्धि कर उन्हे प्रति वपं द्रव्य देनेका वादा 
किया ! जर्हागीर ग्रौर शाहजहाँके समयमे भी यही प्रवन्ध चलता गया । 
१२ यूसुफजाइयोका विद्रोह, १६६७ ई० 
सन्‌ १६७६ ९० मे यूसुफजाइयोने श्रासपासके प्रदेशोपरं प्रधिकार 
करनेका प्रयत्न किया । उनके महान्‌ व्यक्तियोमे भागू नामक 
एक व्यक्ति था । उसने एकं व्यक्तिको श्ूठ-मूढ ही पुराने राजधरनं 
का वराज वताकर मुहुम्मदशाहके नामसे गहीपर विठाया । भगून 
उसका वजीर बनकर चढार्ईकं लिए एक वडी फौजका सगढठन किया । 
श्रटकके पास उसने सिन्धु नदी पार कर हजारा जिलेपर चटाई की । 
वहूाके स्थानीय शासके शादमनको जीतकर उस प्रदेशकं किसानोते 
उसने लगान वसूल किया । यूसुफजादइयोके एक दूसरे दलने परिचमी 
वेदावरके शाही इलाको श्रौर श्रटक जिलेमे लूटमार करना भ्रारम्भ 
करदी। 
वादशाहने शाही इलाकोकी रक्नाके लिए पूरा-पूरा प्रवन्ध विया 
श्रौर हवम दिया कि दाही सेनाफे तीन दल श्राक्रमण-कारियोके देर 
श्रा्रमण करे 1 १ श्रप्रेल १६६७को श्रटककं फौजदार कामिलघा 
श्ाुग्रोपर श्रा्मण कर उन्हँ नदी तक मार भगाया । दस प्रकार 
सिधु मदीके श्रास्षपासवालें दाही इलाके दातु न रहे । 
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श्रफगानिस्तानसे शाही सेनाकं एक दलको लेकर दमदोरसाने 
मर्म सिन्धुको पार किया । यूसूफजाइयोके प्रदेशमे प्ुचकर उसने 
याही सेनाके प्रधान सेनापतिका काम समाल तिया । उसने उनसे 
अनेक लडाद्रयां लड, तया कमे उसे पूरी विजय भी मिली] 
मदीर की तलार्ूवाले प्रदेशमे खेती कर वहां यूसुफजाई धाम पैदा 
करते थे । शमदोरखाँने इस प्रदेशपर प्रधिकार कर लिया श्रौर वहां 
यूसुफजादरयोकी सारी खेती, मकान तथा श्रन्य जायदाद नष्ट कर दी । 
पजदिर नदीके तीरपर मसूर नामक्‌ स्थान तक उसने रात्रुम्नोको 
भगा दिया ( २८ जून १६६७ ई० } । इसके कुष ही समय वाद 
मुटम्मद भ्रामीनसांको यहाँकी दादी सेनाका प्रधान सेनापति नियुक्त 
किया गया, एव श्रगस्तके ग्रन्तमें रामशीरयौके सारे प्रधिकार मुहम्मद 
म्रामीनलाने सम्हाल लिये । ईस तरह श्रनेकानेक वार बुरी तरह हार 
खाने प्रर द्रतनीः हानि उठानेके वाद इस समय तो यूसुफजार्ई कु 
समयके लिए दव गए श्रौर इस परिवमोत्तर इलावेमे १६७२ ई० 
तक उनका फिर कोई वडा वलवा नही हु्रा । 


१३ श्रफरीदी प्रौर खटकोका विद्रोह, १६७२ ई०, 
मुगल सेनपतियोपर विपत्तियां 

१६७२ ई० मे जलालावादके फौजदारकं मूर्खतापूण व्यवहारसे 
स्रैवरकी इन जातियौमे वडा ही श्रसन्तोप फैला । भ्रपने सेनापति 
अकमलस्रौके नेतृत्वमे श्रफरीदियोने विद्रोह कर दिया । श्रक्मलचखांँ 
एक जन्मजात सेनापति था। उसने श्रपनै भ्रापको शाह्‌ घौपित 
कंर दिया श्रौर इस जातीय श्रान्दोलनमे सम्मिलित होनेकै त्तिए 
उसने सव पठान जातियोको श्रामतित किया! सैवरकी घाटीकी 
सहु भी उसने बद कर दी। 

१६७२ ई० को वस तमे श्रफगानिस्तान का सूवेदार मुहम्मद 
श्रामीन्खां श्रपनी सेनाके साय पेशावरसे कावुलके लिए रवाना हया 
उनकँ कूटुम्बी श्रौर उनका घरेलू सामान भी इस समय उनके साथ 
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था! जमर्दमे उसे पता लगा किः श्रफरीदियने श्रागें माग रेतः 
रखा था। फिर भी उसने ्रफमानाकी द्यपि अवनाकी श्रौर 
श्राय मीचकर वहु श्रपने सर्यादवी श्रोर वदता दही मया। 
श्रली मसजिद पहुवा श्रौर २१ श्रपरेवके दिन उसने मोर्चा कनाक्र 
सादयां सुदयाई श्रीर वही पदाव डाला ! जहासि इय पडावके विए 
पानी ताते ये, राधिके समय श्रफरीदियोने उसवा रस्ता भी रोर 
दिया । दूसरे विन श्रफानाने पडावकी श्रोरमे उत्तरयर मुगल 
सेनापर श्राक्रमण विया, श्रौर सारी मुगल भेनाक मौतवे घाद उतार 
कर उन्होने मुगले पडावको लूट तिया । 

मुहम्मद श्रामीनां श्रौर उसके यू उच्च पदायिवारी त्रिष 
तरह श्रपनी जान वचावर वहाते भाग निक्वे श्नौर पेशावर जा पटे । 
परन्तु इस चार वहु उन्होने ग्रपना सवस्य मेवाया । जुमनिके स्पम 
एक वहत वडौ रकम देकर श्रामीनसराने श्रपनी मा, स्वी प्रौर मीक 
दाया । इस प्रसाधारण विजयसे श्रफरीदी सेताकी स्याति पल 
गई } श्रव उसे साधन भी वढ गष, श्नौर दूर-दूर प्रदेशोके लो 
श्रा-प्राकर उसकी सेनामें भरती होने लगे 

श्रफगानोकी एक जापति खटकोको भी है 1 दस जातिवालाकी 
सस्या वहत है, एव वे यहुत युद्ध्रिय होते ह । खटकोकी पफ 
जाद्ोके साथ खानदानी दुश्मनी थी ! सटकोका प्रधाने नायक 
खुदालर्खां वडा फवि था । निडर वनकर दाही सत्ताका विरोध 
करमेके लिए वह वपसि ्रपनी जातिकौ उत्तेजित कर रहा धा। 
१६६७ ई० में यूसुफजाइयोपर श्या कमण करनेमे उसने मुगलाका 
साथ दिया था। परन्तु श्रव वह्‌ कमले मिलकर श्रफयानाक्‌ 
इस श्रान्दोलनका आण-स्वल्प नेता वन गया ? श्प दीर-रस्रवाली 
कंवित्ाम्रोषे साथी साथ अपने ्रदम्य साहस तथा ग्रनोखे शूरतापूण 
कार्योसि मौ वह्‌ श्रषने साथी-सैनिकोको उतेजित कर रहा था } 

यह्‌ विद्रोह अव सारे शरफगानका एक जातीय श्रान्दोलन वर्ग 
मया था, जिससे पठानौके उस सारे देशयर उसका बहुत प्रभाव प्र । 
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के ासनकां काम कोई डंढ वप तक सम्दालता रहा । समस्त युद्र- 
सामग्रीसे सुसज्जित्त दृढ सेनाभ्रोके जत्य दावुप्रोके देशम मेजे गए । 
जुलाई महीनेमे श्रगरखाको दक्षिणसे युलाकर संवर घाटीका रात्ता 
साफ करनेका काम चसे सौपा । 

घटना-स्यलपर श्रौरगज्ेवके स्वय पहुंच जानेसे भ्रव मुगला- 
कौ राजनेतिक चालो श्रौर शाही सेनाफे सारे प्रयतनोको सफलता 
मिलने लगी । वहत ही थोडे समयमे मुगल सेनाने गौराई, गिलजाई, 
शीरानी श्रौर यूसुफजाई जात्तियोको बुरी तरह हराकर उन्हँ उकं 
गावोसे भी निकाल याहर किया । श्रगस्तके ग्रन्तिम दिनो दरिया 
श्रफरीदीके सायियोने वादा किया कि यदि उनके पिले श्रपराधोक 
लिए उरन्हँ माफ कर दिया जावेगा तो वे प्रफरीदी नेता श्रकमत॒क्रा 
क्तिर काट ले ्रावेगे । 

इसी श्ररसेमे श्रगरा॑ने खवर घाटीक रास्तेको चालू कर देनेका 
प्रसत किया, परन्तु श्रली मसजिदके पास बडी देर तक युद्ध ह्राः 
भरन्ते हारकर उसे यह प्रयत छोड देना पडा ! श्रव उसने नग्रहारपर 
भ्रधिकार कर लिया श्रौर वहसे मागं खुला रखनेकी चेष्टा की । 
गिलजाहयोको उसने वारवार हराया भ्रौर भ्रन्त्मे वे जगदलककी 
घाटीसे वाह्र निकाल दिए गए । 

१६७५ ई० कं बसन्तमे जव फिदारईखा पेशावरको लौट रहा था" 
तव श्रफगानोने जगदलक घाटीमे उसपर श्राक्रमण किया । फिदाई- 
खाकी सेनाका होल हार गया 1 परन्तु फिदारईखां की धीरता श्रौर 
साहसके कारण ही उसकी सेनाका मध्य भाग वच सका 1 इस सम्य 
श्रगरखां गडमक मे था, वह्‌ रूर्तीकि साय फिदारखा की सहायता 
लिए जा पहंचा, भौर उसने श्रासपासके पहाडियोकी चोटियोपरसं 
शचुभ्रोको मार भगाया 1 

जनके श्रारम्मे मुकंरमखां एक वडी सेनाके साय साय श्रफगानौ 
का पीदा कर रदा था, तव बजौर प्रदेदाे खपुशाकं पास अफगानान 
उसे बुरी तरह हराया 1 
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सीघ ही वदला सेनेके उपाय किए गएु । भ्रफयामनिस्तानमें 
स्थित सारे मुगल थानोमें सेना नौर युद्ध-सामग्री भेजकर उन्दँ सुरक्षित 
तथा सुदृढ वनाया गया । 

श्रगस्तके अ्रन्तमे मगल सेनाकी दो श्रौर हारोके समाचार मिले, 
जो वहत ही साधारण रौर नगण्य थी 1 परन्तु पठान प्रदेशमे, युद्धकी 
दुष्टिसे महत्त्वपूर्णं सारे स्थानोपर किले श्रौर थानोपर श्रपनी सेना 
रख मुगलोने उस प्रदेशापर श्रपना श्राधिपत्य बनाए रखा । १६७५ 
६० कं श्रन्त तक स्थिति काफी सुधर गई थी एव तव वादशाह 
भ्रब्दालसे दित्न्लीको लौट गया । 


१४ श्रफगानिस्तानपर श्रमीरखाका सुयोग्य 
शासन, १६७०८--१६९८ 

खलीलुल्लाके पुन मीरखाने शाहवाजगढीके यूसुफजाइयो को 
दण्ड देकर तथा विहारमें दो श्रफयान विद्रोहियोको दवाकर श्रपनी 
योग्यत्ताका परिचय दिया था। १६७५ ई० मे उसे प्रमीरखाकी 
पदवी भिली श्रौर १६ माचं १६७७ ई० को वह कानुलका सूवेदार 
बनाकर वहाँ मेजा गया । उसने ८ जून १६७८ को श्रपना पद ग्रहण 
किया श्रौर मुत्यु-पयेन्त २० साल तक वडी ही यौग्यताके साथ वहु 
श्रफगानिस्तानपर शासन करता रहा । वह ग्रफगानोके हृदयपर 
शासन करने लगा तया उसने उनके साथ सामाजिक सम्बन्ध भी स्थापित 
करिए । वह्‌ ग्रपने इन प्रयत्ने इतना सफल हु्रा कि कबीलोके 
मुखिया श्रपनी शर्मीली ओर दूर रहने की श्रादते दछोडकर विना किसी 
सदेह या हिचकके उससे मिलने-जुलने लगे । वे उसके धनिष्ठ मित्र 
हो गए । श्रपने कौटुम्बिक मामलोको भी सुचारु रूपसे चलानेके 
लिए वै उसकी सलाह लेने लगे 1 उसकं कुशल राज्य-प्रबन्धमे उन्होने 
शादी सत्ताको सताना छोड दिया श्रौर एक दूसरे का नाश करनेवाले 
पारस्परिक युद्धो ही भ्रपना समय गेवाना भी उन्होने वन्द कर दिया । 
एक वार उसने भ्रकलमके जत्येको मी तोडनेकं लिए उसके श्रनुचरो 
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को गुप्त सूपसे उवसाया कि वे जीती हुई जमीनका वटवारा कनके 
लिए उससे वह । इस प्रकार श्रकमन्‌ श्नौर उसे माथियामें विरोध 
उत्पत हौ गया भ्रकमलने यह्‌ कटूकर कि इतना घोटा प्रदे 
इतने व्यवित्तयोमे कँसे वाटा जा सक्ता टै , उस प्रम्तावको अ्रस्वीनार 
कर दिया । निरादा पहाडी सैनिक उसका माय दछयोड चरुद्ध हते 
हए भ्रपने-ग्रपने घरोको लौटने लगे । भ्रन्तमें विवदा होर ्रगमलको 
उम जमीनका पेटवारा करना ही पडा । परन्तु उम वेटवारेभे उसने 
श्रपने सम्बधियो श्रीर जाति-माइयोका ही श्रधिक ध्यान रखा, 
इसलिए उसे दूसरे सायी हता हौ गए श्रौर पडाव छोडकर चले 
गए । श्रमीरखाकी राज्य-व्यवस्या सम्बधी श्रयिकाश सफतता 
यास्तवमें उसी ही पत्नी साहिपजीकौ वुद्धिमत्तापूण सलाह, चतुरता 
श्नौर कमशीलतावे कारण हर्द थी । ्रमीरप्राकी यहु पत्नी श्रती 
मदनिकी पत्री थी। 
श्न्तमे श्रफगानिस्तानमे वाददयाह्‌ पूर्णतया सफल हृभ्रा । उसने 

श्रफगानोको रपया देने तथा एकः जातिको दूसरीसे लडा देनेकी नीति 
श्रमीकारकी थी । श्रौरगजरेवके दाव्दोमे दो हह्ियोको_तोडनेकं -लिए 
ही वह्‌ उन्हे यो परस्पर टकराता था । प्रव मुगल साग्राज्यके शाही 
परदेशोपर सीमान्तकी श्रोरसे कोई आक्रमण नही होते थे। एक 
नियमित रकम पहाडियोको देकर सैवरका मार्गं खुला रखा जाता 
था! प्रमीरसखराको नीतिने श्रकमलके ्ननुयायियोमे फूट पैदा कर दौ । 
श्रपने श्रापको शाह्‌ कहुलानेवाला वह्‌ व्यविति जव मर गया तव म्रफरी 
दियौने मुगल साच्राज्यसे सन्धि कर ली । 


कः कलिमात० ( प०१६व ) मे श्रौरमजेवने मत भ्रमौरसाको शासन 
व्यवम्या सवय तरीकोका वरान करते हृष्‌ वताया है कि वह एक -मामौ 
शुवेदार या प्रर दूसरोके साय व्यवहार करनेमे वह चातुय तया यत्ते 
किस प्रकार काम वह केताः था। खचके लिये स्वीष्टत रमसे चतं 
निकालकर किल प्रकार वह॒ घाटियोके रस्तोको अवागमनके लिए 


({ १२५ ) 


न क्षुकने वाला स्वतन्तता-परेमी दृढ-निरचय पुशाव््ा खटक 
अनेक वपं वाद तक किसी भी प्रकार इस विदरोहको चलाए गया 1 
वगय, भूसुफजाई जात्तिवाले नौर उसका पृत्र ्रदाराफ भी मुगलोकी 
श्रोरसे उव ही विरूढ लड रहं थे ! पर न तो अ्राती हुई वृद्धानस्या 
श्मौर न श्रपने पक्षको निरन्तर वढनेवाली निराशापण विवशतां ही 
उसके कटुरः श्रौर दृढ स्वमावको वदलनेमे समर्थं हुई । वह्‌ प्रकेला 
ही परानोकी स्वतन्नताकं ज्लण्डेको ऊँचा उरखाएु रहा । भ्रन्तमै उसके 
पुने ही धोखा देकर उसे दावग्रोकं हवाले कर दिया । श्रपने देशसे 
सैक्डो कोसौ दूर, शुकं किलेमे कंद वह्‌ वीर तव भी उत्साहपूण 
स्वरोमे गरज उठ्ता था-- 

*म वह्‌ व्यविति हु, जिसने ग्नौ रयजेवकं हदयको बुरी तरह श्राहत 
किया, श्रौर मेरे ही कारण मुगलाको सैवरका सौदा श्रत्यधिक मंहगा 
पडा। 

इस अरफगान-युद्धके कारण ही कू वर्पो वाद होनेवाले राजपूत- 
गुद्धे मुगलोको श्रफगानोसे कोई भी सहायता नही मिली । परिचमो- 
त्तर सीमापर मुगलोको निरन्तर ्रपनी चुनी हई सेनाए मेजनी पडती 
थी, जिससे दक्षिणमे रिवाजीकं विरुद जनेवाली मेनां चाहिए 
वैसी श्रच्छी नही थी। मगल सेनाग्रोके इस प्रकार बेट जानेका 
सरहखके नेतने पूरा-पूरा लाभ उठाया भ्रौर एकके वाद दूसरी यौ 
श्रनैको आराइचर्थजनक सफलतत्ताए प्राप्त की । दिसम्बर १६७६ ई० 


सुले रलता था । किस प्रकार श्रनेको पहाड़ी श्रफगरानोको शाही सेनामे 
जगह देकर वह उह श्रषने निए उपयागी नौकर बनाठेता था दाही 
खजनेते, भ्रपनी निनी जेवसे या श्रनियमित स्पे वसूल किए हृए द्रव्य- 
मेस वहत सा रुपया उ हं रिदवतमे देता था । ( १०११ ) । २५ श्रकनुबर 
१६८१ ३० क श्रमीरखाका एक पतर श्रौरगजेवको मिला, जिसमे लिखा 
धा--“माग-रक्षाके लिए श्रफगानोक्यो छ लास रुपया देनेकौ सरकारकी श्रोरसे 
मलूर थी । मैने उस्म ्िफ़ उड लाल रया खच क्रिया है, भीर वाकी रहै 
सदि चार लाख रपर्योकी वचत ह्‌ गई ।* 


{ १३८ ) 


के वाद फोई पन्द्रह महीनोके समयमे दिवाजी गोलनुण्डाकं राज्ये 
हौकर कर्नाटक पंचा भ्रौर वहसे मैसूर श्रौर बीजापुर होता हप्र 
वापस रायगढ़ सौर श्राया । दिवाजीके जीवनका यह्‌ काल भ्रत्यधिक 
सफलतापूर्णं रहा श्रौर उसकी इन सफलताग्रोमें कोर्ट वाधा न होने 
देनेमे भ्रफरीदियो तया खटकोका पूरा-पूर हाय रदा था 1 


श्रघ्यायम 


ओओरंगजेवकी धार्मिक नीति ओर 
उसके प्रति हिन्दु्पोकी प्रतिक्रिया 


१ मुसलमानी राज्य,उसके सिद्धान्त श्रौर स्वरूप 

इस्लाम धमक मूल तत्मोके अनुसार प्रत्येक मुसलमानी याज्य 
धर्मभ्रधान होता है, जिसका सच्चा सक श्रौर एकमात्र प्रधिकारी 
ईश्वर ही है भौर ससारी पाथिव मुलतान खुदाके ही प्रतिनिधि- 
मात्र होते है, जिनका प्रधान कतव्य यद्र रहता है कि वे ईङ्वरीय नियमो- 
का सवसे पालन करावें । पून एकमात्र सच्चे धर्म इस्लामको चारौ 
श्रोर फैलाना भ्रौर उसका पालन करवाना ही प्रत्येक राजकीय शासनका 
प्रघान उहैश्य होता है ! इस प्रकारके राज्यमें इस्लाम्‌ धम मे शरवि- 
इवास राज्य के विरुद्ध विद्रीह ही समञ्चा जाता है, क्योकरं विधर्म 
ज्यक्त्तियो राज्यके वास्तविक राजा ईदवरकी सत्ताका अपमान करता 
है श्रौर उसके प्रति्ठन्धी चिरोधियो भ्र्थात्‌ शयूठे देवी-देवताग्रोको पूजता 
है । इसलिए कटुर इस्वामकं श्रतिरिक्त अन्य किसी भी जातिया 
धर्मेके प्रति कोद भी उदारता दिखाना इस धर्मके भ्रनुसार पापसे 
करम नही सरमन्ला जाता है । वहु-देववाद श्र्थात्‌ एक परमेदवरके साथ 
ही अरमेकं देवताग्रौपर भी विवास रखना इस्लासके अनुसार एक 
घोर पाप समना जाता है, श्रतएव इस्लामी घर्म॑-शास्व्रमे उसके सच्चे 


( ९४० ) 


गरनुयायीको ददवरीय मार्गमे *जिहाद (कोदरा) ह उसका सरे 
प्रधान एव महत्वपूणं कर्तव्य वताया गया है 1 काफिरोकं देश ( दार्‌- 
उल्‌-हयं ) मे युद्ध करके दसको उस समय तक चलाए जाना चाहिए, 
जव तक कि वह्‌ इस्लामी राज्यके दायरे ) दार्‌-उल्‌-इस्लाम ( मँ 
पूणैरूपसे शामिल नही हो जावे । धामिक एवे गजनेतिकं सिदधन्तोके 
भ्रनुसार एसी विजयके वाद उस देदाके काफिरोकी सारी ्रावादौ 
जीतनेवालोकी गुलाम वन जाती है। 

सम्पूण जनसमाजको इस्लाम धर्मम दीक्षितकर उसका धम 
परिवतन करना श्रौर हर प्रकारके धामिक मतभेदोको मिटा देना 
हो मुसलमानी राज्यका ग्रादका है । किसी भी मुसलमानी समाजमे 
कोई काफिर रहने दिया जता दै तो केवल इसी कारण कि एस दीपको 
भिटाना तव सम्भव नही हो । एेसी परिस्थिति कंवल कुं ही कालके 
लिए रह सकती टै । एेमे विधर्मीको राजनैतिक तया सामाभिक 
श्रधिकारोसे वचित विया जाना चाहिए कि शीधर ही उस व्यवितवौ 
चह भ्रनोसी श्राव्यात्मिक ज्योति प्राप्त हो जावे श्रौर उसका नाम 
भी सच्चे मुसलमान धर्मावलम्वियोमें लिखा जा सके* । 


* जिहाद फी-सवीन्‌ उल्लाह (कुरान, >, २६) चिहादके लिए देवा 
ह्यज, प० २४३, २४८, ७१०, इसाइक्मापोडिया श्राफ इस्लाम, १११ ०४१। 
“प्रोर जव पवि माह समाप्त हा जा, सव उन सारे व्यनितयोकौ जा 
श्दवरमैः साय श्रय देवोक्ा भा नाम जाडते ह, जहा मिल, मार उल 1 

पर यदि मे धम परिवतन करते हाता उदे छोडदा भरर उदु भना 
राह जान दो 1“ ( कुरान, ९, ५,६ } । ° उन विधमिमोि कहा बि ॥ 
वे श्रमना श्रविदवाल छोडदे ताजो कुहो चुका दै, उत्ते लिषए ऊट 
कषमा कर दिया जावेमा ) पर यदि वे पुन उसी विवर्म मागको लीद 
पदे तो उने उस समय तक लड, जव तक कफ्रि यहु भेद माव द्र 
हाकर एक ईश्वरका हो मत्त सवत्र नही छल जावे 1" (ण, ३६ ४२ } ॥ 

^ अररवसे वाद्रंमे प्रदेयो भतिप्रुजकोवेः विपये दाफोका मत है गि 
उनका मा नाश कर दिया आना चाहिए, परन्तु दर्रे धिद्रान्‌ 
मतानुमार उदं गुलाम वना देनाहौ प॑त हता है! रेसा वरनैमे मानौ 


{ १४१ } 


२ इस्लामके श्रत्तिरिक्त भ्रत्य धर्मावलम्वियोका राज्नतिक 
श्रधिकारोसे वचिन फिया जाना 

श्रतएव बौई भी अरय धर्मावलम्वी मिसीमृसलमानी राज्यका 
नागरिक कदापि नही हो सकता दै । वट उस राज्यके दलित समाजका' 
एक सदस्य वनं जाता है श्नौर उसकी राजर्नतिक स्थिति निटृष्ट 
गुलामीसे कृद ही त्रच्छी होती है । राज्यवे साथ उसका एव प्रकारका 
ठेवा ( जिम्मा) हो नता है । ईस्वर दारा दिए हुए जीवन श्रौर 
धनदा भोग क्र सवनेवे लिए दस्तामी वासम उसे जो प्राणदा 
देते है उमके चदलेमे उमे कई एक राजन॑तिक तथा सामाजिक ग्रधिकारो- 
का त्याग करना पडता है, एवे इसी उपकारकं लिए कर-ल्पमे कुच 
धन ( जजिया } देना भी उमे लिए श्रनिवार्य टो जता है । 

श्रपनी जमीनमे लिएु भी उसै कर { सिराज ) देना पडता 
है । पिले समयके मुसलमान यह्‌ कर नही देते थै । सेनावे खव 
के लिए भी उसपर एक्‌ श्रौर करका भारे श्रता दहै । इस करवै 
यदलेमे यदि वहु स्वय सेनाम भरती होकर सेवा वरना चाहेतोभी 
उसे सेनाम भरती नदी किया जाता है) उसं विघरमीकिं सिए 
यह्‌ श्रावश्यक होता दै वि ग्रपने दरिद्री वेड ग्रौर दीनतापूणं ्राचरणसे 
वृहू स्पष्टतया यह्‌ वतावे कि वहं विजित समाजका ही एक ग्यवि्त 
है । मुसलमानोवे भ्रतिरिक्त कोई भौ विधर्मं ( जिम्मी } क्रिसी 
भी प्रकारका महीन क्पडा नही पहन सक्ता है, भ्रौरन क्ट घोडेपर 
ही चढ सक्ता है, श्रौर न वह दास्य ही धारण कर सकता है 1 विजयी 
जातिके प्रत्येव सदस्यवे साथ सम्मानपूवक पूरी-पूरी दीनता दिसाते 
हए ही उसे व्यवहार करना चाहिए । 
उद श्रवसर दिया जता पि इस नमम दैदयर यहु फिरसे एवं बार 
सच्चे मागपरभश्रातिको प्रेरणादे! किन्तु साय ही साच उन विधमियौका 
शरीर रीर माल मूभलमनो राज्यवे श्रधीन हो जाता है। (ह्यज, ७१० ) 1 
श्दार्‌-उल हन' वे लिए देवो, इ पाश्वलोपीडिया श्राफ इस्लाम, १, ६१७ 1 

“ भ्चिम्मो' या रक्षित विधमिमपे लिए देखा --द्छूड ७१० 


( १४२ } 


इस्लामी कानूनकी पुस्तकोमे दी हृद वाततोके भ्राधारपर विदान्‌ 
काजी मृधिसुरीन ने श्रलाउदीन खिजलीको वताया था कि--“दप 
प्रकारके दुर्व्येवहारोसे जिम्मीकी पूरी-पूरी तावेदारी, सच्चे इस्ताम 
धर्मके गौरवकी स्थापना ग्रौर शूठ विधमियोका दमन स्पष्टस्पते 
हौ जाता है 1 उनको मार लने, लूटने श्रौर कंद करनेकी भी प्राज्ञा 
पैगम्बरने हमे दी है । यहा हनीफा द्वारा प्रतिपादित धार्मिके व्यवस्या 
ही मानी जाती है 1 इम बडे इमामके श्रतिरिक्त श्रन्य किती धार्मिक 
विदवानूकं ग्रन्योमे हमे हिन्दु्नोसे जजिया कर वसूल करनेकी ््ञा 
नही दी गई हि । अरन्य सारे मुसलमानी धर्मवेत्ताग्नोके श्रनुसार हिन्दग्रो- 
के लिए एक ही नियम है-- दस्लाम धम स्वीकार करना याः मृलयु ।“ 
जिम्मीको कानूनी अरदालतमें गवाही देनेका म्रधिकार नही हौता 

है 1 फौजदारी' कानूनसे रक्षा पाने ग्रौर विवाह्‌ सम्बन्धी करई मामलौमे 
भी उसे अ्रनेकानेक श्रसुविधाएु भुगतनी पडती है । उसके सिम्माका 


७३१, इन्पादवलोपोडिका श्राफ इस्ताम, १ ६५८-१०५१, स्युरत वट 
तसया सस्वरण, १४९-१५८ 1 प्रत्येक स्वतग्र॒ सममदार युवा जिम्मी परय 
जजिया श्रन दे 1 पनी भ्रचल सम्पतिको या तोस्वय रौ रेया उपे षरे 
मुमलमानोफे मामपर ववफ करके मौ श्रषने हौ वाममे रेता रहै। दोना ही 
हलतोमि श्रषनी एेसो जायदाद तथा उसपर पैदा होनेवालो सारी फषमनोषे तिए 
वह्‌ रेला राज" श्रयवा भूमि-वर देता है जो मुलसमान होनपर भी उवै 
यघरूल होता । मुसलमानोकी सेनाको बनाए रने के लिए भ्रयणाभौ कः 
उसपर पते दै, उ दं चकाना उसका प्रधान कत्तव्य हवा है । वह शुदलमा्न 
नही है, यह्‌ बतानेके लिए उसे शमने रहन सहनमे धावदयक भेद रखने पशे 
है, जैसे कि चह श्रच्छे कपडे न पहने, धोडेपर न चदे, शस्त्र धारणा न करे 
सारे गुसलमानोके प्रति वह्‌ विदोय श्रादर दिलावे । प्रदालतोमे वाही दैः 
फौजदायो मानून द्वारा उसको रक्षा करने श्रौर विवाहं अंसे महत्वपूण सामरति 
उसपर कानून द्वारा कई एक श्रनोग्यताएं लादी गरई है } भ्रषने ¶ूनाबाठ तथाभ्न्य 
धाभिक प्रियाशोको लेकर काई भी जिम्मी सा्वेजनिके सूपसेन तौ वातचीद. 
टीकर सक्ता है श्नौरन उमका का प्रदशन ष्टौ । ये 'जिम्भो" विसी भी हातव 
सुस्लमानी राज्यदे नागरि नही ह!" (द-पादवलो०, १, प्‌ ६५० ६८६) । 
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करार करनेवाला हौनैके कारण राज्य उसकी जान भौर मालकी 
रक्नाका भार सेता है, श्रौर उसे श्रपने धर्मे-पालनेकी भी योडी-थोडी 
स्वत्रता मिलती है । किन्तुन तो वह्‌ नए मन्दिर वना सकतादै 
श्नौरन वह्‌ श्रपना पूजा-पाठ या देसे अन्य धार्मिक काये ही सा्वेजनिक- 
स्पते रुसैश्राम कर सवता है वि वे मूसलमानोके चिए कोधोत्पादक हौ । 
पटिनेके सरे श्रव विजेताञ्माने प्राय सर्वेत श्रौर विगेयतया 
सिध्म इसी वुद्धिमानोपूर्णं लामदायक नीतिको अपनाया था} 
उन्होने श्रन्य धर्मावलम्बी जनताके मन्दि, पूजा-घरो तथा उनके 
धार्मिक मामलोमे किमी मी प्रकारका हस्तक्षेप या चैडद्याड नही की 
थी । श्रारम्ममं कभी स्वेद्यानुसार या नियमपूर्वकं मूतिया नही तोडी 
जाती थी । धीरे-धीरे मुसलमानोकौ सस्या वदती गई, साथ दही 
काफी समय तक जव वे निर्वाधरूपसे स्वच्छन्द जासन कर चुके तव 
उसके फलस्वरूप उनमे धामिक श्रसर्हिष्णुताके अकर पूटने लगे ग्रौर 
धामिकं ्रत्याचार करनेकी प्रवृत्ति वढने लगी } मारनेके श्रतिरिक्त 
श्रन्य सारे भीपणसे भोपणं भ्रत्माचर चिना किसी कारणके श्रन्य 
धमविलम्वियोपर इसलिए किए जाने लगे कि वे श्रपना धर्म छौड- 
कर इस्लामको ग्रहण कर लें । जचिया केर देने श्रौर रहन-सहन 
तया वेद-भूपाकीौ रोक-टोकके साय ही इन श्रन्य धर्मावलम्बियोको 


“ ईतियट, १, प° ४६६ 1 “जिम्मी पुराने गिरजाधरोकौ मरम्मत बरवा 
सक्ते, भौर उह फिरते दनवा भी सक्ते है, परन्तु नई जगहोमे नए प्रूना घर 
नही वनवा सक्ते 1" मा०, १, प° ६५६ 1 “भुमलमानी रन्यमे नए 
भूजा धर बनवाना उनके लिए गैर कानूनी है, उह वे भके हौ श्रपने ही मकरानो- 
मे वनव्िं। विन्तु यदि दसाइयोकरै गिरजे शरीर यहुदियकिदेवधर (8128०8४९) 
भिरगएुहौया बरवाद हो ग्एहौ, तो उह पुन बनवानेकी पूरौ स्वतत्रता 
ईपादयो भौर यहूदियोको प्रा्त है ।” { ह्य.ज, ७११) । “वासिक कानूनके 
भ्रनुमार यह्‌ एक निचित एव सबे-स्वीद्रत वात है कि पुराने समय के वने 
हए मन्दिोको नही भिराया जावे, साय ही चएु मन्दिरोको वनानेकी भक्ञामी 
नदी दी नापे 1 शरौरगद्ेवकाः बनारसवाला कमा, ज० ए० सो० वण, 
सन्‌ १९११. १० ६०९ । 
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कई दूमरी प्रागा तथा डर भी दिखाए जाते पे । हिन्दू धम दौड 
देनेवालोको धन श्रथवा सरकारी नौकरी दिए जानेका प्रलोभन 
दिया जाता था । हिन्दू धर्म श्रौर समाजके नेताग्नोपर दवाव डता 
अताथाकिवे किसी भी प्रकारकी धामिक दिक्षा न देने परवें। 
हिन्दुप्रोफे धामिक जुनूसो ग्रौर सम्मेलनोपर भ्रतिव-व था कि उनम 
करिसी भी प्रकारका सगठ्न न हो स्के तया उनमे यो कही जातीय 
एकताकी भावना उत्पन न हो जावे । न तो कोई नया मन्दिर वनाया 
जा सकता था श्रौर न पुराने मन्दिरोकी मरम्मत दही की जा सकती 
थी 1 एव कुदं समय वाद सारे हिन्दू मन्दिर एकवास्गी हौ मिट 
जा्वेगे, यह एकं श्रवश्यम्भावी वात थी । परन्तु इसपर भी कद्‌ 
एक भ्रधिक कुर इत्ामी भावनावाते मुसलमान समयमे पहली 
मन्दिरोकरा सर्वनाश करनेक क्तिए उन्हे जबरदस्ती शिरा देते थे । 
वादके इस युगमे, विशेषकर तुर्कोकं दासन-कालमे, पराचीन 
भ्रस्बोके समान इन अरन्य धर्मोके प्रति सहनदीलता दिखाना घोर पाप 
समज्ञा जाता था  श्रपने राज्यसे वाहर प्रत्येक आफरमण मौर यदे 
हिन्दुग्नोकी हत्या करना श्रौरं उनके मन्दिरोका विनाश करना एक 
पुण्यदायक काय माना जात्ता था। इस. प्रकार --मुसलमानाम 
पक एसी विचारधारा उत्पन्न हौ गर्द जिसके कारण वे स्वभाव 
ही लूटमार रौर मानव-हत्याको पविवतम धामिक कारयोमिं यिनं 
लगे श्रौर इन्हे ईर्वरीय मार्गमे जिहाद समञ्चन लगे । हिन्दकी हतया 
{ काफिर-कूशी ) मुसलमानकी एक वडी विगेपता मानी जाती 
थीः ¦ श्रपनी वासनाम्रोको वामे करना ग्रौर श्रपनी इन्दियोका वमन 
उसके लिए भ्रावर्यक नही था । ्रपने ही समान 
एक विदोप जात्तिकी हृत्या करना ्रौर उनका घन लूटना ही उत्क 
लिए काफी था 1 केवल यही कायं उरे श्रात्मिक उति देकर स्वग 
योम्य वनानेके लिए यथेष्ट माना गया 1 
शसन १६१० ६० मे मिश्रके एक मुमलमानने जुभास पाको मार डा । 


सह हत्या विनी व्यवितिगत शत्रुताके कारण नदी को गर्ईथी, कितु उमा 
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जिस धर्मेव ्रनुयायियोको यह्‌ दिक्षा दी जाती हौ कि चूटमार 
श्रौर मानव-हत्या ही उनका प्रधान धामिक कतव्य है, वहु घम किसी 
भौ प्रकार मानव-उत्रति तथा ससारकी शान्तिके लिए हितकर नही 


हो सक्ता दै! 


२ कूरानके राजनैतिक श्रादर्गोका मुसलमानी जनता 
श्रीर उस्तके भ्राधित श्रन्य धर्मोपर प्रभाव 

इस्लाम श्रपने अनुयायियोके सच्चे हितोवी उनतिमे भी 
कमी सहायक नही हो सका । इस्लामवौ इस राजनीतिकं श्रनुसार 
दम धर्मपरे विद्वास करनेवाले” सारे श्रनुयायी एक एसी सस्थाके 
श्रग समन्ञे जाति थे जिसका एकमात्र श्राददा रौर काय युद्धही रता 
था । जव तक जीतनेके लिए नए-नए स्यान ग्रौर लूटनेकं लिए 
नित्य नए धनवान काफिर मिलते थे, तभी तक स राज्यमे सव तरह 
स्ैरियत रहती थी 1 उस समय तक ही एक विदोथ प्रकारकी चित्रकला, 
साहित्य, उथोग-धन्धा भ्रौर श्रन्य कलाग्रनोको भी श्राश्चय मिलता था । 
परन्तु जय मुसलमानी राज्य-विस्तारकी चरम सीमा तक फलकर 
श्रासाम श्रौर चट्ांवकी पहाडियोपर जा टकराया, तया महाराष्ट्रकी 
शुष्कं चदानोको राहसे हृटानेका विफल प्रयास होने लगा, तव तो 
एकवारगी पतनसे उसे वचानेका कोई साधन ही न रह्‌ गया । राज्यका 
फोर्‌ मी स्यायी प्रायिक श्राघार नही था रौर शान्तिके समय श्रपन 


एमात्र यहा राजनतिर कारण या कि उक्त पाशा दिनशबाई प्रामवाशि्योको 
दण्ड दैनेमालो भ्रदालत फा प्रमुख था । यक्त मुभलमानको इम ह यके श्रभियागमे 
मिष प्रधान काखीके सामने वेशा विया गया । गवाहकि वयानते यहं पूरी तरह 
सायित भी हो गया धा कि उक्त मुसलमानने हया यी यो, तथापि दन मुक्ट्मे 
का फमलादेते हए मिश्रके प्रधान वाजीने कहा कि दस्लाम धमै श्रनुपार 
मुसलमानके लिए किसी पिधर्मीिी हव्या करना कई पाप भ्रथवा जम नही है। 
श्राजके सम्य देशाम भी इस्लामके सिद्धा-ताकी भ्रधिकारपूवक विवेचना करने- 
वारे मवे बड़े धर्माचिकारीका भी यह मतथा। 
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श्रस्तित्वको वनाए र्वनेमे वहं भ्रसमर्थं ही र्हा । 
इन विजेताग्रोमे यह योग्यता बिलकुल ही न थी. कि वे शान्ति 
युगके उद्योग-धन्धोरमे पूरी तरहतसे लग जावे ओरौर तव भी निरन्तर 
चलनेवातते इस भ्रनिवा्य जीवन~सग्राममे सफलता-पूर्वैक टिक समे । 
उनके लिए शान्तिका रथं होता था--"वेकारी, दुग्यसन, ककम 
श्रौर घोर पतन । 
इस्लामके निरिचत सिद्धान्तोका श्रतिम श्रौर एकमात्र परिणाम 
यही होता था कि मुसलमान धर्मावलम्वियोको विद्ेप प्रधिकार 
प्राप्त जातिका स्थान मिल जाता था । अतएव इस श्रधिकारी वणका 
भरण-पोपण राज्य द्वारा ही होता था, इस कारण शान्तिके समय उनका 
श्रालस्योन्मुख होना स्वाभाविक ही था। जीवन-क्षेवमे वे अपने 
वैरोपर स्वय खडे होनेमे सर्वथा श्रसम्थं रहते थे ! राज्यके सारं 
ऊँचे-ॐचे श्रोहदोपर नियुक्त किया जाना, मुसलमानोका ही जन्मसिदढ 
श्रधिकार माना जात्ता था । इसलिए विरोप योग्यता दिषाने या 
किसी भी भ्रकारकी मिहनत करनेके लिए कोई प्रलोभन भी उनके 
लिए नही रह गया था । इस प्रकार मुसलमानी -साप्राखयमे -एक्‌ 
स्मूल शरीरवाली भ्रालसी जातिको सृष्टि हई । इसी जातिने धीरं 
धीरे सांश्राज्यकी जडोको निवल वना दिया ग्रौर जव उस साभ्रागयकी 
समृद्धिका श्रन्त हुमा तो उसस इसी जातको सवसे पहिले हानि पडी । 
धनकी पराप्तस भ्रालस्य रौर विलास-प्रियताका -उद्धव -हु, जो 
इस जात्तिको कूकर्मोकी मरोर ले गई, दुल्यंसन मरौर कूकर्मकि फलस्वस्म 
वे दर्र हो गए, तथा इस प्रकार उनका सर्वनाश हभ्रा । 
साथ ही साय उनकी ग्राधित् प्रजाएके साय जो दुव्यैवहार 
रहे ये, उनसे राज्यकी उन्रतिके लिए ्रावदयक सारे साघनोका पूण 
विकास श्रौर उपयोय नही हो सका था ! जव किसी जाति या जन 
समुदायको खुले-प्राम कानून द्वारा या हाकिमोकी स्वेच्याचारिताकं ¢ 
अनुसार दवाया जाता है या उनपरः श्रत्याचार किए जाते है, तव ग्रपन 
श्रस्तित्वको बनाए रलनेके लिए केवल पुम्ोका-सा जीवन व्यती 


( १७ ) 


करके हौ उन्हँ सन्तोप कर लेना पडता है । एसे समय हिन्दुगरोसे 
यह आद्या रखना कि भरसक प्रयत्ने कर वे उत्ादनको पूरा-भूरा 
बढा देगे व्यर्थं ही था । श्रपते शासकोके यहां पानी भरना या लकड़ी 
चीरना ही उनके भाग्यमे वदा था । पैसा कमा-कमाकर राज्यको 
सौप देना ही उनका प्रधान कर्तव्य था । श्रषनी गादी कमारईमेसे 
जौ कूट भी वेचाया जा सके उसे बचानेके चिएु वे निकृष्ट कोरिकी 
चालाकी प्रौर चापलूसीको ही श्रपनानेमे हिचकिचाते न धे। इस 
भ्रकारकी सामाजिक परिस्यितियोमे किसी भी मानवका शारीरिक 
श्रौर मानसिक विकास होना, तथा उनका उच्चतम योग्यता प्राप्त 
करना एके भ्रसम्भेव वात थी । मानवीय श्रात्माका भी श्रपनी चरम 
सीमा तक विकास नही हौ सक्ता था । मुसलमानी शासन-कालमें 
ज्ञान ग्रौर चितनके क्षेनोमें हिन्दू कुछ भी नही कर पाए, एव उच्च 
जातीय हिनदुश्रोमे श्रवाच्छनीय कुत्सित नीच प्रवृत्तियां श्रा गई । 
ये दो वाते ही उनके शासनकी निन्दाके लिए पर्याप्त दै । जो फल 
पका,उसे देखते हए यह्‌ स्पष्ट है किं भारतम मुसलमानी राजनैतिक 
वृक्ष स्वैथा नरथक ही सावित हुप्रा 
एक श्राधुनिक महापडित जमेन तत्ववेत्ता का कयन है कि-- 
दस्ताम घमके भरनुसार ईश्वरकं प्रति सम्पूणं श्रात्मसमरपणं प्रौर उसके 
सामने पूरी-पूरी दीनता स्वीकार करना श्रावदयक होता है, परन्तु 
उनका यह्‌ ईर्वर विष्ट गुणवाला एक यूद्ध-देवता दही होता 
है । इस धमकी सारी रीति-परम्परामे कंडे ग्रनुशासनकी भावना 
पूरी तरह निहित है ! इस्लाम धर्मक सेनिक ग्राधार एव उसके 
फौजी स्वरूपमे हौ प्रत्येक मुसलमनमे श्रावदयक गुणोकी स्पष्ट 
चिकेचना देख पडती है । उनकी श्रप्रगतिीलता, उनका भ्रक्खडपन, 
जमानेके साथ वदलने प्रौर उसके उपयुक्त वन सकनेकी शवित्तिका 
श्रभाव, आविष्कयरः-बुद्धि एव स्वाभाविक प्रेरणाका न होना, भादि 
मुसलमानोमें स्वाभाविकतया पाए जानेवाते दोपोका स्पष्टीकरण 
भी इसी विश्ेयतासे हो जाता है । सैनिकका कर्तेन्य तो प्राज्ञापालन 


( १४८ ) 


तक ही सीमित रहता है । चाकी रही सारी वाते अर्वाके हौ भरेते 
स्ट्ती है । ( एव० कंसरलिग } । 

जव राज्यकं ऊ्चं-ऊचे पदोपर नियुक्तियां गुणोकी श्रपेक्षा जाति 
या घमके ही श्राघारपर की जाती है, तव गैरमुसलमानी जनताका 
वरवस यही विदवास हो जाता है किः उस राज्यम उनके लिए मोई 
स्थान या किसी भी प्रकारका सम्बन्ध नही है 1 विभिन्न घर्मातम्विया 
की सम्मिलित श्रावादीपर जव कभी एसी दस्लामी धर्म-प्रधान राजसत्ता 
स्यापितत हो जाती है, तव अरत्पजनसत्तात्मक राज्य (गायत) 
तया विदेशी श्षासनकं सारे दुर्गुण उस राज्ये उस्न हौ जाते ह । 

भारतीय मुगल साम्राज्यमे तो समूची शासन-सत्ता वहत हौ 
थोडे लोगोके हायमे वेन्दित थी 1 दासन करनेवाले इन ग्रल्पसव्यको 
तया शासित वहुसस्याकोमें केवल एक ही यात, धम विभिता 
ही पाई जाती थी, जातीय गुणो, शारीरिक श्रौर मानसिकं दाम्तिया 
तथा भ्रन्य सारी वातोरमे उनमें कोई भी भेद नही था । इस शासकः 
समुदायके श्रतिरिक्त श्रन्य सभी इतर-धर्मविलम्बी स्वाभाविकतया 
यहौ सोचते थे कि समाज, देशकी सत्ता श्नौर सारे साघन शासकाको 
जनसमाजकी भलारईके लिपु ही सौपे गये थे । किन्तु वे शासक इनका 
निरन्तर दुरुपयोग कर उन इतर-धर्मावलम्बियोको ही भिटानेके 
लिए भरसक प्रयत करनेवाले धर्मेका प्रचार करनेमे रत रहते थ । 
एसा राज्य जनताकी शद्धा ग्र प्ेमपर स्थित नही था 1 एसे रज्यको 
राष्ट़ीय कटलानेका को भौ श्रयिकार नही था । 


४ सुतस्तलमानी राज्य में घामिक सहनशीलता कुरान सम्मत 
कानूनके विरुद एव श्रपवाद-स्वरूप थी 
व्र इस्लाम घर्मकं श्रमुखार जिस प्रकारवे आदश याज्य 
कृत्पना की गई थी, उसका स्वरूप ऊपर दिया गया है 1 इसमे सन्द 
नही किं यदा-कदा साधारण सद्वुद्धिवी तर्कंपर श्रौर 
धर्मपर विजय हो जाती थो 1 कई वार्‌ मानव स्वमावकी दुलत 


( १४६ ) 


कारण हूर एक सम्राट्‌ या हाकिमके लिए यह्‌ भ्रसम्भव हो जाता था 
कि वह्‌ इस मयकर ्रसहिप्णुतापूण नीतिका सवत्र एव सदैव सख्तीके 
साथ पालन करवा सके । इसी कारण मुसलमानी शासन-कालमे 
कह चार एसे भी समय ग्राए जव हिन्दुश्रोकं साय सदिष्णुताकी नीति 
यरती गर्ई रौर उनके जान-मालकी पूरी-पूरी रक्षा कौ गर्द । मदा 
दा करई बुद्धिमान भ्रौर उदार विचारवाले वादशाहोने हिदुग्रोकौ 
प्रोत्साहन भी दिया, साहित्य मरौर कलाकी उनति करनेकं लिए उनको 
प्रेरित किया, धन ग्रोर ऊचे पद दिए श्रौर यो उनका राज्य दाक्ति- 
शाली तया समृद्धिपूणं होता गया 1 
परन्तु इस प्रकार श्रपने धर्मकं प्रति श्रविश्वासपूणं यह सारी 

सहिष्णुता दिसाना श्रपवाद-स्वरूप यदा-कदा ही देखनेमे भ्राता धा 1 

इस प्रकारकी सारी कार्यवाही मुसलमानी ससारकी दृष्टस दस्लामके 
सच्चे सिद्धान्तोके विरद एक निन्दनीय श्राचरण श्रौर शासक प्रधान 
कतेव्यवी श्रक्षम्य दुष्टतापू्णं ्रवहेलना दी प्रतीत होती थी । मुसल- 
मान श्ासक्की सारी सत्ता मुसलमानी सेनाकी तलवारोपर ही निभर 
रहती थी 1 किसी भी उदार विचारोवाले मुलतानको ये मुसलमान 
सैनिक एसा धरमद्रोही शासक समक्षते जो किसी भी तरह उनपर शासन 
करनेके योग्य नही था। 

सलिए गैर-मुसलमानोकी वृद्धि श्रौर उन्नति तथा उनका 

निरन्तर भ्रस्तित्व वना रहना ही मुसलमानी राज्यके भ्राधारभूत 

सिद्धान्तोकी दुष्टिसे सर्वया भसगत था। जवे तकयातौये सारे 

विरोधी नष्ट न हौ जाँ ्रयवा मुसलमानाक हायसे ही सत्ता न निकल 

जावे तव तक एसा राजर्नतिक समाज वहत ही श्रस्यायी भ्मौर भ्रनि- 

दिचत्तापूण वना रहता था । इस प्रकार उस राज्यमे शासक श्रौर 

शासितोकं वीच एक परम्परागत प्राचीन पारस्परिकं विरोधकी भावना 

निरन्तर वनी रहती थी । इस भावनाके कारण ही विभिन्न धमवि- 

सम्बियोके जन-समूहवाले मुसलमानी राज्यका सदैव भ्रन्तमे विनाश 

हमरा है, श्रौ भ्रौरगखेवके शासन-कालमें यह श्निवाय सत्य पूरी 


+) + 2 


\ क ~, 


तरह चरितार्थं होकर ही रहा 1 


श्रौरगजेवकी धमग्धिता श्रौर मन्दिरोका विध्वन्स 

श्रौरगजेवने वड पूर्तताके साथ हिन्दू घमपर धीरे-धीरे ग्रातमणं 
किये । श्रयने राञ्य-कालके पहिले ही ववं वनारसके एक गुजारोको 
दिए गए श्रधिकारपनमें उसने धौपित किया कि उसका धम नए 
मन्दिर वनानेकी भ्राज्ञा नही देता, परन्तु वह्‌ साय ही पुराने मन्दिरोवौ 
नष्ट करनैका भी प्रादेश नही देता है । सन्‌ ६४४ ई० मेँ जव वहं 
गुजखतका सूवेदार था, तव उसने श्रहमदावादमे तत्काल ही.वन 
हए चिन्तामणिके हिन्दू मन्दिरं गो-दत्या करवाकर उसे षट कएवा 
दिया, श्रौर वादे उस मन्दिरको मसभिदमे बदलवा दिया । षी 
समय उसने गुजरातके श्रौर भी टिन्दू मन्दिरोकौ गिरवा भा। 
अपने सासन-कालकं प्रारम्भे ही प्नौरगखेवने एक हुवम निकाता 
था, जिसमे उसने कटकसे लेकर मेदिनीपुर तक. उटीसाक भतयक 
शहर स्थानीय हाकिमकौ सारे मदिर गिरवा देनेकी आज्ञा दी धी । 
पिदधे १० या १२ वर्क भीतर वने मिटे क्षोपदोमे स्थापित मन्दिरोको 
मी इस हुवमके ्न्तगंत माना गया । उसने पुराने मन्दिरोकी मरमम 
करवाना भी वन्द करवा दौ । 

फिर € श्रप्रैल १६६६फो उसने एक श्राम हुक्म दिया कि काफिरो 
के सव रि्लालय रौर मन्दिर+ गिरा दिए जावे तया उनकी 
प्रथाम्नोको दवाया जावे 1 भ्रव उसकी यह विनादकारौ कदस 
सोमनायक दूसरं मन्दिर, वनारसमें विदबनाथजीके मादर श्रौर मगुरा- 
मे केदावरायजीके मन्दिरके समान बडे मन्दिरो पर गरी पडी, निनं 
सारे भारतकी समस्त दिन्द्‌ जनता वे ही श्रादरं शौर शरद्धाकी दण्डित 
देखती थी । 


भक्नौरयजेबने दिन-जिने मन्दिराको तुख्वाया उनकी समरमार्ण रवो भ 
वहत्‌ ग्रथ "गरौरगरेवकौ तीसरी जिल्दको परिशचिष्टमे देखो । 


( १५१ ) 


मुसलमानोकी धर्मान्धितापूणं नीततिके फलस्वरूप मथुराकी पित्र 
भूमिपर सदैव ही विशेष श्राघात होते रहे ह । दिल्लीसे प्रागरा 
जानेवाले राजमागपर स्थित हौनेकं कारण मथुराकी प्रर सदैव 
विरोप ध्याने श्राकपित होता रहा है । वहाके हिन्दु्रोको दावनेके 
लिए भौरगजेवने श्रव्दुततेवी नामक एक कुर मुसलमानको मथुराका 
फौजदार नियुनत किया । 

कर वं पहले दाराने उपहारस्वरूप मथुरावे केशवरायके मन्दिरमे 
पत्थरका जगमोहक जगला लगवा दिया था । यह्‌ वात १ ग्रक्तूबर 
१६६६ ई० को श्रौरगजेवको ज्ञात हई । उसने तत्काल ही हुक्म 
दिया कि उस जगलेको वहासे हटा दिया जावे । श्रन्तमे जनवरी, 
१६७० ई० में उसने इस मन्दिरको बिलकुल ही विष्वस कर देनेकी 
श्राज्ञा दी श्रौर यह्‌ भी हुक्म दिया कि मथुरा शहरका नाम वदल कर 
इस्लामावाद कर दिया जावे । साप्राज्यके सारे सूबो, परुगनो, 
शहरो श्रौर महत्त्वपृणं स्थानोमे जनताके सदाचारकी देख-रेख करनेकं 
लिए मुहतसिव नियुक्त किए गए, जिनका एक प्रधान कर्तव्य यह भी 
होतां था कि वै हिनदुम्नोकं तीर्थो ग्नौर मन्दिरोका विध्वस कर उन्हे 
तहस-नहस क्र दें । जून १६८० श्राम्बेर राज्यके स्वामिभक्त 
राजाकी खजघानीके भौ सारे मन्दिर तुडवा डाले गए । 

गुजरातमे हिन्दुञओको धर्माय वजीफे के रूपमे जो मी जमीने 
दी मई थी, वे सव सन्‌ १६७४ ई० में जन्त कर ली गई । 


६ गेर~मुसलमानोपर जल्तिया कर 
मुस्रलमानी राज्यमे रहनैकी इजाजतके लिए हर काफिरक्े 
जजिया नामक कर देना पडता था । जजिया का र्थं होता है, 
बदलेमं दिया गया_घन -श्रथवा जीवन-यापन की. सुविधाका मूल्य 1 
यहं कर परिले-पहल मुहम्मदने ही लगाया था । उसने अ्रपनें धर्मा 
नुयायियोको आदेश दिया था कि, जो लोग इस्लामकं इस सच्चे 
मततको श्रमीकार नही करे, उनसे तव तक युद्ध करो जव त्तके किवे 


(^ १५२ } 


दीनतापू्ंक श्रपने ही हायोसे जजिया नही चुका देवे । { कुरान, 
६, २६ ) 1 

स्मयो, १४ वपसे कम उमर वच्चो श्रौर गुलामोको दरस करते 
चट दी गर थौ । धनवान्‌ हौनेकी हालत ही श्रवो, लग श्रीर्‌ 
पागलोको यहं कर देना पडता या 1 गरव होनेपर हन्त या सन्यासी 
भौ यह कर देनेसे चुट जाते थे, परन्तु यदि वे एक घनवान्‌ ममे रहुने- 
यातोमेसे होते थे तो इन मठोके मठाधीडोको उन गरीव महन्तो या 
सन्यासियोकौ भी ग्रोरमे यह्‌ कर चुकाना पडता था । करकी रकम 
मनप्य की वास्तविक आमदनीवे शरनूपातमें नही होती यी, फिर भी 
जायदादके मूत्याकनके प्राधारपर ही कर देनेवाले साधारण 
तीन श्रेणियोमे विभाजित किए जाते थे । सवते पहली श्रेणी मे 
रुपये-वैसेका लेनदेन करनेवासे, कपडेकं व्यापारी, जमीदार भ्रौर 
वैच लोग होते थे, परन्तु दर्जी, रगरेज, कुम्हार, चमार श्रादिव्यवसागी 
लोगोकी गिनती गरीवोमे होती थी 1 उनसे यह्‌ कर उसी हालतम 
लिया जाता था यदि जीवन वितानके लिए आावदयक रकमके वाद भी 
उनकी आआामदनीमेसे कूं रुपया वाकी वचता हौ । भिवारी भ्रीर 
दिवालिये तौ स्वाभाविकतया टी इस करते यच जाते थे । 

तीन श्रेणियोके लिए कर की क्रमश १२, २४ प्रौर ४८ दरम 
प्रति वर्पकी श्रलग-~ग्रलग दरे नियत की गई थी, रुपयोम इनका 
मूल्ये कमरा ३,६ श्रौर १३ स्पये होता था । प्रावादौ फो गरव 
जन्तापर ही जजजियाका सवसे श्रधिक भार पडता था । अकव 
इसे वन्द करकं श्रपनी भ्रधिकार प्रजापरसे एक राजनैतिक श्रसमानता 
एव श्रधोगततिकं इस देपपूणं कलक हटा दिया था ( १५६४ ई० ) 
परन्तु श्रौरगजेवने श्रकवरकी इस उदार नीत्तिकौ उलट दिया 1 _ 

दाही हुक्मसे २ ्रपेल १६७६ ई० को सराम्राज्यके सव भगो 
जिया कर फिरसे लगा दिया गया ) यह्‌ कर गैरमुसलमानौख 
ही वसूल होता था । दिल्ली ग्रौर वही ्रास~पासक प्रदेशकं िन्दुभ्ौ 
ने एकतित होकर इस करको हटा सेनक लिए श्रौरगजैवते बडी ही 
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( १५३ ) 


करुणाजनक प्रा्थेना कौ । परन्तु वादशाहने यह सव सुनी-परनसुनी 
केर दी । इतौ समय दिवाजीने तकंयुक्त विचारपू्णं सयत शन्दोमे 
एके पमं लिखकर इस नए फरफी इसं श्रनीतिको दूर करनेके लिए 
्ौरगजेवसे प्रार्थना की । मान॒वमातनके लिए ईश्वर एक ही दै, 
श्रौर उस ईदवरपर सच्चा विदवास करनेवासे सारे धमे ईद्वरके लिए 
समान ही हं, उस महान्‌ स्यकी ग्रोर ध्यान देनेके लिए भी दिवाजी 
नैप्रपनें हस प्रम विरेप श्राग्रह किया था । परन्तु शिवाजीके इस 
पत्रकी ओर श्रौरगजेवने कोई ध्यान नही दिया ।* 

इस करसे वहुत वडी रकम वसून होती थी, केवल गुजरात 
परान्ते हौ जजिया करमे कोई पाच लाख स्पये प्रति वप भ्राते थे । 
हिन्दुम्ोके लिए जजिया करका श्रय यही होता था कि प्रत्येक हिन्दू 
नागरिकको राज्यको दिए जानेवाले करोके श्रपने भागमे एक-तिहाई 
हिस्सा प्रौर भी यो देना पडता था! इस करके भारसे वचनेका 
एकमात्र उपाय इस्लामं धम श्रगमीकार कर मुसलमान वनना ही था । 
समकालीन इतिहासकार मनुचीने लिसा है--“एेसे भ्रनेको दनद 
जो यह कर नही दे सक्ते थे, इस करकौ वसूल करनैवालो दाया 
किए जानेवाले श्रपमानोसे छुटकारा पानके लिए सुमलमान हो गए । 
श्रौर यहु सव देखकर श्रौरगजेव भ्रानन्दित होता है ।"“ 


७ हिन्दु्रोके दमन के उपाय 
वेचनेके लिए श्रानेवाली वस्तुग्रोपर महसूल लगानेके तिप 
१० श्रप्रे्त १६६५ ई० को एक निमम जारी किया गया । इसके 
श्रनूसार मुसलमान सौदागरोकी वस्तुप्रोकं मूल्यपर २ प्रतिशत 
श्रौर हिन्दु्रोसे उसका ५ प्रतिशत चुगीकर लिया जाता था ! 
& मई १६६७को बादसाहने मुसलमान सौदागरीपरसे चुगी-कर 


चिलकुल उठा दिया, परन्तु हिन्दू सौदागरोसे पुराने नियमके ब्रनुसार 


दस पव ॐ चिषए देखो मेरे प्रथ ध्रीरगजेव, खड ३, परिशिष्ट ६, भ्रथवा 
शिवाजी, चौथा सस्करण, प्रव्याय १३। 


{ १५४ } 


ही कर लिया जाता रहा । इमसे राज्यकौ वास्तवे प्रत्यधि 
हानिकी समावना श्रौर भी वड गर, क्योकि श्रव हिन्दू पौदाग्र 
मुसलमानोको प्रलोमन दैफर भ्रपने मालयो उनका कट्वर निकतेवा 
देनेकी चालाकौ करनेको प्रेरित होने लगे । 

काफिरोपर श्रायिक दवाव डाननेफौ नीति का एक श्रौर साषन 
ह था कि घर्म परिवर्तेन व रनेवालोको पुरस्वार मिते थे । मुसल- 
मान हो जाने कौ धर्तेपर हिन्दुप्रोफो ऊचे पद दिए जाने, वंदस 
छुटकारा पाने श्रयवा विवादग्रस्त जायदादपर उनका श्रधिकार माना 
भानेकरा प्रलोभन भी दिया जाता था । ति 

१६७१ ई० मे एक हयम इस श्राशयवा निकाला कि राण्य 
कर वसूल करनेवाले सव मुसलमान ही हो 1 सव शासको भर 
ताल्लुकेदारोको भी श्राज्ञा दी गई कि वे श्रपने हिन्दू पेशवारो ग्रौर 
दीवानोकौ निकालकर उनके स्यानपर मुसलमानोको नियुत कः 
परन्तु प्रान्तीय अधिकादियोके हिन्दू वेकारोको हदा देने से कई 
स्थानोमे शासनका चलाना भी श्रसम्भव प्रतीत हुमा । फिर भी कृ 
स्थानोमें जिलेके कर वसूल करनेके लिए हिन्दुशनो की जगह मुसलमान 
करोडी निमुक्त हो गए 1 श्रागे चलकर अनिर्ार्य आवश्यकता 
विवद होकर वादशाहको माल-मवरी श्नौर तनच्वाह्‌-नवीसकं हकम्‌ 
भाप पेशकार हिन्द गरर श्ाधे मुसलमान रखनेकी शरनुमति देनी पडी! 
ओरगजेवके शासन-कालमे कानूनगो ` वननैके लिए . मुसलमान 
वनना एक लोकप्रसिद्ध कटावत हौ गई थी । श्राज भी पजनाव क 
परनेक कुटुम्बोवे पास वे श्राज्ञा-पत्र सुरक्षित है जिनमे उस पपर 
नियुकित की इस तका विना किसी दिचकिचाहटके स्पष्ट ब्दो 
उल्लेख किया गया है । 

वादशाहकी श्राज्ञा होनेपर धर्म परिवतन करनेवाले क व्यन्ति्या 
को हायीपर बिखाकर गाजे-वाजे ग्रौर कण्डोकं साय वडे-वडे दाहरोकी 
गलियोमे उनका जुलूस भी निकाला जाता था 1 करई दूरे सोगौकी 
चार श्राना प्रति दिनके हिसावसते दैनिक तनस्वाहं भी मिलती थी । 


( १५५ ) 


माच १९६५ ई० मे शाही हृक्म द्वारा राजपूतोकं वाय दूसरे 
सारे हिन्दुम्नोको हाथी, घोडे ग्रौर पालकीपर चढनेकी मुमानियत 
केरदी गई । वे श्रव शस्त भी धारण नही कर सुकते ये । 

प्रति वप साल भरे कूं निरिचित दिनौपर भारतके विभिन्न 
तीर्य-स्यानौपर हिन्दुम्नोके वडे-वडे घामिक मेले मरते हँ । वहाँ 
दूर-दूर प्रदेशोसे हजारो स्मी-पूरुप, वृढ ्रौर वालक एकचित होते 
है । एसे अवसरपर उन मेलोमे व्यापारी दूकाने लगाते है रौर 
देश-प्रदेदाकी वस्तुए प्रदशितं की जाती है! गविोकी स्त्रियों एसे 
अवसरोपर दूर-दूर रहनेवाली श्रपनी सखिया श्रौर सगी-सम्बन्धियोसे 
मिलती श्रौर इस उत्सवका श्रानन्द उाती ह्‌ । सन्‌ १६६८ ई० 
मेँ ओ्रौरगजेवने शाह हुक्म निकाला कि साम्राज्य भरमे कही भी 
एसे मेते न पडे । 

हिन्दग्रोके होली श्रौर दीवाली त्योहार मननेके बारेमे भी 
हवम हुश्रा कि वै वाजास्से वाहर श्रौर वह भी वहत ही नियत्रित 
रूपमे मनाए जवे 1 


5 मथुरा जिलेके हि्दुप्रोका दमन किसानोकिा विद्रोह 
हिन्दू घमपर जव इस तरह खुले तौरसे ्माक्रमण होने लगे 
तव यह स्वाभाविक ही था कि इस तरह दवाए गए हिन्दप्नोमें 
तीव्र असन्तोष उत्यत्न हो ! वाददयाहकी हव्या करनेके लिए भी 
उसपर भ्रनेकानेक श्राक्मण किए गए, कन्तु ये भ्रा्तमण एसी 
मूखतापूण रीतिसे किए गु कि वे श्रसफल ही रह । 

१६६६ ई० कै शआरारम्भमें मुरा जिले्मे हिन्द जनताका एक 
भीपण विद्रोह उठं खडा हृग्रा । श्रन्दुन्नवीखाँ ्रगस्त, १६९६० ई० 
भे मई १६६९ ई० तक मथुराका फौजदार रहाथा। बडे ही 
उत्साहकं साथ उसने श्रपने सम्नाटूकी मूति पूजाका ग्न्त करदेने 
की नीत्तिका पालन कियाया। 

अपने इस पदपर नियुक्त होनेके करं समय वाद ही उसने 


( १५७ } 


मील दक्षिण-पदिचममें नारनीलर्मे था 1 ईमानदारी, भावात श्रौर 
इन्सानियतके तिएं खफोखाने उने चरिपरकी वडी प्रशसा की है 1 
वह्‌ तिखता है कि इनमेसै भधिकालयातो खेती करतेथेया थोडी 
यहुत पूजी लगाकर व्यापार करते ये । इन्टोने कमी वेऽमानी या 
श्रय किसी रौर-कानूनी तरीकेये पैसा कमानेका प्रयत्न नही किया । 

मरकारी फौजकं साय इन लोगोकौ पहली मुटभेड एक हुत 
ही साधारण सासारिक मामतेमे हो गदु थी। एक दिन नारनौलके 
पास एक सतनामौ किंसानकी एक सैनिक पियदेसे कूच गरमागरम 
वहस हो गई । वहु सैनिक किसी पेतकौ रसवाली कर रहा था । 
उसने एक मोटे उडेसे उस सतनामीका सिरफोड दिया 1 सतनामीके 
एक जत्येने उस श्राक्रमणकारीको सू पीटा, जिससे वह्‌ भिपाटी 
मृतप्राय हो गया 1 

भ्रव यह साधारण-सा क्षगडा वहत ही वढ गया, प्रौर शीधही 
वह युद्धम परिणत हो गया, जिसमे हिन्दुश्रोकौ मुक्तके लिए स्वय 
श्रौरगखेवपर भी श्राक्रमण हुमा । भविष्यवाणी करनेवाली एक 
यूढी ओरतने धोपित्त किया किं उसके कषण्डेके नीचे प्राकर लडनेवाले 
सारे सतनामियोपर उसके तच-मन के वलसे शातुश्रोके हथियारोका 
कोई भी असर नही होया रौर वे भ्रजेय यन जावैगे । यह्‌ समाचार 
दावानलकी लपेटोकी तरह चारो श्रोर फैल गया । लगभग. ५१००० 
सतनामी स्मर ले-लेकर विदरोहके लिए उट खड हुए । श्रपनी प्रारम्भिक 
विजयोसे विद्रोहियोको श्रात्मविदवास वढ चला, श्रौर उस बुहियाक 
तव्र-मघकी ्रदुमुत शवितिवाली बातपर लोगोका प्रौर भी दृढ विश्वास 
हो गया । उन्दने नारमौलके पोौजदारको बुरी तरह मार भगाया 
श्नौर उस शह्रपर कन्जा कर लिया । विजयी विद्रोहियोने मारनौलफो 
लूट लिया श्नौर वहयमकी मसजिदोको गिरा दिया । उन्होने इस चिलेमे 
श्रपना खासन भौ कायम किया। किसानोसे श्रव वे कर वसूल करने लगे । 

सरवे श्रौरगजेव क्योकर चुप वठ्ता? १५ माचको उसने 
रदन्दाजकं मातहत एक वडी फौज रवाना कमै ¡ सतनामियोके जादू 


( १५८ ) 


टोनेके प्रमावको जीतनेके लिए याददयाहुने स्वय श्रपने हायते प्रायनाए 
श्रौर जादूक श्रक सिसे ! बादशाह स्वय वहत वडा सन्त समया जाता 
था नौर शप्रालमगीर जिन्दा पीर' के नामसे प्रसिद्ध था । एव दातग्राको 
दिखानेके लिए ये श्रक श्रौर प्रार्थना क्षण्डोपर सी दी गर्द । शादी 
सेनाका यह हमला वडा ही भयवर हृघ्ना । वहत धमासा ग्रौर 
कठिन युद्धकं वाद वहुत ही योडे सतनामी वचकर भाग सके । ्रान्तके 
उस भागसे काफिरोको इस प्रकार साफ कर दिया गया । 


१०, सिक्ख धर्मकी गति-विधि उसके नेताके उदेश्यो 
श्रीर नीति-स्वभावमें परिवतंन 

ईसाकी पनद्रहवी दाताव्दीके श्रन्तिम वर्पो भे परजावमें वावा 
नानक नामक्‌ एक हिन्दू सुघारक का उदय हुशरा, जिसके भ्रति जनताकी 
शद्धा बहुत वदी । उन्दोने घर प्र जातिकी विभिन्नताभ्नोको उपक्षाकर 
्रत्येक धमके प्रधान तत्त्वो श्रौर उनमें निहित सत्यकी एकतापर 
ही जोर दिया, तथा उसीके श्राघारपर मानव समाजको श्रातृतवक 
सुदृढ वन्घनमे सगठ्ति करनेका प्रयत्न किया । 

गुरु नानकका जन्म लाहौरसे ३५ मील दक्षिण-परिचममें तलवण्डी 
नामक स्थानमे सन्‌ १४६६ ई० मे हुप्रा था । यह स्यान अरव सनका 
साहव नामसे सुप्रसिद्ध है ओर सिक्खोका एक वडा तीं समा जार्ता 
दै । नानक जाततिकं खनी ग्रयवा हिन्दू वनिया ये । उनके मतकां 
सार यही था कि एक चेतन सत्यमय ई्दवरमें पूरा विवास कुर उक 
्ाप्तिके लिए तद्‌ श्रनुरूप जीवन तथा भ्रावश्यक चरिन-निरमाण 
करना चाहिए । वे सम्‌ १५३० ई० तक जीषित रहे रौर धीरं धीरं 
उनकं साय सच्चे श्वदधालु भक्तोका एक वडा दल एकत्रित हौ गया । 
उनकं ये ही श्ननुयायी श्रागे चलकर एक सुस्पष्ट विभिन सम्प्रदाय 
रूपमे सगल्ति हो गए । 

इसावी १६वौ शतान्दीें गुर नानक से लेकर गुर अर्जुन तक 
सिक्लोके पांच गुर हुए । उन सवका जीवन वहु सरल शौर तपस्वि 
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का-सा या, एव उनकं भ्रति तत्कालीन मुगल' वादश्षाहोके हृदयोमे 
श्रपार श्रद्धा थी 1 इस्लाम धर्मे तया मुगल साम्राज्यके साथ उनका 
कोटरं भी विरोध या क्षगडा नही था! जहांगीरफे शासन-कालमे 
पटली वार सिक्सोने मुगल राज्यका विरोष किया । इस ज्ञगडेका 
कारण किसी भी प्रकार वामिक नही था। परन्तु एक सासारकि 
मामलेषरसे ही प्रारम्भ होनेवाते इस ज्लगडेका सिवसोपर दूसरा ही 
प्रभावे पडा, उसीकं फलस्वरुप गूरुग्नोका दृष्टिकोण ही कदल गया, 
रौर उनकं जीवन श्रौर भ्राचरणमे प्रान्तिकारी परिवर्तन हो गए 

पाचवें गरु श्र्जुन के ( १५० १-१६०६ ई० ) समयमे सिक्ल 
घर्मं स्वीकार करनेवालोकी सख्या बहुत वढ गई भी । इसके माय 
ही गुरुप्ोके वैमव रौर सम्पत्तिमें मी वृद्धि होती गई । गुरुधोकं 
लिए स्यायी भ्रामदनीका साधन भी कायम कर दिया गया । काबुलसे 
लेकर दाका त्क जहां भी सिक्स रहते थे, उनसे वहा ही गुरुप्रोका 
कर तथा गुरुकं प्रति भक्तोकी भेटको एकत्र करनेके लिए विशिष्टः 
प्रतिनिधियोकं दल भ्त्येक शहरमें नियुक्त किए गए । श्रव गुरुको 
सिक्त लोग सासारिक राजाके समान मानने लगे । गुरप्रोका भी 
दरवार लगने लया प्रौर दरवारसियो तया मत्रियोका समूह्‌ श्रव उह 
घेरे रहता था । ये म्री 'मसन्द' फहुलाते थे, यहु भसन्द शब्द 
दिल्ली के पठान सुलतानोकं श्रमीरोको दिए जनेवाले सिताब 
शमसनद-द-प्राला' का ही हिन्दी अपस्रश है । जहांगीर के विरुद 
श्रपना षण्डा सडा करनेवाले सुखरोकौ विजयकं लिए गुरु श्र्जुनने 
आशीर्वाद. दिया था । एवे जव सुस्यो हार गया तव जहांगीरने 
साख्यज्यफे ास्त-सम्मत शासकोके विरुद्ध इस राजदोहुके अपराधे 
गुरु अ्जुतपर दौ लाख रुपया जुर्माना किया 1 युर जुरमनिा देनेसे 
इन्कार कर गमा श्रौर कैद तथा ग्रन्य सारी श्रत्याचारी पीडाए्‌ बडी 
ही धीर्तपूर्वक सहता रहा । लाहौरकी कंडी धूम श्रौर गरमीसे 
तपतपाती रेतीपर वट रहूरमैकं लिए उसे बाध्य किया गया, जिससे 
श्रन्तमें वहं जून १६०६ ई० मे मर गया 
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उसके पुत्र हरगोविन्द कं समयसे ( १६०६ से १६४५ ) पिक् 
सप्रदायके इतिहासम एक नया ही युग प्रारम्भ दहुग्रा। हरः 
गोविन्दने श्रपने ५२ दारीर-रक्षक सैनिकोकी सस्याको वदाते-बढाते 
छन्दं एक छोटी सेनाके समान वना लिया । गहीपर वैटनेके वरध 
समय वाद ही जव भ्रमृतसरकं पास वादशाहं दाहजहा वाजोसे शिकार 
सोल रदा था, तव गुरु भी शिकार खेलता-खेलता उसी स्यात ग्रा पहुचा । 
एक पक्षीको लेकर उसके सिक्लो शरोर शिकार-खानेकं शाही नौकरा्म 
क्षगडा हो गया । अन्तमं सिक्वोने कई चाही नोकरोको मार उती 
रौर वाकी हारकर भाग खड़े हए । इसलिए विद्रोह के विरद 
एक सेना भेजी गई, परन्तु सिक्वोने त्रमृतसरके पास सप्राना नाम्न 
स्थानमे इस सेनाको चुरी तरह हराया ( १६२८ ई० }, उधर 
सिक्लोकी कोई विशेष हामि नही हई 1 लाहौर पास ही शाही 
सत्ताका ठेसा सूले-पनाम श्रपमान बाददाहके लिए भ्रसहनीय हो उन 
यद्यपि श्रारम्भमे गुरुको कख सफलता श्रवश्य मिली, किन्तु अन्तम 
्रमृतसरवाला गुरूका घर्‌ श्नौर उसका सारा सामान छीन लिया गया, 
श्रौर गुरुको वाच्य होकर मुगल सेनाकी पचसे परे कश्मीरी 
पहाडियोमे स्ित कीरतपुर शरण्य लेनी पडी । वही सन्‌ १९४१ 
१० में उसकी म॒ल्यु हो गई 1 
सन्‌ १६६४ ० मे गुरु हरकियानकी मृत्युपर सिक्लोमें परराजा 
फैल गई, शौर वे लोम तथा लूटकौ भावनासे प्रेरित होने लगे । कृ 
समयके वाद ह्रगोविन्दके सवते छोटे पुत्र तेगवहादुरवौ सिक्छोषर 
शरन श्राधिपत्य स्थापित करनेमे पर्याप्त सफलता मिली श्नौर ्रधिकागि 
सिक्खोनं उसे श्रना गुरं मान लिया । 
जव वहु भ्रानन्दपुरमैं ठहरा हृ्रा था, तव वहां उखे देषा ति 
उसके सिक्स सप्रदायको व्यथे हौ सस्तीके साय दवाया जा र्हाथा 
एव सिक्सोने पवित्र तीय-स्यानोको सुलप्राम मष्ट विया जा र 
या । भ्रव वह्‌ चुप मही रह सका 1 उसनो पवडकर दिल्ती ते ¶ए 
पनीर वह इस्लाम धम स्वीकार वरनेके सिए उसे वाच्य बरे स 
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किन्तु वह्‌ किसी भी प्रकार राजी नही इमा ! भनेको प्रकारकी यातना मी 
दी गर परन्तु वे भी न्ययं ही हूः भौर अन्तमे वादशाहुके हृक्मसे सन्‌ 
१६७६ ई०मे उसका सिर काट डाका गया} 

अव अन्तम द्म्काम ओर सिक्लोमे सुले-आम युद्ध ठन गया । शीघ्री 
सिक्खौभे एक टसा नेता उठ खडा हुभा, जिसने उनका सगठन करके 
सिक्छोको इस्छाम धम ओर मुगल सां राज्ये टक्कर ठे सकने योग्य उनका 
एक वहुत हौ कटर शनु वना दिया 1 सिक्खोका यह्‌ द॑सर्वां एव भन्तिम 
गुर गोविन्दर्सिह्‌ ( १६७६से १७०८ ई० } तेमवहादुरका एकमा पुन था । 
जन्पसे पहिले ही उसके विपयमे भविप्यवाणी की गर्द थी कि वह॒ एक ठेसा 
मनुप्य होगा, जिसमे भीदडको शोर ओर चिडिथाको वाज वना देनेकी 
क्षमता होगी । 

यहाँ एक क्षण ठहर एर हेम उन कारणोकी विवेचना करेगे, जिनसे 
गुरु गोविन्दकौ टेषी अनोखी सफरता सम्भव हो सकी । गु्की सत्ता 
क्रमश वढते-वदते . दैवी सत्तामे बदर गई, गुर गोविन्दकी सफलताका 
यही पहला कारण थ । एकमान सवश्रे्ठ व्यक्तिमे भाशका रदित विर्वास 
से ही सरे सिक्स फोजके सेनिकोके समान एक सुदृढ सम्बन्व सूनमे वेध 
गए] वे अव अपने आपको ऊना भौर अन्ध लोगसि श्रेष्ठ समञ्चने रगे । गुर 
गोचिन्दकी आज्ञा होते ही सारे अन्तरिकं जात्तिमेद मिटा दविए्‌ गए, 
जिसके सिकोमे पारस्परिकं एकताकी भावना भौर सुदृढ हो गई । खान- 
पानके जो यन्वन ओौर विचार हिन्द्र समाजमे अत्यधिक प्रचक्ति थे, वे 
पहले ही तोडे जा चुके थे । सारे सिक्स समाजकी अव एक ही जातिहो 
गई ओौरवे सव मव एक ही धमके उफसक हो गए । 


११, गुरु गोविन्द , उसका चरि भौर आद 

गोविन्दे अपने अदरुचरोको क्रमश्च रिष्लित्त किया जीर उनके लिए 
एक अरग ही बिरिष्ट पहनावा नियुक्त किया ¡ नए सस्कारोसे अभिर्सिचित 
कर उसने उन्हे नए आदशके किए प्रतिन्ञावद्ध किया । तव वही खुठेाम 
द्स्छामका विरोध करमेकी नीति प्रारम्भ की गर्ई। मुसलमानकि अत्या- 
चारोके विरुद्ध विद्रोह करके किए उस्ने हिन्दुमोको भी उत्तेजित्त किया । 
किसी भी सुसलमान सन्तके मकयरेको प्रणाम करनेवलि अपने भप्राधी 
अनुयायीकै किए उसने ₹० १२५ जुरमानेकी सजा नियत की । उसके 

१६ 
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उदर्य स्यष्टतया सासारिक टी थे! ^ मां । मे यही सोच दा हक कि 
रकार खालसाको एक साभ्राज्य दे सूं" वह्‌ स्वय वडे ही राजी 
से रहता था । 


गोविन्दने थपन्ना अयिकादा जीवन उत्तरी पावके यहाढेम ह 
विताया । वह्‌ गटवालमे जम्मृत श्रीनगर तक पहाडी राजामि निरत 
लडता भिडत्ता रहा ! उक्षफे अनुयायियोकी माखकाट तया स्वय उक 
महत्त्वाकाक्षासे उठ्नेवाटी मादाकामते वे भी धवरा उठेये । गुर गोविन्द 
को दवानेमे पहाडी राजामि सहयोग करनेके किए सरहिन्दे वीवी 
शाही सेनां मेजी गई प्र वे हमेशाके समाने असफल ही र्दी । पज्र 
के दोभवोसे निरन्तर रोग आ-आाकर उसके मतको स्वौकार कसते ष, 
जिससे उसकी सेना वदती गई, यह तक कि करई मुसलमान भी गुसपे भा 
मिले । भानन्दपुर पांच वार चेरा गया । यन्तिम चरके वाद गसन यट 
किला छोड दिया । मुसलमानोने उनका पौ किमा 1 वेह अनेकं दृषट्‌ 
नाभस वाल-वाल वचता ही र्हा ओर दिकारके पदुके समाने सपनी 
सुरनाके किए उसे वारम्बार अपना निवास-स्यान बदलना पडता था ॥ 
उनके चार्‌ पुन मारे गए } तव गुरु गोविन्द अपने दरने-गिने 
रपरयोको साय केकर दक्षिण-यात्राको चर पडा । सनु १७०७ ई० म 
याददाह्‌ पदे वहादुरदाहने उसे राजपुताने ओौर दक्षिणकी यानामे भपते 
माथ चलनेके किए उतार किया । १७०७ ई० कै अगस्त माहे र 
पैदल भौर दो तन सौ चुड-सवारोके साय गुरु दैदवादसे १५० मीर 
उत्तर-परिषममे गोदावरे तटपर्‌ स्थित नान्देर पहुंचा । वहां क 
कुछ अधिके दिन रहनेके वाद एकं दिन एक अफगानेने घुग भोक दिध 
जिससे तव वही उसकी मृच्यु हो गई ( १७०८ ई० ) 1 उसके साय ही 
गुरुभोकी इस वश-यरम्पराका अन्त हो गया । 


उस प्रकार मौरगजेवके शासन-कालमे मुगल सततानि गुरओोको व्क 
तोडनेमे पूरौ सफरुता भ्रात को, जिससे भव ` सिकलाका कोई नेता ही 
र्ट्‌ मया जौर उनकी कोद समठितत केन्द्रीय सस्या भी न रही ! उवे वाद 
भो सिक्ख लोग जन-यान्ति भग करते रहे, परन्तु भव वे जग॑त 
जल्थोमे वट गणएु ये 1 मव वे एकं प्रधान मुखियाके माधिपत्यम र्ह्कर, एक 
सगटित सेनाके सपमे नही लड सके ! उनका कोई नि्िचत्त राजनैतिक 
उदेश्य भो अव मही र्हा 1 वे घूमने-फिरमेवाले ाद्ुजोने समूहाय समार 
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न तो उमगने दयाम 
उदेश्य था। 
एव अम्नव्यम्न हौ 
र भीशागक चरी 
र्त भाच मुगएः 
डगर ¶ी। 
बन्तकी दो विधवा 
"मागपाड राज्यतो 
होनैवाखा न था 
} पिदर सौ वपति 
{ पुन टिन्दुभोपर 
ेषरो स्पष्टस्पेण 


रमय नागीखा 
आड मजा । परन्तु 
का हुम मिला। 
गहामता षरनाही 


पा 


दो पुप्रायौ जन्म 
तराहेकि वाद मर 
नेक छिएु चने 
मजीतके जधि- 
ई, परन्तु उसमे , 
ठ राजघरानेकं , ^* 
गया कि वयस्क „६ 
तथा तेव उते . 
१५ दकि 
# क 1 प 
। 1 + 


अध्याय ९ 
राजपृतानेमे युद्ध ; श्रकनरका विद्रोह 


१ ओरगजेयरा मारवारपर अधिकार करना, १६७९ ई 


मारवाड एक मरमूमि है, परन्तु मुगलकारमे उमका सेनिक मरह 
एक विप कारणसे था 1 मुगल राजवानीसे समृद्ध उोग-घन्येवाले करट 
अहमदाचाद ओर खम्बातके काम-घन्धेवाले वन्दरगाहुको जानेवाला रवते 
सोधा व नदजीक व्यापागिकि-मागं माराडको सीमामेसे होकर गुजएता 
या 1 यदि पैसा परेश मुगल साग्राज्यम मिलाया जा सके तो उदयपुर 
अभिमानी, गौरवपूणं राणाको उम॒वाजूसे पूरो तरह पेरचिया जावि 
मौर ाजपूत्तानेके ठीक वीचोवीचमे पेते समवे भ्रदेशकी स्थापना हौ जावेगी, 
जिसपर मुसलमानोका एकाधिपत्य होगा । उस समयकी उत्तरी भारतवौ 
सारी हिन्द रियासतोभे मारवाड हौ सवसरे अग्रगण्य ओर मरेखपण धा। 
दस समय चहँ जसवन्तर्सिहु राज्य कर रहा था । वलपूवक हिन्दुमोका धम 
परिलर्तेन कस्वानेकी ओरगजेवकौ नीतिके सिए यह्‌ बहुत ही आव 
था किं जसवन्तका यह्‌ राज्य बिखवुक ही शक्तिहीन एव साधारण मारित 
राज्यभान वन जावे, भयवा वह्‌ साभ्राज्यका एक सामान्य घवा 
रह जाए] 
१० दिसम्बर, १९५७८ ई०फो जमरूदमे, ही जसवन्तसिहकी मूल्य हईै। 
जसवन्तको मृत्युका हारु मनते हौ ओरगञरवने मारवाड राज्यवां 
मुगरु शासनमे ठे छिया 1 ९ जनवरी शद७्को स्वय वादशाह अनगं 


१ जसच-ततिह कभी मफगानिस्तानका प्रधान शासक या काबुल शसक 
सूबेदार मही वेना 1 यह्‌ तो जमरूदको यानेदार मन्न था । 


( १६५ } 


क्तिए रवाना हभा । यदि वदां कोई विरोध ञ्छ खडा हो तौ उसको दवाने 
के किए जोधपुरके पास पहुंच जाना ही उसका एकमात्र उदेश्य था । 
जस्वन्तको मृत्युस राठोड जाति बडी ही व्याकुल एव अस्तव्यस्त हौ 
गई, तथा वहा सवन गडवडी मच गई ! राज्यपर कोई भी गासक नी 
रहं गया था, एव राज्यमे वढी-चदढी आती हई सुसचाणिति सशक्त मुगल 
सेनाका सामना करनेकी शक्ति मारवाड राज्यमे नही रहं गई थी] 

२६ फरवरीको भौरगजेवने सुना कि जाहौरमे' जसवन्तकी दो विधवां 
रानियोने दो पु्रोको जन्म दिया था } फिर भौ वादराह मारवाड राज्यको 
मुगर साम्नाज्यमे सम्मिलित कर लेनेकी नीतिसे विरत होनेवाछा न था । 
अजमेरपे छौटकर दो मप्रेको वादशाह्‌ दिल्टी पर्चा } पिच्े सौ वपि 
जौ वन्द था, वह॒ जजिया कर उस दिन ओौरगजेवने पुन हि्दुमोपर 
ठगा दिया, मौर यो हिन्दुमोके प्रति अपने विरोध एव दवेपको स्पष्टश्पेण 
घोपित क्या] 

जसवन्तके भारईका पौत्र, इन्द्रसिह राठौड, इस समय नागौरका 
शासक था, २६ मरको उसे ोधपुरका राजा यनाकर मेवाड मेना । परन्तु 
मुगल अधिकारी ओर सेनानायकोको जोधपुरमे ही रहनेका हुक्म मिखा 1 
अपने इस राज्यपर अधिकार करनेमे नये राजाकी सहायता करना ही 
सभवत उनका प्रधानं कतव्य था । 


२, दुर्गादासने अजीतसिहफो कैसे वचाया 


लाहौर पटँचनेपर जसवन्तकी दो विधवा रामियोने दो पूत्रोको जन्म 
दिया ( फरवरी १६७९ ) । उनमेसे एक तो कुछ ही सप्राहोके बाद मर 
गया, किन्तु दूसरा, अजीतरसिह्‌, जोघपुरको गदी पर वैठनैके किए वच 
रहा । जूनके अन्तमे महाराजाका कुटुम्ब दिल्छी पहुंचा } अनीतकं मधि- 
कारोकी स्वीकृतिके लिए पुन ओर गजेकसे प्रायना की गर्द, परन्तु उसने 
यह हवम दिया किं वारक अजीतका लारन-वालन सुगर राजघरानेक 
जनानलानेमे ही किया जावे, भौर यह भादवासन भी दिया गया कि वयस्क 
होनेषरे उसे भी मुगक सरदारोकी कोटिमे भिना जविगा तथा त्तव उसे 
राजाकी पदवी दी जाएगी । एक तत्कालीन इतिहासकार च्खितारै कि 
अजीत्रके मुस्र्मान घन जानेपर उतने तत्कार ही जोधपुरकी मी देनेका 
प्रलोभन भी दिया गया था । 


( १६६ ) 


ओरगजेवका यहं प्रस्ताव सुनकर सारे स्वामिभक्त राठौडकि हदो 

सीब्रव्याुलता भर गई अपने सवरमीय स्वामीके द नवजात उत्ता 

करो वचानिके किण प्येक राजपूतने पाण रहते कटुरतापूवक ढे सोक 
प्रधान मनी द्ुेयके सरदार 


= {4 = 


पुर दुगीदास हो इन वीर राजपूताका प्रधान 

खक था । सलेड वीरोमे मव्रषठ इम याक राजपूत दु्गीदासको सुगला 
सारा द्रव्य भौर उनका कल्पनातीत रेश्वयं नट टमा सके, भरन 
मुगरोकी सैनिकः रात तथा साग्राज्यकी सत्ता ही उसके दु प्रतिन जर 
धरर हदयको डगमगा सकी । सारि राढोडोमे इसी एक वयक्तम सजपूत गो 
ओके भदम्य उत्साह तथा उनकी प्रचण्ड (लिसेक्षणीय नीरताकं सायर 
साथ मुगलोके राजमन्वियोकी-सी नीति-कुरता" चतुराई एव सगढनकएा 


सूय चेनेनौ तेयार होकर ससित होने लगे 1 उधर जोरगवेवने विनी 
स्वान्येः यच्चेवो हस्ममे लाकर उसे वास्तविक अजीतसिटके नामवेग्रष्यात 
विया मोर दु्ीदाम द्वारा पोषित राजवुमासौ बूरा चतायां जने स्मा । 
दो माह पहिले _नियुच मासवाटवे नएु.राजा दद्रमिदवो यामन 

हद्‌ अयोप्यं पोषित बर दमी समय गदसि उतार दिया \ 


( १६७ ) 


२५ सितम्ब्को बादशाह अजमेर प्ुचा, ओर वही उसे अपना अड्ा 
अमाया ] उसके पू मुहम्मद अकवरके सेनापतित्वसे ठ्डती हुई शाही 
सेना आगे वढने छगी । मुगरु सेनाके हयेका नायक अजमेरका फौजदार 
तहाव्वरवां था | राजर्सिहके नेतृत्वमे मेडत्निया राठीडोने पुष्कर नीके 
पाम शाही सेनाका रास्ता रोफ दिया ! वहाँ तीन दिन तके खगातार घमा- 
सान युद्ध हुमा, जिसमे माराडकी र्ना करके लिए उद्यत साहसी राठीड 
वीर एक-एक कर कट मरे। उसके वाद राजपूत पहाडियो भीर मर स्यलमे 
छिपने योग्य स्थानोमे रहकर छापा मारे मौर यो शनूभोका विरोध करने 
ठे | अक्टूवर माहके अन्तमे चादशाहने मारवाडको कर जिरोमे वाट 
दिया गौर हुर एक जिकतेमे एक मुगङ फौजदार नियुक्त किया । यो सारे 
परदेदापर गीघ्र ही मुगल सेनाका धिकार हौ गया | 


२ उदयपुरके महाराणाके साथ दुगलोका युद्ध 


मारवाढका मुगल राज्यमे यो मिना मेवाडके सरकतापूवेके जीते 
जानकी एक भूमिका मात्र धौ । जजिया करको फिरसे लगानेपर महा- 
राणक पास शाही हवम गया कि मेवाडके सारे राज्य भरमे उसे लागू 
क्रिया जावे । अव यदि सीसोदिया राजपूत राठोडोका साथ नही देत तौ 
ये दोनो राजपूत जातिया एक एक कर क्रमरा दवा दी जाती' जीर तब 
सारा राजस्थान असहाय होफर करूर ओर अन्यायी मुगख शासकोके अधि 
कारमे भा जाता ! नजीतरसिहको माता मेवाडकी वहिन-वैटी नही थी, 
तथापि जोधपुरके राजघरानेके साथ भैवाडका' जो पुरातन कौदुम्विक सवध 
था, उषे किस तरह मुलाया जा सक्ता था ? पून एक वीर योद्धाकी दृटिनि 
हीव्योन ष्टौ, एक अनाथ बाक्ककै भर्यिकारोकी राके किए उससे कौ 
गई उस असहाय सकटापन राजमाताकी प्राथनाको महाराणा राजसिंह 
किसी भी हाकतमे नदी कय सकता था ¦ 

राजि्‌ भवे युदक तैयारी करने खगा । किन्तु अपनी स्वभावत 
तत्परताके साथ ओौरगजेवने ही युद्ध खेडा भौर मेवाडपर आक्रमण कर 
दिया । अपनी सेना रेकर हृसनमलो पुरे मागे बढा, सणके प्रदेशमे ट 
पाट करता हमा वह्‌ प्रधान मुगल सेनाके किए राह साफ करता जा रहा 
था। राणा दस आक्रमणके लिए पहिक्से दो तैयार था ] राणा ओर उसकी 
प्रजा तरहदीके भैदायाको छोडकर पहाडोमे जा पहु ! जवे सुगर सेना 


( १६८ ) 


उदयपुर पच, तव उस गहरको निजन पाया । मुगरलोने उदयपुर 
भधिकार का छिया भौर वहाके वडे मन्दिरके साय ही साय उदयसरागर 
तालावकी पालपरफे तीन मन्दिरोको भी नष्ट ष्ट कर दिया । 


राञपरुत सेनाकी खोजमे हसनअली उदयपुरसे उत्तरपदिचमी पहाडाम 
जा घुसा । वहो उसने २९ जनवरीके दिन महाराणाको हराया । चितो 
प्र पहिलसे हौ मुगरोका अधिकार हो चुका भा ! फरवसौ मासके अन्तम 
जव ओर गजेव वहं पहुंचा, तव वहि कोई ६३ मन्दिर तोड-फोड शे 
गणु | २३ माचको वादशाह्‌ अजमेरको लौट पडा । मेवाडपर भाक्रमण 
करनेके किए चित्तोड ही मुगलोका प्रधान सैनिक केन्द्र था, एव शाहराद 
अक्वरफी अथीनतामे एक शक्तिशारी सेना चित्तोडमे डटी रही, निरते 
उस सारे जिकर मुगोका आधिपत्य वना र्हा । सारा राजस्थान 
मुगलोके विरुद तीव्र रोप गीर कटर शनुताकी भावनासे उवल रहा था । 
उदयपुरसे लेकर पर्चिममे कुम्मरगढ तक मौर राजसमन्द जरते 
केकर दक्षिणम सलूम्बर तक फैले हृए मेवाडके ये दुगम पाड एक विस्तृत 
अजेय किलेके समान प्रमाणित होने खगे, जिसके तीन ही दवार ये, पुखम 
देवारीकी घाटी, उत्तस्मे राजसमन्द लीक ओर परिचममे देभुोकी घादी 
इन्दी तीन रास्तोसे राजपुतोकी सेनाके शक्तिशाली दल निकल निकलकर 
मुगलोकौ दूर-दूर फंलो हुई चौकियोको नष्ट कर देते थे। 
ओर गजेवने शाहजादे अकबरको चित्तोडमे रखा था, परन्तु उरे 
पास इतनी बडी सेना न थी कि जिससे वह लम्बे चोड परदेदकी सफरता 
पूवक रना कर सक्ता ! ज्योही मौरगजेव अजमेरकी ओर लौटा, मेवाडम 
पुन॒ राजपूत उठ खडे हए मौर उनकी ये हलचल दिनो दिन वढती दी 
गर 1 अव तो मुगलोकी सारौ चौकिया खतरेमे पड गई ओर उस सारे 
भदेमे मुगल राजपुतोकां शक्तिसे भयभीत हो उ । ध 
मई मास आघाभी वीता नथा कि चित्तोडयै पास दी अकवसं 
पडावपर राके समय राजपतोने एकाएक हमला कर दिया । महाराणा 
भी सैन्य पहाडोसे निकला ओर उसने सारे वदनौर चिकमे चकार 
कगाया 1 महाराणाके इत्त माक्रमणकी मकवरको आदाका तक न थी, एव 
इस हमल्ते शाही सेनावो वहुत् हानि हुई! एक बडी राजप्रुत सेना साय 
लेकर उसका पुग्र भीमसिह्‌ सारे देदागनो रौदने लगा गौर मुगर गेनापर 
यचतच्र ख्गातार याक्रमण भी क्रता स्टू ¡ गक्तररको स्वीरार कर्णा 


( १६९ )} 


पडा कि "राजपतोके भयके मारे हमारी सेना स्तन्य भौर निश्चेष्ट हौ 
गई हैः 1 

उसकी इन विफखताभओीसे करुद्ध होकर ओौरगजेवने अकवरको वहासे 
वदठकर मारवाड भे दिया भौर उसके स्थानपर २६ जूलको शाहूजादा 
आजम चित्तोडकी इस सेनाका नायकं नियुक्त किया गया । 

अव यह्‌ तय हुमा कि शाही सेना तीनो गोरसे मेवाडकी इन पहा- 
डियोमे प्रवेश करे । एवमे देवारीकी राह उदयपुर होता हभ शाहजादा 
आजम पुसे । उत्त रमे राजसमन्द ज्ञीलकी राहसे शाहजादा मुभक्जम 
ससैस्य चदा करे ओौरपटिचमम देसुरीकी घाटीकी राहूसे शाहजादा भकवर 
धीरे-धीरे आगे बढ़े । इन तीनोमसे परे दोनो शाहजादे अपना उदेश्य 
पूरा करनेमे अक्षफल दी रहे । 


४, मारवाडकी ओरसे शादहजादे अकमरकी चटाई 


चित्तोडसे वदर दिए जानेपर अकयरने माराड जाकर १८ जुलाई 
१६८० ई० को सोजतमे पडाव किया । विन्तु मेवाडकी तरह मारवाडमे 
भी उसको कोई विशेष सफलता नही मिखी ] अकवरको आज्ञा हुई थी 
कि वह्‌ नाडीखपर अधिकार कर ऊ । तव पूवक भरसे मेवाडप्र चटाई 
कर देसुरी घाटीपर अधिकार करता हुआ तदहाव्वरलां दुम्भलगढके प्रदेश- 
पर आक्रमण करे] कुम्भल्गढके इसी प्रदेशमे मारवाडसे निकेठे हृए 
राठौड धारण लिए हृए थे ¡ किन्तुं मौतके साथ खिल्वाड करनेवाले राज 
पूतोका तहाव्वस्खाके सेनिकोकै दिलोमे एेसा उर समाया हमा धा कति 
ञआगे वढनेकी उन्हे हिम्मत ही नही हो रदी थो । किन्तु सितम्बर, १६८० 
ई० के वाद तो हमे तदटाव्वरखांकी गतिविधिमे सन्देहजनक रियथिकता 
देख पडती है । 

आओरगजेव भव अधीर हो उठा । किसी भी कारण अधिक देरी करे 
देना उसके लिए असह्य हो गया, एव विव होकर भकबरको आगे वढना 
ही पडा । नाडौलकसे चकर २९ नवम्बरको उसने देसूरीमे पडाव बिया, 
गौर यहीसे सेना सचाखन के जगा ! ज्ील्वाडा घाटीपर अविकार 
करनेकरे लिए अकवरने तहान्वरखाको भेजा । २२ नवम्बरकरो मुगरु सेना 
ज्लीकवाडा तक वड गई गौर यहीसे तहाव्वरखा निर्शक होकर आसपासके 
भदेदोमे सूटमार भी करौ रया । 


{ ५० ) ॥ 


महाराणाका एकमा आशवत्यान, कुम्भलगढे, यातेः वक ८ , 
मीक दुर दक्षिणम रह गया या ! परन्तु भग पन सपाहोमे तहामरछा 
युन अकमण्य वै रहा, जिससे उसके भति संवह उन्न होना स्वाभाविक 
हीहै। 

५ शाहनदे अकबरका स्वयरो सम्राट्‌ पोषित फनी; १६८१६१० 


मोरगजेवके चौये पु सुरुतान मुहम्मद शकवरको ु शर घम 
केवल २३ सालकी ही थ | निरन्तर हार खानेपर वह्‌ बारम्बार वकर 
जाता था, जिषकी तीत्र वेदनामे वह्‌ बहुत ही व्याकुल हो उल था । 
ही समय रागपूतोने ऽसे प्रलोभन दिया कि वहे उनसे जाः मिरे गौर 
उनकी सहायता दाग भरगजेवके अधिकास्ते साभ्नाज्य छीनकर वह 
स्वय सप्नाट्‌ कन्‌ वैठे । भकवर इस प्रलोभनमे फ मया मौर समे 
भामस्नणको अस्वीकार नही कर सका) > 
वहान्वरखकि अस्थि ही राजपूतोके साय यह सारी रा्पद्रोहमसक 
वत्तचीत हुई थी । महाराणा राजसिंह ओर राठढोकि नेता र्गाद 
उसे सुञ्ञाया कि यदि चह अपने राजघरानेको नष्ट होनेते वाना वर्ह 
थातो ऽते चाहिए कि वह्‌ मुगक राप्यसिहासनपर अधिकार कर + 
पूवजोकी सदिष्णुतापूण नीतिको पन वरतने लगे } १ 
ओग विरुद अजमेरकी ओर ससत्य बढनेकी रीभू त्यागं 
यो चुकी थी, परन्तु दुमाग्यवभ इसी समय २२_अूयर १६८०.६० का 
महाराणा राजिहकी मृत्यु हो गद । मेवाड राजदरबारमे एक माह छर 
श्लोक मनाया यया, एव उसका उत्तराधिकारी जयर्सिह उस समर्थम्‌ र्ट 
भी नदी कर सका । उसके बाद समलचीतेकौ यह्‌ गु बाती फिर चर 
मौर जल्दी ही सायै वाते तय हो गई ! मौरगजेवके विष्ट लश 
खडनके छि महाराणाने आहजदेके साथ अपनी आपो तेन मर्जी 
स्वीकार किया। सुग रा्जसिष्धसन प्राप्त करनेके दिए युद्धाय अजल 
मोर चढाके वास्ते २ जनवरी १६८१ ई० को स्वाना नेका निल १ 
किया गया} १ - ३ 
भौरगयेवके हृदयमे कटी कोई सन्देह न उठ शा ह जदि, 
सासकाको दुर क्के किए २ जनवयेसे दते दित पिके ही. अकवसे ॐ 
अपे पिताके नाम एक शू बनावदी प्र लिखा । न्तु शीव ही वले = 
पिपृमद्िका यह साय ढकोमला दर कर दिया यर सुरे-आम ४ 


\ 
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विरोध करमैकौ उठ खडा हुमा । अकपरके साथ रहुनेवाजे चार मुल्ला- 
मौख्वियोने एके फतवा दिया मौर उसपर अपनी मोहरे लगाई । ऽस 
फतवे ह्वार उन्होने घोपित किया कि ओरगजेयकरा आचरण इच्छाम वमक 
विश होनेके कारण ओौरगजेवको राज्यमिहासनपर वने रहनेका कोई भी 
अधिकार नही रह गया था । तवे १ जनवरी १६८१ ई० को भकवरने 
स्वयको सम्राट घोपित किया ! अकबरके साथके अपिकाञ्च शाही अफसर 
नतो शाहजादेका विरोध दही कर सक्तेये ओरनये वहामेभागदही 
सकते थे ! भतएव मकमरके पक्षमे होकर उसका ही साय देनेका ठढोग 
करने रूगे ] 
उधर अजमेरमे वादशाहकी परिस्थति वहत ही सकटपुण हौ गई । 
शाही सेनाके जो दो प्रधान दल अमी तक उसकेही पक्षमेथे वेतव 
अजमेरमे बहुत ही द्रुर थे! भौरगजेवके पासके सायियोमे प्रनानतया 
उसक व्यक्तिगत नौकर तथा कठिन युद्धके अनुपयुक्त सनिक ही थे । 
हूर एकका यही खयाल वा कि अपनी सेनाको केकर अकवर बडी 
तेजीके साथ भजमेरकी ओर वढेगा, अतएव भौरगजेवके साथकी छोटी-सी 
सेनाकी हारके वाद अकवरका सिंहासनारूढ होना निरिचत-सा ही जान 
पड रहा था! किन्तु सिफ १२० मीककी द्रूरीको पार करनेमे जकवरने पूरे 
१५ दिन ( २से १५ जनवरी ) ठगा दिए, भौर प्रत्येक घष्टेकी देरीके साय 
ओौ र्गजेबका पक्ष सुदृढ होता गया । 
इसी समय इधर-उधर फले हुए शाही सेनाके दलोको भपने पास बुक 
कनिके चिए भौरगजेवने चाये भोर दूत दौडा दिए थे ] समय रहूते बाद 
शाहके साथ जा मिलनेके चिर सारे स्वामिभक्त शाही सेनानायक बडी 
तेजीसे अजमेरकी ओर वट रहै थे । इस प्रकार कुठ ही दिनोमे ओरगजेव- 
का यह आपत्तिपृण समय निकल गया ओर १४ जनवरीको वादशाह्‌ 
ससैन्य अकबरका सामना करनेके किए सुरे मैदानमे आ उट } अवतो 
अकवरके सैनिक द्मे निराशा छा गई ओर वहुतसे सैनिके उसके पक्षको 
छोडकर खिसक्ते लगे। केवल ३०,००० राजपूतोने ही भकपरका साय दिया। 
१५ जनवरीको चह निर्णायक घडी जा उपस्थित हई } जोरगजेव अगे 
वडा ओर दोरारईपर कवरकी प्रतीक्षा करने लगा । जाडकी उस कंडी 
छृण्डमे विना कटी उरे ही तेजीके साथ वढतां हुमा साहक्ादा मुभक्जम 
भी उसी शामको सैन्य ओर्गजेवसे आ मिला, जिसे वादगाह्के पक्की 
सैनिके शक्ति दूनी हो गई । उधर अकवरने भी अपने पितामे कोई तीन 
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मीलको दुयपर आकर पडाव शस } से दिन युद केका च 
निद्चव कियाथा। 


६ तदहाव्यरसशिी हत्या : अफयरकी रिछ 

प्रनत भौरमजेथने विना युद्ध किए भपनौ धृततरापरुण नीतिते ह जी 
रातत अकयरपर पूणं विजय प्राप्त कर छी । मौरगजेव इनायत उ 
दामाद तदहाच्वरखफे नाम एक पन लिखवाया, निसमे अक्वरके उव 
प्रान सायको साहू दी मई थौ कि वहं वादयाहुके परास खट मव 
अर अपने पिले जपगवौके लिए माफी मागि ठे ! उसे वचन दिया गा 
था गि वादशाह्‌ उसे अवश्य ह क्षमा कर देगे, किन्तु यदि वह नरज 
तो उसकी वीवी बौर वच्चाके साय दुवयवहार करलेक भी उते धमनी 
दी गहणी) 

यह्‌ पय पाकर तहाव्वस्खां चव्करमे ¶ड गया! आधी रानते ठ 
पिले वह चुषकेसे शाही पडावमे जा पटा मौर वादराहवे मिरी 
आज्ञा चाही । परन्तु उमसे कहा गया फ वह्‌ स्स चाददाहके प 
नही जा सकेगा । निस्य होकर एक कौदीके समान ही वहां जानेका 
सजी न हुभा । क्ग्डा वढ गया मौर वहुत शोरगुल होने पर मको गदी 
नौकर वहा इट हो गए भौर उन्होने पनी गदाजोसि उसपर बहत प्र 
करिए, तथा अन्तमे उसका सिर काट डला । ह 

उधर यौरयजेव भी अकवरके नाम एकं सू पन किला} उफ 
इसलिए अकवरकी प्रशसा को गर्द थी कि वह मारे राजपूत मादामेरी 
अपने जामे फंमाकर वादशाहके इतने पास के आनेमे सफल हरा या 
अचं च्योही सामनेसे भौरगजैव मौर पीठेते अकवर उनपर अकर 4 
तव उनको पणतया नष्ट करनेमे उन्हे धरै सफ़र्ता प्रात हौ ध) 
भौरगजेवको चाल्प अगूसार बह थन दुर्मादासके ही हाथ चमा | 
यहे पत पद्मा गौर इस प्तक वारेमे सुनासा करनेकं निए वह सवव ७ 
तम्बूम पहुंचा ! इस यमय अकवर दाया हुमा था गीर तते जगाना ५ 
नौ था! तव तो दुर्दम तटान्यर्वाक बुखानेके ठि एव आ 
भेजा, किन्तु तदाव्वरता इरे नु ही चष्टे पहले शाह पडावरौ 
चला गया या } इन साय वातो देखकर वह पडा हमा पय दुगाय, 
को स्यन्ता दौ परैत होने खया । सूर्योदयसे तीन धष्टे पटर र 
मप्ने घोडोषर जा टे गौर अकर माक-अस्वावम जो कु उत्वं 
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पडा उसे उन्टनि लूटा ओर तव वे मारवाडकी मोर चख पडे हए 1 उवरं 
जी दाही रौनिक तया अन्य स्वामिभक्त सेनानायक अकपरके उरेमे कैद 
पडे ये, वे सव अय भागकर ओौरगजेयके पडावमे जा पहं । 
प्राति कामे जवं भकयर्‌ जगा, तद उमने देगा कि उसे छोडकर सव 
चङ दिषु ये, एव वह्‌ अकंरा हौ रह्‌ ग्या था । अपनी भौरतोको घोडोपर 
चढाएर यथाशक्ति भपना स्रजाना ऊंटापर लादकर वह्‌ भपनी प्यारी जान 
वचा राजपूतोकं ही पीरेपीठे भाग चला । 
अकयरवा वाकी रहा भाल-असयराव ओर पीछे रहै उसके बुदटुम्वियोको 
वाद्ाहके पडावम छापा गया 1 अचरे साय शाहूजादी जेवुन्निसाका 
जौ पर्र-व्ययहार हो र्हा था, वह्‌ भी परकडा गया, यिस लिए उसे 
पीमगड के किरम कद कर दिया गया । 
शाहूजादे मुभज्जमकी भधीनतामे एफ मुगज्जित सेना अक्खा पीछा 
कर्के किएु मारवाडकी ओर भेजी गई । ओरगजेय द्वारा फंठाए हए 
इस जारवा ठीक-रोच पता जये दुरगादागफो रमा, तव ता उमने खौटकर 
भकवसखौ अपने सरक्षणमे छे लिया । अपने इन रधकोकं साथ-साय अक- 
वर भी मारे मारवाडम धूमता फिरा । अन्तम दुर्गादासने साटसप्रुवक वादा 
मिया करि वहु अकवसको सुशं मराठा राजाकै पासं पर्वा देगा । तव 
तक भास्तमे मरे ही सफरतापुवच- मुगरु सेनानाका विगेध मौर उनकी 
उपेक्षा कर सके थे । रादम पडनेवाली मुगल चौकियोका वडी ही चतुरता- 
से टानौ हृए, इम ॒राटौड वीर अपना पीदा वरमैवाकीकौो भी अपने 
यास्तवित उहदयगा ठीक ठीक पता न ख्गने दिया । ९ मर्दैको अकवरपुर- 
कै पटपर उमने नमदाको पार विया, जौर १५ मर्दक वहं नुरहानपुरसे 
कछ ही दूरीपर तापी नदीके तटपर जा पहुंचा, किन्तु यहा भी मुगकत 
सेनिक नदीके घाटेपर पहरा दे रहे थे, एव इम राहको छोडकर वह॒ खान 
देश गौर वगलानेम होता हुआ पदिचमको चछा, भौर मन्तमे १ जूनको 
चह अवसे साथ सकुशकू दाम्मूजीके पास जा पर्चा ) 


७ मदाराणाके साथ सन्धि 


मारवाडपर मग जाधिपत्य स्थापित करनेके किए फंलाया हा 
आओरगजेवका जाक जव पूरौ तरह बि चुका था, ओर जव वहु खीचा 
ही जानेवाच् था, तव दी अकवरका यह विद्रोह उठ खडा हुआ, जिससे 
मारवाडमे युद्ध-सम्बन्वी भौर गज्ेवकी सारी योजनाओम परी परी गडयड्‌ 
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हो गई। उम सके फटस्वम्प गव मारवाड राज्यमर पहिरना सैनिक 
दयाव नरी स्ट । मभवत दमी समय मुमवमर पाकर्‌ मारमा जयि 
के वीर भाई भीमनिह मौर अयमपरी दयाटदामने गुजरात्‌ तया मात्वा 
शाही इव्ाकौ पर आक्रमण कर वहाँ यूत यूट-पाट कौ थी। 

वास्तविकः युद्धौ दृष्टि तो इम राजपूत-गुदमे दानो पष वराग 
रहे, किमी भी एकी हार या जीत न हुई । परन्तु आधि दिन यद 
युद्ध मदाराणाकी प्रजाकैः दिए ही मटितरर तथा हानिकारक सावित हमा] 
मैदानोम सडे इण उनफे सेतमे सेत शग्ुओनि न्ट कर दिषु । मेवाढ निवार 
हारको टार सक्ते थे, परन्तु धान्यकी हम कमीवो दूर करना उने र्षि 
सम्भव नही था। अतएव भव दोनो ही पक्षवाठे सन्थकै लिए उर 
हो उठे महाराणा जयसिंह स्वय १४जून १६८१ ईण्को शाट्जा 
सुभज्जमसे मिला भौर मुगखोके साय उसने रान्वि कर ली, जिसकी साई 
सास दात ये थी ~ ् 

( १) मेवाड राज्यसे वभू की जानेवारी जजिय्‌। करकी रमे वदः 
म महागणाने माण्डल, पुर गौर वदनौरके परगने मुगल साम्राज्य 

दिए। 

(२) मुगलोने भेवाड राज्यवौ छोड देनेका वादा किया । भेवाड राय 
जिहको वापिस दे दिया गया, उसे "राणाकी उपा घ देकर गौरगग 
परच-हुजारीका मनसवदार वना दिया । 

इस प्रकार अन्तमे मेवाड राज्यको अपनी शान्ति एव स्वतन्मता क 
प्राप्त हई । किन्तु मारवाडके भाग्यमे तो यह भी ल्खान यथा) अग 
सीस वर्पो तक मारवाडमे निरन्तर युद्ध चरता ही रहा, जिससे वह्‌ साप 
प्रदेशा उजड गया 1 अशान्ति, अका तया वीमारीने एक साय ही उ 
्रदेशको निर्जन भी वना दिया 1 उथर अकयरके शम्भूजीके साथ जा 
मिलनेसे मुगक साभ्राज्यके लिए एक विल्नुर हौ नमा तथा अतुमे्णीय 
खतरा उठ बडा हुमा । अव पनी सारो सेनापु दक्षिणमे ही करि 
कसना भोरगनेवके किए भत्यावयक हौ गया] मौरगजेवको भौ स्वम 
दक्षिण जाना पडा । अतएव मारवाड पर मुगरोका अधिकार दीका, 
गा भौर इसी तरह राठीडोकी मुक्ति हुई । आनेवारे युगोमे भी 
युद षेवको सैनिक परिस्यितिमे होनेवाले परिवतनोका श्रभाव मावः 
मुगलोके आधिपत्यकी दढता एव दिलाई सुस्पष्टरूपेण देख पडता या ५ 
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ू्मादामके समान सुयोग्य मागे श्रदसककी दस रेसम धीरे-धीरे राठी 
को युद्ध प्रणारी बदलने कभी ! भागे चलकर मराठोने भी जिस प्रणाली 
मो अपनाया था, वहुत-वुख उसको अपनाकर अव राड वीर शाही 
फौजोको सय मोरसे सता सताक- उन्दे थका देने रुगे । उत्त उनाड मर 
भूमिमे शादी सेनानायक भसहाय होकर राठडोको चौथ देनैको तैयार 
हो जतिये कि कमसे वम इस तरह तो ऊन्ह शान्ति प्राप्त हो । यो कोई 
तीस वप तक यह युद्ध निरन्तर चख्ता ही गया ] अगस्त १७०९ ईण्मे 
जव विजयी अजीतसिहने अन्तिम वार पुन जोधपुरमे प्रवेश किया, ओर 
जय दिल्खीके मुगल सश्राट्ने भी उसे जोघपुरका शासक स्वीकार कर 
लिमा, त्व ही जाकर कही इस युद्धका अन्त हुभआ 1 


भाग य 
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अध्याय १० 
मराशेका उत्थान 


१, १७यीं शताव्दीके दक्षिणके उविदासकी प्रधान विशेषता 


ईसाकी मोलहवी शताव्दीके पहके चतुर्थागिके अन्तमे जव महाव बह 
मनी राजवशका अन्त हो गया, तेव वहमनी राज्यको भापसमे वांटनेवाले 
आदिलशयाह्‌ भौर निजामदाह ही उस बहमनी राजवदाके सुयोग्य उत्तरा- 
धिकारी वने । युल्वगकि सुरुतानो दयाय प्रारम्भ की गई इस्कामी राज्य 
ओर मभ्यताकी परम्परामोका अहमदनगर ओर बीजापुरे केनद्रोमे पुण~ 
रुपेण पालन होने लगा ! सत्रह्वी मदीके पहले चतुर्थाशम निंजामशाहोका 
साम सदैवके छिए मिट म्या | अये तक दक्षिणके इन मुसगमानी राज्योका 
नेतृत्व अहमदनगर राज्य करता रहा था, भवं उस नेतृत्वके भारक सभा- 
लनेके छिए बीजापुर तेजीसे मागे वा । 

किन्तु सव्रहवी शताब्दीके प्रारम्भसे हौ इस देक्षिणी रणक्षत्रमे एक 
नई सत्ताने पदापंण किया था । मुगक वादशाहोको अव दक्षिण-विजयके 
लिए भवसर भिखा ! यही एक तथ्य शजवी सदीके दक्षिण भारतीय इति- 
दासक प्रधान विदरोपता है । १६३६ ई० मे वेटवारेवी सन्धिके अनुसार 
मुगल-साग्राज्यको दक्षिणी सीम स्यष्टल्पसे निर्धारित की जा नकी थी! 
भगठे २० व्पोमि यीजाधूर भपनी उन्नत्तिकी चरम सीमापर पटं गया । 
तव उमका राज्य भारतीम प्रायद्धीपके दोनो समुद्री तटो तक फर गया 
था। उसवी राजधानी कटा, सत्य, धम भौर विन्ञानकी उन्नत्तिका 
प्रपान केन्द्र वन गड थी । पर उस राज्यके दिद गौर परिश्रमी योदा- 
सस्थापकं चुरुतानोके इन उत्तरयायिकारी शासकोको युद्धभूमि ओर घोडेकी 
सवारीकी अवेक्षा दरार भौर अन्त पुर अधिक श्रिय थे! जव तक स्वय 


= 
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शासक बौर नेता नही हीता तव तक उम राज्यके विभिन मूके सैनिक 
सूबेदार कमी उसकी घक्ना नही सुनते ह । एसकिए अन्तिम क्षमता 
आदिगशाही सु वतानकी मृतये वाद ( नवम्पर, १६५६) दक्षिगकी वची 
हई मुखरमानो रयासतोका मभिवार्यरूपपे शान्ति च शौघ्ततापु्वकं मुग्रठ 
सो प्राज्यमं मिलत जाना एक वहत ही स्वामाविकं वाते थी । किन्तु इमी 
समय दक्षिणी मारतकौ राजनीतिमे एक नये तत््वके मतेसे बहक सारै 
राजनैतिक परिस्थिति ही पूर्णतया वदल गई । 
मराटोकरौ सत्ताका परदुर्मावि ही यह नई भौर बिलरु ही अनपेत 
विशेषता धो । मौरगजेवके राज्यामिपेके कोई ेढ सौ वपं तक दक्षिणी 
मारतके इतिहासम गौर ईसाकी श८्वी सदीके-भन्तिम ५० वपो त्क. 
उत्तरौ भास्तके इतिहासमे भी भरालेका प्रभुत्व चना णहा] ये मरे 
अनादि कारसे दक्षिणी भारतम रहते माए ये, परन्तु १३वी सदीके वाद 
अपनी ही जन्मभूमिमे स्थित मनकौ प्यासतोमे विखरै हए विदेशी धासः 
कोकी प्रना वनकर उन्हे जीवन वितान पड र्हा था! उन्हे न तो कोई 
अपने स्वाधिकार ही प्रा थे मौर न उनका पना कोई यजमैतिक सगर 
दी था। इन विखरं हए मरार सुसगठित कर उन्हे एक जाति परिणतं 
कसना तथा उन्हीको लेकर मुमल साघ्राज्यपर आघात करर पै टक 
टके करने छिए एकं प्रतिभाशाली नेताकी आवक्यकता थो ! भौरगजव- 
के समकालीन प्रतिदनद्री सिवाजीके रूपमे ही सराछोनि अपने उ चितम 
तेताको पाया । 
साकी १६बी सदोके अन्त भिम दिन सश्राद्‌ भकवरे विन्ष्याचपर 
भगेके दक्षिणी ्रदेशको जोतनेको नीति प्रारम्भ कौ, तवते लेकर कोई ९४ 
वष धाद जवे अन्तिम कुतुबशाही सुरान जीती हृद उसकी राजघानी 
योलङूण्डामे मौरगजेबनै विजयौके रूपमे प्रवेद क्रिया, तवं तकक इष 
कालमे सीजापुर बौर भोखरुण्डाके सुरुत्तान कभी एक क्षणक लिए भी यहं । 
भूर न सकं करि उनके राज्याको जीतकर उनका जसततित्व मिटाने तथा ‹ 
उन्द्‌ मुग्र साम्नाज्यमे भिखनेकं लिए मगर सञ्नाद्‌ भिरन्तर पमल श 
कर रहे थे १ एते मकर मापत्ति-कालमे अपनी रकनाके सिए पहिले दिवा ˆ , 
जीकौ अनौली प्रतिभा मौर वामे शषम्भूमीकी साहचपुणं ;वौरताम हौ , 
उन्दे भरना एक्माव सहारा दिलाई पा मरालोके विषे मुग्र ॐ 
साघ्राज्यका बीजापुर या गोखकुण्डाकं चाय मिता कर समनं कला धिन 
मनोवैज्ञानिक दृष्टे एक असम्भव बात थौ | „+ 1 ६ 
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सक्षेपमे दक्षिणी भारतकी विभिन्न शक्तियोका सगटन इस प्रकार था ! 
मुगरोके आगे वढनेकी आशकास गोलकुण्डाका सुकतान तो एकवारगी 
रिवाजीसे जा मिला, किन्तु वीजापुरने विर्वासके कारण वडी ही हिच- 
किचाहटके साथ यदा-कदा ही रिवाजीको मित्रता स्नीकारकी। जवं 
सीजापुरर मुगलोके निरन्तर आक्रमण होने लगे मौर भादिलसाहकी 
स्मिति वहुत ही निराशाप्रुण हौ गई तव ही कही बीजापुरके शासक्का 
क्षिवाजौके साय मेक हो पाया । किन्तुं तत्का ही यहु आश्रका होने छग 
कि कपट-जारसे उसके किलो ओर्‌ प्रदैशोको डप कर शिवाजी स्वय 
समृद्ध हो र्हा है, एव वीजापुरके शासको की यहे भिनता भी लीघ्रही 
समाप्त हो शई 1 दक्षिणो इव तीन शक्तियोमसे इस कालके किए तो हम 
कुतुबदाहको मुखा सक्ते है, क्योकि इस समय उसने कमी मुगलोका विरोध 
मही किया । १६६६ ई०के वाद जव आदिलगाह द्वितीय शरावके नशेमे 
चूर रहने ठगा, तव वीजापुरका निराशापूण पतन आरम्भ हौ गया । 
वजयी प्राप करने ओर राजधानी तथाः विलासी सु्तानपर अधिकार 
करनेके लिए विरोधी सरदार अएपसमे छ्डने लगे । सनु १६७२ द्मे 
नावाछिग सुलतान सिकन्दरके गरीपर वैठते ही वीनापुखी दशा भत्यन्त 
मोचनीय हो गई ! उस समयके बाद वीजापुरका इतिहास वास्तवमे सुल- 
ताके अभिभावकोका हौ इतिहास रह जाता है} गासनमे बहुत हीं 
गडवडी मच गई } इस अवसरसे छाम उठाकर स्वतन्न शक्तिके रूपमे 
हिवाजीका उत्थान सम्भव हौ सका1 

दिल्लीके मुगल शासक शन्तिमय व्यवहार वनाए्‌ रसने या सन्धिकी 
शर्तोपर ईमानदारीमे चलनेके किए तैयार है, इन वातोपर विदवास करम 
के किए दिवाजी एक क्षणके किए भी तैयार नृही थे ] दसी कारण दक्षिण 
मे मुगट प्रदेशोपर अधिकार करनेका दिवाजीने कोई भी मौका नही 
छोडा । वीजापुरके साथ उसका सम्बन्ध कुछ दूसरे टी प्रकारका था । 
महु वोजापुरकी हानि करके ही अपना राज्य वढा सकता था या उसकी 
उन्नति कर पाता था। किन्तु १६६२ ईण्के लगभग आदिलन्चादौ मनियेकि 
साथ उसका समदौतता हो गया, उसके वाद रिवाजीनै वीजापुरवालो को 
सताना छोड दिया 1 


२, देक्षिणमे अगरोफी नि्रताके कारण 
सुगर साञ्राज्यकी राजगदौका दावेदार वनकर जनवरी, १६५८ ई 
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मे सौरयजेव दक्षिणते रवाना इभा, ओर अपने भीवनके मन्तिम पीप “ 
येप निरन्तर युद्धमे ही यहां विता देने छिएु ओरगरेव माच शद्म 
वापस द्षिण छटा । इन वीचके दन चौवीस वपोमि दक्षिणी सूवोपरपानि 
सूवेदायेने शासन किया 1 

हन चीवीस वपम दधिण भारते मुगर सेनाभोको यदा.कदा चौ 
सफलता मिखी घौर तव भी वे कभी नि्भयात्मके विजय नही प्रात कर 
सकी । दस भसफकताके कारण कुछ ततो व्यक्तिगत ये गीर कुछ एज 
मैतिक । दाहमालम एक शर्मीला भीर अनुत्याही शाहादा था । स्वभावं 
से ही वह्‌ पडोसियोके साय शान्ति बनाए र्खनेको उत्सुक रहता था तया 
न्त पुरे विस भौर सिकारका प्रेमी था । दके अतिरि उता 
भरधान सेनानायक दिलेरां विना किमी प्रकारके सकोचके सुरे.माम्‌ 
शाहजादेकौ माामोकी अवहेखना करता था निस्ते गृह-युदमे भीव्पि 
किसी भौ परदेदफे समान ही दक्षिणमे मुगल सेनाकी निवंलता भुस द 
जाती थो ! शाहमालम मौर दिङेरखं हमेशा परस्पर-निरोधी उदषयोप 
चलते ये, जिसे दक्षिणमे मुगरोकी विफलता निरिचत-सी ह जाती थी। 

दूसरे शाही सेनानायक भौर अधिकारी शिवाजीके साथ हस ह्गतार 
युद्धे विल्कुल उव गए ये। जो हिन्द अधिकारी इस समय मुगरोकी 
सेवा कर रदे ये उन्दोने भी हिन्द धमक इस दक्षिणो समर्यकके साय युप 
रूपसे भाईचारा स्यापित फर किया मौर उनके मुसलमान सेनापति 
शान्तिमय जीवनं व्यतीत्त करनेके लिए उसे रवत देनेको मसत 
तैयार ये । इसके अतिरिक्त बीजापुर जोर मरलोको ठरनके लि दिये 
किसी भी मुगल सूषेदारको साघ्राज्यकी भोरमे मत्यावद्यक सन्य गौः 
धनेका आवा भाग भी प्राप्त नही हया 1 त 

शाद्जादे अकवरफे विद्रोह ओर वादमे उसके गम्मूजीकी सपो ॥ 
ज पचनेसे दिल्लीके तनके विष एक सौर नया सकट उलन हो गा 
था । उसका सामना करेके छिए ओरगजेवको स्वम दक्षिण जाना डा! ` 
इस प्रकार उस थोरकी शाही नीतिमें एकाएक हो धुय परिवर्तन हो गा, 
शम्भूजीकौ शक्तिको नषटफर साथ हौ भकवरको भी बिलकुल ससक तथा ; 
निस्सहाय वना देना अव गौरगजेवका भ्रवान कायं हो यया} ^ `} 
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३. मदारष्टर अदेश अर बहिः निवासी “ 
मराठोकी जन्मभूमि तीन सुस्पष्ट भौगोलिक मागमे वे र द, र 
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पर्िचमौ घाट मौर हिन्द महासागरफे वोचे एक छम्वी परन्तु संकडी जमीन 
का हिस्सा वहत दूर तेक चला गया है | इसकी चौडाई कही कम ओर 
बही ज्यादा है । वम्बई मीर गोभाके वीचके इस हिस्सेको कोकण कहते 
है1 गोभाफे दक्षिणम कन्नड प्रदेय शुरू हो जाता है) इस करण 
प्रदेशमे हमेशा निरिचत स्पते बहुत गहरौ वरसात होती है ) प्रति वपं 
यहा सौसे दो सौ इच तक वर्पा होती है । यहाकी भुस्य उपज चावक है । 
आम, केले मौर नारियल्के याग यहा वहुतायतासे पाए जति है । घाट 
पार करनेकेः बाद पूवकी ओर रगमग २० मीरु चौडा धरतीका एक रम्या 
टकडा पडता है । इसे मावर कते है । यहाकी धरनी वहत हौ ऊेँची- 
नीची है 1 दूर तक चष्टी जानेवारी गहरी टेढी-मेढो घाटियोम यन्त्र 
समतल भूमि प्र नाती है । इससे भी भागे पूवकी ओर वढनेपर पर्विमी 
धाटकी पहाडियोकरी सेचाई कम होने लगती है भौर नदियोके कछार चौडे 
भौर समतल होने गते है ! यहीते 'देडा' नामक प्रदेश भ्रारम्भ होता है 1 
दक्षिणकरे मघ्यमे स्थित दरुद्रर तक फा हुमा यह्‌ एक लम्बा चौडा 
उपजा मेदान है जहाकौ मिरी काली होती है 1 
जहां अपने सीधे-सादे स्वरूप द्वारा प्रकृति स्वय सादगीकी शिक्षा देती 
ही, उस देशमे किसी प्रारकी विलास्िताका पाया जाना, ब्राह्मणोको 
छोडकर सन्य उच्च वणेवारोको विद्याध्ययनके छिएु वश्यक अवकाश 
भिखना, तथा कठात्मक विकासकी वात तो दुर रौ किन्तु वहीं रिष्ट 
समाजमे चतुरतापुण व्यवहास्का भी पनपना संया मसम्भव है । साथ ही 
रेमे प्रदेशके इन अभावोकी पूति बहाकी जलवायु तथा धरती उतपन्न 
होतेवारे अनेको भावबयक युणोमि हौती है । वहाके निवासियोम भत्म- 
विष्वास, साहस, अध्यवसाय, कठोर सादगी, सीधापन ओरं सामाजिक 
समताके साथ ही' मानवोचित गव भी पूणंरूपेण पाया जाता दै ! कार्य- 
शीरता, आत्मनि्भेरत्ता, मात्मसम्मानं जोर समता प्रेम, आदि गुण उनके 
चरियकी नाधारमभूत विशेपतामोके रूपमे मिलते है } 
ईसाकी श्द्वी इातान्दीके मरारोमे दूसरी धनवानु ओर अधिक सभ्य 
जात्तियोकी यपेक्षा सामाजिक भेदभाव वहत दी कम या । समता घौ एसी 
ही भावनां धामिक प्रवृत्तियो द्वारा भी प्रेरित होतती थी । पन्द्रहवी भौर 
सोलहूवी मदियोके खोक म्रिय स सोने जन्मकी शरे्ठताको अवेक्षा चरिमकी 
पचिनत्ताको भधिक महत्वे दिया था । उनके विचारानुखार ईश्वरे सामने 
सरारे च्चे भक्त एक एरी समान ये 1 
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भारम्मिक मराठा समाजकी सादगी शौर एकता उनकी भाया शौर 
साहित्यम भी प्रतिविम्वित होती थी । उनका भापा-साहित्य भविकं 
जीर भत्प होते हृए भी अत्यधिक द्ोकप्रियथा ! इस प्रकार शिवा 
दाया राजमैतिक एकता स्थापित होवेसे पके ही, शी शताद्दीके मदी 
राष्टूमे समान भाया, समान धमं भौर समान जीवनते परिपुष्ट एक जाति 
निर्माण चूका था। = त 

दिवाजीकी सेनामे प्रथानतया मराग भौर कुनवी जातिके ही सेनि 
थे । ये जातिया स्वभावसे ही सीधी, निष्कपट, स्वच्छन्द, वीर थौर परि 
श्रमी होती ह । ईसाकी श४्वी यताव्दीमे जव मुसलमानोनै दक्षिणी भा 
को जीत लिया मौर उसके फलस्वरूप जव महायाष्टृके अन्तिम हिदू 
राज्यका भी गन्त हो गया, तव इस देशके निवासियोमेत योद्धा जातिया 
छोटे दल अपने विभिन्न नायकोक तेतृत्वमे सगित हो मए, भीर जत 
देशके नए मुमलमान शासको आवरयकतः पडी तव-तव उन्न दय 
देकर इन्दी सेनानायकोक़ो उनके सैनिक सायियोकं साथ अपनी सहायताष 
बुलाया । इस तरह अपने परडोसी मुसठमान रज्योको सहायता कफं कई 
मराठा घरानोने धन भौर शक्ति प्राप्न की भौर वौर साहसी योद्धा हक 


यङ भीकमाया) 
४. शआदजी मोस ; उनका जीवन-चसखि 


हसो प्रकारका भोगे नामक एक सानदान आरम्भमे ना १ 
अन्तगेत पराटस नामक ताङुकामे रहता था, जोर चहरे दो यावीकी ष्ठी 
भी करता था वे' सती करते थे } अपने सीधे सच्चे च्वि तथा पाणि 
उदारताकरे कारण बासपामके प्रदेयमे उन्हु वहुत ही सम्मानकी रि 
देखते थे । उन्हे जपने सताम कु.गडा. हआ घन भ प्रप्त हभ, निति 
चे यानरयक शस्न भौर षोडे, आदि खरीद सके । श्वौ सदीके अन्त त 
वे निजामदाहो राज्यके विदेा-निवासियाकी सैना नायक वन गदु। 
मालोजीके ज्येष्ठ पुत्र ्ाहूजी भागलेको भी देसे ही नायक्का पदं 
था} उनका जन्म १५९४ ई० मे हुमा था { वात्यकारमे ही उनका विवह्‌ 
महमदनयर साज्यं एक बडे हिन्द सरदार, मिन्दसेड तिदतर सामन्त 
कघूनी यादवरावकौ धुरी जीजावार्ईके साय दुखा या 1 निजमया्ह 
चजीर मलिक भम्ब्रकं ासन-कालमे शादी सम्मत्त पटिरे-पटल 
द्वक ह यरी-स सनाकं नायक्के स्पम नौकर हुए धे | मई १६२ 
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मलिक अम्बरको मृष्युके वाद वड तेजीके साथ इस राज्यकां परतन होने 
ङ्गा । दरवारमे आए दिन हत्यां हने गौ । एेमे सकटकालमे चाहजीने 
पिते तो निजामशाही सरकारका साय दिया भौर फिर वे मुगरलोसे जा 
मिक्ते। कछ समय वाद मुगलोफो छोडकर वीजापुरसे ल्डे मौर वादमे वे 
वीजापुरकौ ओर गए । अन्तमे १६३३ सह्या धेणोके एक पटहाडी किरम 
उन्होने नाम-मानके निजामशाहुके एक शाहजादेको गदीपर विठकर 
उसका राज्याभिपेक किमा } पूना ओर चाङ्णसै लेकर वालाघाट तकके 
सारे प्रदेश तथा जुन्नर, अहमदनगर, सगमनेर, त्यम्बक मौर नासिक, 
आदि स्थानोके आसपासका सारा निजामशाही इलाका छीन चिया । इस 
सुखुतानके नामसे ती वप ( १६३३-३६ ) तक उन्होने इस रोज्य-मारवौ 
सम्हाला ] जुनर गहर इस राज्यकी राजधानी यना । अन्तमे १६३६मे 
शाहजीके विरद एकं चंडी मुगल सेना भेजी गई, जिसने शाहभीको बुस 
तरह हराया भौर उन्हे विवश होकर अपने आठ किक मुगोको दे देना 
पडे । अव वे महाराष्ट छोडकर वीजापुर चरे गए ओर फिरसे उन्होने 
वहाँ नौकरी कर ली । 


५ शिवाजीका चान्पकाल, उनकी शिक्षा तथा चरसि 


शाहजी भौर जीजावाईके दूसरे पुर चिवाजीका जन्म जुन्नर शहरके 
पास ही िवनेरके प्शाडी क्रिलेम सनु १६२७ ई०मे हआ था । शद्रे 
अन्तम शाहजी न वीजामुर राज्यको नौकरी करने खगे भौर उसके कुछ 
ही समय वाद अपने इस नेये स्वामीके किए नये प्रदेश जीतने ओर स्वय 
अपने छिएु नई जागीर प्राप्न करनेफ उदश्यसे पहिठे वे तुद्धभद्रा भौर 
भमूरके पठारकी ओर भेजे गए ओौर वहा वे मद्रासके समुद्री तटकी ओर 
भी गए । शाहजीकौ श्रिय पतनी तुकरावाई ओर उसी पत्नीका पुत्‌ व्यको 
जी भी इस चद्ा्दके समय शाहूजीके साय थे ] जीजावाई यौर शिवाजीको 
शाहजीने पूना भेज दिया था, जहा उनङरी जायदादके कमचारी दादाजी 
कोण्डदेव उनकी भी देख-रेख करते थे 1 

अपने पत्तिकी इस उपेस्लाक कारण जीजावारईकौ _ मानसिक -श्रृत्तियां 
अन्तमुखी हौ गर्द ओर उनकी स्वाभाविक वामक भावनाएे अधिकं सुदृढ 
वन यई † दम प्रवृत्ति तथा भावनाको शिवाजीने पनी जननीसे ही पाया 
था | शिवाजीका धाल्यकाछ एकाकी ही वीता, उनके साय खेलनेको कोई 
सालके-साथो भी नदी था, उनके कोई दूसरा भार्ईवहन न भा मौर न 
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पिचाका सहवास ही उन्दे भ्रा हो सकरा ! अपने जीवनके इस एककीपे 
कारण ही सौ-वेटे सधक निकंट सा गए ! सिवाजीका मातृःेम वदता ही 
गया, यह तक कि वे अन्तमे अपनी माताको देवीक.समान्‌ पूजने छ धे! 
अपने वास्थ-कालन्े ही शिवाजीने जपने वैरौपर खडा, होना सीखा [| 
दुसरे किमीकी सहायताके विना ही भपने विचारोको कायंह्पमे परित 
करना वह जानते थे । अपने विशी उच्च अधिकार विरोषं मिरे 
विना अपनी प्ररणासे हौ मागे वढना उन्हे माता था। दस ्रकाखो जे 
शिक्षा उन्हे मिरी थी वह्‌ वास्तवम प्रधानतया व्यावहारिक थी |` पुट 
सवारी तथा युद, भादि अनेकानेक वीरोचित कायेन वे पुण दल हौ गद। 
उन्होने कहानियां भौर मीत सुन-सुनकर ही हिन्दू घे महान पणौ 
जान प्राप्त करिया ओर उन्ही शिवाजौने राजर्ैतिकं मौर भाव 
सम्बन्धी सारे उपदेश भी ग्रहण किए ! शिवाजीको घामिक रपदेयं बौर 
कीन सुननेका भी बडा चाव था जहाँ कटी भी वे जाति ये, वहा द 
भौर मुसङमान सन्तोका सत्सग करते थे ¦ मीरे 
माव अथवा पूना चिखेका यह्‌ परिचिमी भाग सह्यादविं पहाडः वाती 
तरेके घने जगलोके किनारेकिनारे दुर तक चला गया है । यापि माव । 
किसान रहते ह, जो बहुत ही स्वस्य परिभरमी ओर साहसी दते ह 
शिवाजीने अपने प्रारम्भिक साथियो, सच्चै अनुमायियो भौर वीर 
को इन्हामेसे चुना था । भपमौ हौ उस्रवाले मावले _नायकोके सावा 
युवा दिवाजी भी सद्याद्िकी चोदियो भर नदी किनारके जगलेमे धूम 
फिसते थे । यो हौ उन्हे परिपूर्णं एकाी कठोर जीवनका 
गथाथा। घाभिक माचरणकेसायही साम 1 मी गधा" 
जीने प्रारम्भसे ही प्रा कर ली यी । उन्हे स्वतन्य मदो 
था एव सुसलमानकि माश्रयमे रहकर िखासी जीवन वितानके व 
मात्रसे ही उन्दे धृणा हो गई थी } १६७७ ई०मे दादाजी कोण्डः प 
देदान्त हौ गया, जिखसे वीस व्पंकी अवस्थामे ही शि 
स्वतन्वता मिक गई 1 * 


६. छिवाजीकी प्रारम्मिक विजये ` 


समू १६४६ ईन्छे वौजापुर राज्यके तिदमे एकः महाव र 
फाल ्रारम्भ होता है ! वीजापुखा सुरुतान मुहम्मद भादिषु भी 


चमार हौ यया मौर अयते जौवनके मगरे दय वपं उने वैरी ही 
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फी ददामे विस्तरमे पटे-पडे विताए । इन दस वर्पौमि वह॒ राज-माजकी 
ओर कुछ भी ध्यान नटी दै सवा} इस भपूरवं भवसरमे शिवाजीने पूरा 
काम उढया। उन्दीनि वाठाकीसे तोरणा विटेको वहाफै गिरेदाखे 
हायसे छीन लिया । इस किम वीजापुर राज्यकेः पानेके बोई दो छाम 
हण निकाजीके हाय खमे 1 तोरणासे कोर पांच मील दुर पूवम पहादियाफी 
शमी श्रेणीकी एक चोटीपर सिवाजीने राजगढ़ मक्‌ एव नया विला 
नवायां ! वादमे उन्दने यीजापुखे एक प्रतिनिधिके पायसे कोण्डानाका 
फिला भी के हिया । दादाजीकी मृत्युके वाद रिवाजीने शाटजीकी पदिचमी 
जागीरकं सभी भागौवो मपने भधिकारम करना मारम्भ किया। एकं ही 
सत्ताके अप्रिकारमे सारे राज्यको भुमगठिति करना उवा उदेश्य था 1 

२५ जुखाई १९८८ ई०को वीजापूरो सेनानायक मुस्तफायने दाहनो- 
को धदकर उनरौ सारी जायदाद तथा उनकी सारौ सेनाको जन्त वर 
जिया! शसं ममय मुस्तफाखा दक्षिण अर्काटके जिठेमे जिजी नामक करटः 
क्ापेराउके हए या। 

पावौम वेदिया डाकफ़र शाहजीको वीजापुर खाया गया ओर एक 
अमीरी देम-रेमम नजरवन्द ही रहे । अन्तम वीजापुरी सरदार अहमद- 
खाने यीचमे पडकर सम्नौता करवाया ओौर जव शाहुजीने यगण्नोर, 
कोण्डाना भौर बन्दर तीन पिर बीजापुर सुखतानिको भेट करलेका 


यादा किया, तेव १६ मई श्ण्टको वे केदसे दूट पाए 1 


सतारा जिठेे उत्तरपरिचमो कोरनैकं बिल्कुल छोरपर जावली नामक 
गाच ह जो उस समय एक काफी वड राज्यकाकेन था] टगभग सारा भिका 
ही इस राज्यके मधोन था । इम राज्यका स्वामी मोरे नामक एक मराठा 
घराना था, जिनक्रा खान्दानी सिताव श्च्धराव' था] इस राज्यकी सेनामे 
मावलोरे समान दही परिमरमी प्हाडी जातिके कोई १२,००० पैदल 
सिपाह थे 1 

अपनी भौगोलिक स्थित्िके कारण जावलीका यह राज्य दक्षिण भौर 
दक्षिण-परिचमी दिक्चाते दिवाजीकी महत्वाकाक्षके मागमे एक वडी वाधा 
बना हुमा था। इसच्िएि शिवाजोने भपने ताबेदार रपुनाथ वल्लाल 
कौरडेकरो चन्द्ररावकी हत्या करके लिए भेजा । चन्द्ररावके साथ को 
राजनित्तिक सन्वि करनेके वहाने उससे मिखकर रघुनाथने चन्द्ररावकी हृत्या 
कर दी { ज्योहौ चच्दरावके मारे भातेकी सूचना दिवाजोको मिली उन्दने 
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तेना सहित जावलीपर आक्रमण कर दिया ( १५, जनवरी ९६}! " 
उनके खाय किसी भी सेनानायक्केन हते ए भौ जावटीकौ सेन छ 
धषटे त्क नात्मर्षाके लि लडती रदी, परन्तु अन्तम दिवाजीकौ द नीत 
&ई। नावोका पूरा राज्य अव रिवाजीके अधिकारमे मा गा चाकरी 
भे दो मीर परिचममे शिवाजीचे प्रतापगढ नामक एक नया क्रिल वेकवा 
कौर बहा पनी इष्टदेवी भवानीकौः ल्वापनो र} संक किला ठ 
भी मोरे कृटुम्बके अधिकारमे था, एव अप्रेल १६३६मे विवाजैने यट 
किलाभी जीत च्या} रायमदढका यही किला आगे चलकर दिवान्ते । 
साज्यकी राजधानी वना । ( 


७, भुगलोफे साथ शविपाजीका रथम युद्ध; १६५७६ 
४ नवम्बर १६५६३ मुदम्मद मादिलशाहकी मृत्यु ई भौर क 
साथ ही लीरगजेव वीजापुरर भाक्रमण करनेके लिए बडे जोरि तथा 
करने लगा । भितने मी भादिलशाही सरदारो या जन्य अफसर पुसा 
कर वह्‌ अपने पक्षमे भिता सका उन्हे उकषने मिलाया । दह ससौ हाच , 
देखकर शिवाजीने भी अपनी नीति बदलो मौर बीजापुर राच्यकी 
करना उन्हे भधिक उचित एव भावद्यक जानं पड । बीजापुरी 
भोरगकेवका ध्यान बयानेके लिए वै भव मुगरोकि दक्षिणी सूक दिम 


पर्विमी ऋोनेपर माक्रमण फले ख्ये } (क 
तीन हजार घुडसवाराको लेकर मानाजी भोसकेने मीमा नदीको धर , 
कर मुगल राज्यके चमारगुण्डा तालुकाके यावोको टूटा | स 


कारी नामक दूसरा सेनानायक भी मोमा पार कर रायसीन्‌ तारुकके , 
मावोको लूट रहा था } ब्र १६५७ समाप्त होते-टोते ये दोनो हो पुर. 
सास्नास्यके दक्षिणी सूक भधान नगर अहमदनगरकी ध. 
लूटमार कर वहां भी उत्पात मचाने भौर सवत्र आतक एश 7१1 ~ 
महमदनगर किलक नीचे ही वसे पेठ ( नगर} कौ दूटनेका मरी ध 
अल किया था, चिन्तु वहां निवुक्त मुगल सैनिकोकि ठीक समय पर र ् 
पदचने्े वे सफल कही हो सके ¦ उसी समय शिवाजी सत वनय 
सार्काको सूनेमे व्यस्त थे । ३० भ्ेकी भेधेरौ सातम वै बा 
सीदियो ह्यास जुनर शहरकौ चारदीवारीको नुपकेस फौदकर ६ ¢ 
दबे मोर बहाके पदृर्यारेको मारकर तन काल हण, दो सौ धों १,९८५ 


+ ¢ 
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वहसे वद्ुमूत्य कपडे व जेवर ठे गए 1 इन उपद्रवोका हा सुनकर 
ओरगक्ञेवने सहायताथ ओर भी सेना अहमदनगर जिकेमे मजी 1 तीन 
हजार पुडसवार छेकर वह्‌ जानेका नसीरीखां गौर इरजच्रंको हवम दिया 
मयां) परन्तु इससे पहिले ही अहमदनगरके किकेसे रवाना होकर मुः्फत- 
सरं चमारगुण्डा पहुंचा ओर २८ अग्रेके दिन माचाजीको हराकर वहासे 
मार भगाया । 
विन्त जवे उधर उत्तरी पूना प्रदेशमे मुगलोका दबाव वहत अधिक 
यढ गया, तवं शिवाजी अहमदनगर चिकेकौ ओर सिसक गए भीर वहाँ 
चूटमार आरम्भ केर दी । मरके अन्त तकं नसीरीखां भी किसी पकार 
घटना-म्थटपर पटच गया । राहुमे कही भी ठह्रे विना हौ उसने दिवाजी- 
की सेनापर एकाएक आक्रमण कर उते घेस्सा लिया । करई मरे मारे 
ग, उनको घायल हुए मौर वाकी रहे माग खंडे हुए ( ४ जून ) } मराठो- 
के इन आक्रमणे जवावमे शिवाजीके प्रदेदापर सय तरफसे चटाई कर 
वकि भावोको उजाडने, कागोको निदथतापूवक मार डालने ओर उन 
पूतया लृटनेके लिए ओरगजेवने अपने भधिकारियोको विरपरूपमे 
आदेश दिया | 
सनु १६५७ ई०के पिके महीनेमे कई एक महत्त्वपूणं बाते हई । 
मुगल सिहासनकै एण गृहुयुद्धकी सभावनां सुस्पष्ट हौ गई भौर माठजादा 
ओरगजरैव दित्टीकै लिए चल पडा } उधर मुगरोके साथ हए पिछले युद्ध 
मे वीजापुरकी सेनाकी विफल्तकि कारणोको ठेकर वहाके सरदारोमे 
आपसी क्षगडे उठ सडे हुए थे, जिनके फलस्वरूप वीजापुरके वजीर सान 
मुहुम्मदकी हत्या हई । अतएव अव भपनी महत्वाकक्षामोकी पुरी करनेमे 
द्विवाजीकी राहमे कीई भी वाधा नही रह्‌ गई थी { पर्चिमी धाटके 
पहाडोको पार कर वे कौक्डम जा धमके । समुद्री तटका यहु उत्तरौ भाग, 
जो मआजकरः थाणा _ जिल. कहलाता है, तव क्त्याण चिलेवे न्तगत 
पडता था † वहाका शासन नवायत ( नए आए हृजौकी }) जातिके सुत्ला 
अहमद नामक एक अरवके हायमे था, जिसकी गिनती यीजापुरके प्रमुख 
सर्दारोमे हती थी । कत्याण ओौर भिवण्डीके समृद्ध शहरोके वारो ओर 
श्रहरपनाह न थी एव शिवाजीने विना किसी कठिनार्रके उनमर अधिकार 
कर छिया ( २४ मक्तुवर १६५७ } । वह॑ अत्यधिक धन भौर वहुतसी 
व्यापारिक समग्रो चिवाजीके हाय पडी । < जनवरी १८५८को महुीके 
किलेको भी शिवाजी जीत लिया] वहासे दक्षिणमे कोटाब जिकेपर 
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सेना सहित जाव गीपर आक्रमण कर दिया ( १५, जनवरी १५५६ ) 1 
उनके साथ क्रिसी भी सेनानायक्केन होते हृए भी जावलीकी सेना छ 
चष्टे तक आत्मरक्नाके लिए ज्डती रही, परन्तु अन्तमे शिवाजीकी ही जीत 
हई 1 नावष्टीका पूरा राज्य अव रिवाजीके अयिकारमे आ गया  जावी- 
से दो मीर परिचिममे दिवाओीने प्रतापगढ नामक एक नया किला वनवाया 
ओौर वहा अपनी इष्टदेवी भवानीकी स्थापनां की } ` रोयगढत्ां किखा ततव 
भी मोरे बुदुम्बके अयिकारमे था, एव यगप्रेर १६३दमे दिवाजीने यह 
किला भी जीत लिया 1 रायगढका यही किला मागे चलकर श्षिवाजौके 
राज्यकी राजयानी वना । 


७, भ्गलोके साथ रिपाजीका प्रथम युद्ध, १६५७ ई० 

४ नवम्बर १६५६को मुहम्मद आदिलशाह्की मृत्यु हुई भौर उसके 
साथ ही ओौरगजेव वीजापुरपर आक्रमण करनेक लिए बडे जोम तैयारी 
करने रगा । जितने भी आदिल्ाही सरदार या मन्य मफसरोको फुसला 
कर वह्‌ अपने पक्षमे मिला सका उन्हे उसने मिलाया 1 यह्‌ सारी दारत 
देखकर शिवाजीने भी अपनी नीति बदलो भौर वीजापुर राज्यकी सहायतां 
करना उन्हे भधिक उचित एव आवदयक जान पडा ¡ वीजापुरकी भोरे 
मौरगजेबका व्यान वटनेके लिए वे भव मुगलोके दक्षिणी सूवेके दक्षिण- 
पश्चिमी कोनेपर आक्रमण करने लगे । 

तीन हजार घुटसवारोको रेकर मानाजी भोसलेने भीमा नदीको पार 
कर मुगल राज्यके चमारगुण्डा तालुकाके गावोको लृटा! उसी समय 
काशी नामक दूसरा सेनानायक भी भौमां पार कर रायसीन ताटुकाके 
गावोकी लूट रहा था । अप्रैल १६५७ समाप्त होते-दोते ये दोनो हौ मुगल 
साघ्राज्यके दक्षिणी सूवके प्रधान नगर अहमदनगरकी चारदीवारी तक 
सूटमार कर व्हा भी उत्पात मचाने ओर सवत्र आतक फलान रगे। 
अहमदनगर किलेके नीचे ही वसे पेठ ( नगर ) वो लूटनेका मराठोगि 
प्रयत्न किया था, किन्तु वदँ नियुक्त मुगख सैनिकोके ठीक समय पर जा 
पहचनेसे वे सफल नही हो सके ! उसी समय शिवाजी उत्तरमे जुन्नर 
तालुकाको लूटनेमे व्यस्त थे \ ३० अप्रेलकी अंधेरी रातमे वे 
सीदिया द्वारा जुत्नतर शहसकौ चारदीवारीको चुपकेसे फादकर अन्दर जा 
पहु भौर वहु पट्रेदायेको मारकर तीन लाल हण, दो सौ घोडे भोर 


५८9 


तसे बहुमूल्य कपडे व जेवर के गए ! इन उपद्रवोका हाल सुनकर 
रगजेवने संहायताथ ओर भी सेना अहमदनगर जिकलेमे भेजी ! तीन 
गार पुडसवार लेकर वहा जनेका नसोरीखा ओर इरजरखाको हक्म दिया 
रा} परन्तु इससे पदिक ही अहमदनगरके किलेसे रवाना होकर मुत्फत- 
 चमारगुण्डा पडुंवा भौर २८ सम्रैखके दिन मानाजीको हराकर वहसि 
र भगाया। 

किन्तु जव उघर उत्तरी पूना प्रदेशमे मुगलोका दवाव वहत अधिक 
ह गया, तव शिवजी अहमदनगर जिकेकी गोर चिसक गए भौर वहा 
टमार आरम्भ करं दी । मर्ईके मन्त तक नसीरीसां भी किसी भ्रकार 
टना-स्थटपर पटच गया 1 राहुमे कही भी ठह्रे विना ही उसने शिवाजी- 
} सेनापर एकाएक भाक्रमण कर उप्ते पेरसा ज्या) करई मराठे मारे 
ए, मनेको घायल हए ओौर वाकी रहे भाग खडे हुए (४ जून ) । मयठो- 
इन आक्रमणोके जवावम शिवाजीके प्रदेशपर सव तरफसे चढाई कर 
हि गाबोको उजाडने, ठोगोको निदयतापूवक मार डालने भौर उन्हे 
ततया लूटनेके लिए ओरगजरेवे अपने भधिकारियोको विरोपरूपसे 
देडा दिया 1 

सू १६५७ ई०के पिके महीनेमे करई एक महत्वपण वतिं हुई । 
गक सिहासनकरे लिए गृहगुद्धकी सभावनाए स्पष्ट दो गई भौर शाहेजादा 
रगजेव दिर लीके लिए चर पडा } उधर मुगलोके साय हुए पिले युद्ध 
। वीजापुरकी सेनाकी विफनताके कारणोको केकर वहाके सरदारोमे 
पसी ्षगडे उठ सडे हुए थे, जिनके फलस्वल्प वीजापुरके वजीर सान 
हम्मदकी हत्या हुई । अतएव भव अपनी महत्वाकाक्षाओोको पूर करमैमे 
शवाजीकी यहमे कीई भी वाघा नही रह्‌ गई थी । पदिचमी धाटके 
हाद्यैको पार कर वै कोकंडमे जा धमके 1 समुद्री तटका यह्‌ उत्तरी भाग, 
१ भाजकर थाणा . जिला कहलाता दै, तव कल्याण जिलेके भन्तगत 

जकल धागा. ॐ 

डता था । वहाका शासन नवायत ( नए भाए हुमोकी ) जातके मुत्ला 
हमद नामक एके अरवके हयथमे था, जिसकी गिनती वीजापुरके प्रमुल 
रदायेमे होती थी । कत्याण ओर भिवण्डीके समृद्ध शहरके चारो भोर 
7हुरमनाहु न थी एव दिवाजीने बिना किसी कठिनारईके उनपर सधिकार 
र लिया ( २४ अक्तुवर १६५७ } 1 वहा अत्यधिक धन भौर वहुतसी 
यापारिकि सामग्री जिवाजीके हाय पडी । < जनवरी १८५८को माहुढीके 
कलेको भी शिवाजीने जीत लिया] वहाते दक्षिणमे कोला ज्रिलेपर 


{ १९ ) 


अधिकार कसते समय सिवाजीको वहि स्थानीय छटे-छोटे सख्दारोसे मी 
सहायता मिली ! मे लोग मुखलमानेकरि भाधिपव्यकरा न्प कर देना चाहते 
ये, अतएव अपने निकमे चेक लिए उन्दने दिवाजीको ब्रहपूर्वक 
च्छ्व भेजा । शिवाजीने भी तुरन्त हौ कत्याण सौर मिवण्डीको मपनी 
जल सेना तथा जहाजकि उहसनेका प्रमुख केन्द्र वना दिया } 


€ किवाजीका रीजपुरके अफला को मारना, १६९५९६० 


अयने सीमा-पदेदापर मुगल-आक्रमणकौ निरन्तर वनी र्हनेवाली 
आरके तवे कुछ समयके लिषु दूर हो जानेपर सच्‌ १६५९ ई०मे वीजपुर 
के शासफ अपने विभिन सरदारोकरो दवानेके लिए प्रपल्लशील हए ! भफ 
जलखा उपाधिसे भूपित अन्ुत्ला भटारी. नामक व्यक्तिको रिवाजीके 
विष्व भेजी जानेवाली भेनाका नेतृत्व सौपा गया] मफजटखां कौ गणना 
वीजापुरके प्रयम्‌ ध्रेणोके सरदारोमे होती थो ! उसने वर्नाटकके युद्धम 
तथा मुगरोकी पिच्छी चडार्के समय वड वीरता भौर बुदध-कौषल 
दिपाए थे 1 किन्तु इस वार अफजललाके साथ केवल १०,००० पुडसर्मार 
ही भेजे जा सके । उघर मर्वसाचारणम्‌ प्रचलित विवरणके अनुसार 
शिवाजीके मावे वैदलोको मरणा ६०,०००के लमभग वक्तायी जाती थी 1 
इसलिए लिवाजीके सां मियताका दोग र्चकर्‌ भादिलशाहसे उसके शरवः 
पयन स्मा करनानेका क्षासा दे दिवाजीको पकंडने भथवा मार्‌ डालनेकी 
सलाह वीजापुर्कौ राजमाताने अफजलखको दी थो 1" वाद परटुचकर 
अफलानि अपने कमचार कष्णाजी भास्करे द्वारा शिवाजीको एक 
वहन ही लग्ना देतेवारा सदेश मेजा । उसने लिखा किं--“वहुत वर्पो 
तमे तुम्हारे पिताके साय मेरी घनि्ठ मैत्रो रही है, अतएव तुम मेरे दिषु 


१ राजपुसते रयोःग्टनने परम्पनीको १० दिसम्बर १६५९ दिनं चखा 
था ~ वप रानमाताने १०,००० पुडसवार्‌ भौर पैदल सेरर मन्दता 
यौ श्विवाजी विरुद भेजा । वह जाती थो मि इतनी भोढी सेनाको चेकर ही 
सिवाजोका सामना करना समव नदौ था, मनएव धिवाजके प्रति मितरठाका 
म रेको उने सलाह्‌ दो यो, मौर येवा हौ चमे क्या । भोर उव्सछे 
(दिवाजीने) मो उपे प्रति कषट प्रेम दिया, सिवाजीको दस मेदा भटा 
ख्गभरयाथा या केवर षदेद्के कारण दी रेषा किया, यह्‌ निरिवततन्पेण शव 
नहीद्ोख्कादह1'' { फैवटसे रेकडज, रजापुर } 1 


फंदापि अपरिनित नही हौ । तुम आकर मुमसे मिरो । मै अपना पूर्णं 
प्रभाव अलकरं तुम्हारे अपिकारमे अव त्तक आण हुए सारे किखो भौर 
योक्णके सारे प्रदेशपर तुम्हारा पुणाधिपत्य आदिलदाह दाग स्वीत 
करवा दुगा 1" 


िपाजोने जफज्लके दत कृष्णाजी भास्करका यथायोग्य सम्मान 
किया } रात्रिम उससे गुप्त स्पसे मिककर शिवाजीने इपर्ये दे हिन्दु गौर 
विशेयतया पृसेहित ब्राह्मण होनेके नाते साने सच्चे उदैदयका धुरा पुरा 
भेद स्बोल देनेके किए उससे प्राथना की । जव अफललयां सीराके किठेको 
चेरे हुए था, तप उसने वहे राजा कस्तूरी रगाका नाह्क वथ क्रिया 
था, जो शरण मागनेवे लिए उफ पाम पडाव परं आया था । यह्‌ एक 
वहत ही सृज्ञात घटना थौ । कग्णाजोने इतना ही भकेत किया कि खानकै 
मनमे कुछ कपटपूण पड्यन्तरकौ भावना अचभ्य है ! हिवाजीने कृष्णाजी 
को वापस छटा दिया, भौर उसके साथ ही अपने कमचारौ पताजी गोपी- 
नायको भी अफल्लसके पडावपर भेजा । पन्ताजीने वहा जाकर नफयेक 
के कमचारियोको बहुत-सा दन्य धूंसमे देकर इस वतका पताल्गा ही 
किया वि भेटके समय ही धिवाजीको कद कर लेनेका अफजलने पररा-पुरा 
प्रमथ फर लिया था, वयोकि वह्‌ जानता था कि शिवाजी जैसे मत्यधिक 
१ ग्यक्तिको भमने-सामनेके रुके युदमे पकड सकना कदापि सभव 
नही था। 
प्रतापगढ विके चे एक छोटी-स्ी पहाडीकी चोटीपर, जहासे कयना 

नदीवी चेटीं साफ देप पडती थी, वहा मेंट होनेका निदचय हुआ मौर 
तदय वहाँ एक वदहुमूत्य सुञ्लोभित शामियाना भी छगाया गया 1 प्रमुखं 
व्यक्ति, उसका ब्राह्मण दूत मौर उसके दो सशस्त्र शरीर-रक्षक यो बुल 
मिलाकर चार-चार व्यि दोनो पक्षोके उस रेमे उपस्थित थे । हारकर 

आनेवाले विद्रोहीकी तरद्‌ दिवाजी ऊपस्से बिल्कुल ही रस्व्र-विहीन 

दिखाई पड रहै थे ! उधर अफजकर्खाको कमरमे एक तलवार वेधी हई 

थी 1 परन्तु दो अगुवियो दारा अगुल्योमे फमा हुभा एक तेज वधनखा 

शिचाजीके वाए हाथमे छिपा हुजा था, भौर दाहिने हायकी वाहक नीचै 

एक पतला किन्तु तेज विद्धृभा छिपा हमा था 1 

साथी स्रव नीचे ही खडे द्द । दिवाजी ऊवे मच्पर चढे यौर उन्होने 
जुफकर भफजरको प्रणाम क्रिया । खानं गदीसे उठा ओरं कु कदम भागे 


{( १६२ 


यढकर शिवाजीको गे टगानेके लिए उमने अपने दोनो हाय फंठाए्‌ । 
दुवा पत्तला ओर ठिगना मराठा अपने शुके कल्यौ तक ही पेच पाता 
था एकाएक अफञलने जपने बाहुपाशक्रो जकड दिया मौर अपने वारणं 
हाथसे शिवात्रीकी गदनको दुढतापुवके पकड़कर दाहिने हाथसे उसने 
लम्बी ओौर सीवी धारवाली सपनी कटार सीची जौर दविवाजीवेः वगरमे 
मासै} परल्वु दिवाजोके जगरलेके नीचे छिपे हृएु कवचके वारण अफ- 
जलका यहे आघात विफल हभ 1 दवती हुई गर्दनकै दर्दसे परे तो 
शिवाजी कराह उटे, परन्तु दूरे हौ क्षण वह्‌ सम्दुरकर अचानक आई 
इई इम भपत्तिसे यचनेके छिएतत्पर हए । खानको कमरे पौटेते अपना 
वाया हाथ डालकर दिराजीने एक ही वारमे छोरेके उस तेज व॒घनसेसे 
अफजलके पेटको फाड ला, जिसे ओतडिया वाहर निकल पदी, ओर 
तव शिवाजीने अपने दाहिने हाथमे अफजखकर बगलमे वहु विद्धृभा भी 
मोक दिया । घायर खानके दील वाहु-पारसे शिवाजोने अपने गापफो 
षडा किया, मौर उस मचे नीचे कूदकर शिवाजी अपने साथियोकी भोर 
बाहर दौड! 
सान चिःला उठा, “धोखा । दगावाजी । मार डाला । वाथो 1 
वचाय 111” दोना पक्षक मेवक दौड पठे ! सिदधहृस्त रवार चलाने 
वाले सय्यद्‌ बन्दाने, भो अफजलके साय आया था, दिवाजीका सामना 
किया भौर अपनी लम्बी व सीधी तय्वारके एक ही वारे उमने रिवाजौ- 
वी पगडी काट डी, भीर्‌ पगडीके नीचेके फौलादी टोपपर भी एक 
गहेग मिशान वन गया । तय जीवमहाने सैयदका दाहिना हाथ काट 
दिया ओर अन्तमे उमे मार डल्ला शम्भृजी कावजीने. अफनलका सिर 
उतारकर विजयकरे गवके साथ उसे िवाजीके सामने पेच किया । 
इम विपत्ति दुटकारा पाकर शिवाजी अपने दोनो साथियो सहिन 
भतापगढकी _चोटीका रास्ता लिया ओर बहा परहुचकर तोप छोड 1 
नीचैफी _पाषियामे छिपी हू मराठा सेना इसी सकेनकी वाट जोदण्दी 
ची) मोरो तरिम्वकं जर नेताजी पालकरकी सेनां तथा हजारो मावे 
एवाएक धागे भरसे वोजापुरी पडावपर दय पडे । अफे कमचारी 
ओर सैनिक सभी जपने सेपानायककौ इस मृच्युका समाचार सुनकर 
वहतत दी भयभोत हो रह ये ] इस जाने प्रदेशमे, जहाकी ह्र एक 
साडीमे जीविते शु भरे हृए प्रतीत होति ये, वे इस आकस्मिक आक्र- 
मण्ने जौर भी अधिक घडा उडे ! वीजापुरौ सेनाका पूण गहार हमा, 


( १६३ )} 


यत भयकर हप्याकृण्ड हअ, मौर पराजित सेनाका बहुन धन रिवाजी- 
केहाथल्गा। 


१० नवम्बर १६५९ को अफजलके वथ ओौर उसकी सेनके सहार 
ह्वार प्राप्त विजयसे उन्मत्त मराठे अव दक्षिणी कोकण अर कोत्हापुरके 
जिम जा घुते, पन्हाकपे किलेपर्‌ उन्होने अविकार कर लिया, एक 
भौर वीजापुरी सेनाको हराया ओर दिसम्पर १६५९से लेकर फरवरी 
१६६० तक वडी द्र दुख प्रदेशोको उन्हौने जीता । 


०, शिवाजीफा पन्हालामरे किलेमे धिर जाना 


सन्‌ १६६० ई०के भारम्भमे भादिलशाह्‌ दितीयने अपने हवी गुलाम 
सिद्धि जीहरको, जो अब सलावतखा कटलाता था, एक सेना सहित रिवा- 
जीको दवानेके किए भेजा । सिदी जौहर दारा ग्देडे जानेप्र शिवाजीने 
पन्हाकामे आश्रय ल्या (२ माच १६६० ), तव तो १५,००० संनिकोको 
लेकर सिरी जौहर पन्दालाको जा वेरा । परन्तु रिवाजीने छालच देकर 
जौहुरको अपनी ओर मिला चिया भौर तव वहु घेरा केवल दिः्वानेके 
लिए हौ चलता रहा । विन्तु मृत अफजलके पुत्र फजलखाने तव भी पूरी 
शक्तिके साथ मराटोपर आक्रमण किया 1 पासकी एक पहाडीपर अधिकार 
करके उसने पन्हाराकी रक्षा कर सक्ना सवथा असम्भव वना दिया । 
तव तो १२ जुलारईश्की अंपेरी रातमे अपनी आनी सेनाको साय टेकर 
शिवाजी रिल्से खिसके गए ओर वीजापुरौ तेनाव पीछा करनेपर भी वे 
सफलतापवक वचकर विञालाढ जा पचे, जो वहासे कोई २७ मील 
पश्चिमे है । परन्तु दिवाजीकी इस सफर्खताका णा ववी ओर्‌ उप्के 
सैनिकरोको था, जिन्दाने गजपुरकी घाटीमे शिवाजीका पीछा करनैवालोका 
उटकर सामना किया भौर रुढते हुए एक एक कर प्राय वे सारे हौ मारे 
गए । पन्हारामे पीठे रहे सैनिकोनि मत्मसमपण कर २२ सितम्परको वह 
किला जीहरको सीपि दिया । 


१० शायेस्ताखोका पना ओरं चाकणप्र अधिरफार करना 
दक्षिणी मुगल सूबोका नया सूतरेदार गायेस्ताखा सम्‌ १९६० ईण्कै 
प्रारम्ममे दिवाजीपर चढाई करनेकां आयोजन करने लगा 1 उसने इस 
वातकां प्रबन्ध किया कि जव वहु स्वय उत्तरी ओरसे दिवाजीपर आक्र- 
१३ 
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मण करे उसी समय चीजादु र भी दक्षिणको जर मराठे प्रदेशपर्‌ हमला 
करे ! एक वडी सेनाके साथ २५ फरवरोको अहमदनगस्से रवाना हौकर 
९, मर्दक दिन दायेस्ताखचि पुत्ता नगरमे प्रवेद किया 1 ५ 
१९ जूनको पूनासे चच्कर शायेस्ताख २१ जूनको वहासे १८ मील 
उत्तरम चाकणके पास पहुंचा, सैनिक दृष्टिते उस किलेका बाहरी निरीक्षण 
क्रा ओौर तव उस किकी दौवालोकी जोर वाद्या खुदवाने रणा 1 ९५ 
अगस्तको चाकणके किरेपर मुगरोका अधिकार हौ गया । किन्तु यह्‌ 
शाही विजय वहतत ह मंहगी पडी, कोई ३६८ सैनिक मारे गए भौर ६०० 
चायल हुए । चाकणको जीतकर अगस्त १६६० ई०कै अन्तमे शमेस्ताखा 
पूना खट आया 1 वरसरात गुरू हो जासेते अष व धिक कुछ नही कर 
सका गौर सायी वपी ऋतु उपे पुनामे हो वितान पड । 
अगे वप १६६१फे आरम्भे शयेस्ताखाका ध्यान उत्तर काकणके 
कत्याण जिभकी ओर गया, जहो पिले अग्रेछसे ही दम्मादइकके नैतृत्वमे 
कोई ३,००० सैनिकोकी एक छोटी-सी मुगर सेना धीरे-धीरे भगे वढ 
रही ची 1 केत्याण, आदि वहाके मुय नगर ओर किठे तव भी मराठोके 
ही अप्रिकारम ये, तथापि इम मुगल सेनाने उस प्रदेशके कुछ भागको 
जीत अवदय लिया था । कारत्वसाके ेतृतवमे एकः वडी मुगल सेनाने 
पुनासि चलकर जनवरी १६९१ ऽमे कोकणमे प्रवेश मिया । जबे यह सेना 
पेनसे बोई १५ मील पूवम उमरग्व्ड पहची, तव विना स्के बडी ही 
तेजके माथ चलकर शिवाजी भी एकाएक वहा जा धमक भरं दस मुगल 
मेने भागे वढने या पचे रौटनेके दोनो ही रास्ते बन्द कर दिए 
कारतर्वखाकी सेनाको अव रुक जाना पडा मौर सारी सेनाका प्याससे 
मर जाना भौ अवश्यम्भायी देख पडने गा । तव तो निराश ओर विवशा 
होकर कारतख्वने पडावका सारा मालससवाव वही छोड दिया भौर 
अपने चुटकारेके लिए दिवाजीको मौर भी बहतमा द्रव्य देकर वह ३ 
फस्वरी १६६१को अपनी सारी सेनाके माय वामे सवुकाक निकल माया। 
यो इस वार तो शिवाजीने कत्याणके जिलेको शनुओक हाथसे मुक्त किया, 
परन्तु मई १६६१ मुगलनि पुन कटयाण मराटोसे छीन किया नौर तव 
अगले नौ वय तक उसप्र मुगरोका ही अधिकार रहा । इन दो वर्पोवी 
चद्ादयोका न्तिम परिपराम यह्‌ हुआ कि उत्तरौ कोकणका ऊपरी भागे 
मुगरोके हायसि नही निकल सका, उवर दक्षिणी कोकण दिवाजीके ही 
जधोन सटा) माच ददरेमे मुगकोने दिवाजोके पुडसवारोके नायक 
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नेताजीका दुर तक दृढततफे साय पीदा किया । नेताजी भाग निकला, 
किन्तु उसे ३०० पुडसवार मारे गए ओौर वह्‌ स्वय भी पायल हुआ 1 


११, शयेस्ताखोपर सियाजीका राि-याक्रमण 


रयिस्ताखा पुनामे प्रिवाजीके वारयकालकरे सायारण-ते निरास स्यान 
लाठमटखम रहता था { उसके साथ ही उसका हरम भी चा । उस महक्के 
चारो ओर उमके अगरक्षको भौर नौकरोके रहुनेके लिए स्थान, नौवत- 
खाना, दफ्तर, भादि थे, गौर उससे भागे दक्षिणकरी भर सिहुगढ जाने- 
वारी सडकवी दूसरी तरफ शायेस्ता्यवि प्रमुभ अफमर महाराजा जस 
वरन्तानिह जीर उसके १०,००० सेनिकोका पडावे था । एसे स्थानमे ध्ाय- 
स्ताघँपर गचानक ही आकस्मिक घात कर सकनेके लिए अत्यभिक 
चपलता ओौर चतुराईके साथ ही अद्वितीय वीरता भौर अनुपम साहुयकी 
भी पूरीपूरी भापदयकता थी ! शिवाजीने नेताजी पालकर भौर पेदवा 
मोरोपन्तके अनीन एक-एक हजार मावके वैदल सैनिका ओर धुडसवारोकी 
दो सहायक दुकडिया तैयार कर, उन्ट॒ विस्तृत मुगकर पटावकौ वाहरी 
सीमकि दोनो भोर एक-एक मीक दूरीपर जा उटनेकाः अदिश दिया 1 
रविवार, ५ भग्रेल १६६३ ई० को रात पड जानेके वाद नुने हुएु ४०० 
सेनिकरगि साथ शिवाजीने स्वय पूना नगरमे प्रवेदो किया, भौर वहाके 
मुगक पहरेदा गेके पूठताद् करनेपर स्वेयका दाही मुगल सेनाके दक्षिणी 
सेनिरर बताया ओर यह्‌ भी कहा कि उनको दी गई चौकरियाको समालनेके 
लिएवेजा रहैथे] उस मुगख पडावके किसी भधेरे कोनेमे कुछ घटो 
तक सुस्ता छेनेके वाद बोई आी रातकरे समय शिवाजोका यह दल 
शायेस्तास्राके महखवै' पास पर्ुचा 1 शिवाजीने अपना वाल्यकार भौर 
यौवन दसी महखमे विताए ये एव वे उम मंहल्कै कोने फोनेसे पुणंतया 
परिचित थे, उसी प्रकार पूना गरकी गी-गटी ओर वहाकै गुप्त भौर 
सुक हुए सारे रास्तोको वे अच्छी तरह्‌ जानते थे । 
उस दिन मुसखमानोके उपवासवाके रमजान महीनेकी उठी तारीख 
थी ! दिन भरकं उपवासक वाद राको भर-पेट साकर शायस्ताखकि 
सारे नौकर चाकर गहरी नीद सो रहै ये । माग जलाकर सुर्योदियसे पहले 
ही स्मजान माहमे आवश्यक प्रात कालकं खानक तैयारी करनेकं छिए्‌ 
कुछ रमोडये तव उठ गए थे, उन्हे मराठोने नुपचाप भार डाछा । इस 
वाहरी स्सोर्ईवर गौर भीतर अन्त पुरके चीचकी दीवारमे किसी समय 


र 
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एक दरवाजा था, जो गन्त पुरक जाडको परा करनेके लिए तव ईट भौर 
मित्ते बन्द कर दिया गया था ईट निकालकर मराठोने फिरमे उस 
द्रारको खोक दिया । अपने बिवस्त सेनापति चिमणाजी वापुजोको रेकर्‌ 
उसी दवारे पहिले शिवाजी मन्त पुरमे पुस, भीर तवं पीे-पीठे उनके 
२०० सेनिके भो वहाँ जा पहु 1 जव दिवाजी सानके शयनागार जा 
पहुचे, तब ओसतोने भयभीत होकर शायेस्तार्खाको जगाया ! पिन्वु उसके 
शस्य सम्हाल सकनेके पहले ही दिवाजी उपर टूट पडे भौर दिवाजीकी 
आधाततसे उसका जँगूटा भी कट गया ¡ बहुत करके इसी समय विसी 
बुद्धिमान्‌ स्मीने उस कमरेके सारे ही दीपक वु्ञा दिए । अंधेरेमे दो मराठे 
पानीके हीजमे जा गिरे इसी गडवडीमे दो दासियोने शयेस्तापराको एक्‌ 
सुरक्षित स्यानमे पहुंचा दिमा । कु समय तक भराठे उसं अन्थकारम ही 
वरावर मारकाट करते रहे ! 
शिवाजी साधके वाकी र्दे २०० सैनिकोने, जिन्दे भन्त पुरकै बाहर 
ही छोड दिया गया था, उस महकके मुप्य पहरेदारोपर हमला कर दिया, 
ओर “क्या इस तरह पटर दिया जाता है" कंह्‌ कहकर वह सोते तथां 
जागते हृएु समी पह्रेदारोको मार डाला । तव वे नौवतघ्ानेमे जां पटचै 
ओर शमेस्ताखका नाम छेकर उन्हे नवत वजानेकी आज्ञा दी ॥ नौवत 
ओर नगाडोकी उस तुमुल च्वनिमे अन्त पुरका करुणकरन्दन भौर पहरेदारो 
की चीख चिटलाहट डूब गई भौर मराठोकी रणहंकारोने वहाकौ पवडाहट 
एव गड़बडीको ओर भी वढा दिया । 
दरूसरेको गह्‌ न देखकर शायेम्ताखाका पुज अनुखुफतेह्‌ अकेला ही 
सवसे पहले पिताकी गक्षाके लिए दौडा, किन्तु दो तीन मगठोवो माने 
वाद ही वह वीर युवक स्वय मारा गया । 
अपने शनुओको पुणतया सजग मौर सशस्म होते देखकर श्िवाजीने 
वहा अधिक देरी करना उचित न ममस्चा । वे दीघर ही अन्त पुरस निकरे, 
अपने सारे संनिकोको एकत्रित किया ओर सीधे रस्तेसे वे पडावके बाहर 
हो गए । उनका न विसीने पीठा किया ओर न उनको कोई हानि री 
परहवाई । इस माकरस्मिक आक्रमणमे कुर छ मरे मरे ओर ४० घायल 
हए ! उधर मराठोने दायेस्ताखाके एक पुज, एक सेनापति, चारी नौकर 
ओर उसफो छ पल्नियो या दासियोको मार उखा था, तया दूसरे दौ 
पुनो, आढ अन्य स्नियो ओर स्वय शायेस्तास्राको भी उन्हाने घायल 
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किया था} जसवन्त्सिहुके जान-वू्षकर असावधानी करनेके कारण ही 
रियाजोको मषने हस माहमपणं कायम एसी अनपेक्षिन सफलता प्राप्त हौ 
सकी, सा दक्षिणफी जनताफ दढ विद्नाम हौ गया धा । 
अपने उम चतुरारईपूण साहसे फलस्वरप उम्‌ मया वीरकी स्याति 
तथा प्रतिष्ठा अर्थिक वड गई 1 करई त्तौ उमे दोतानका अवतार ही मानने 
खगे । उमसे यच सफ़नेके लिए कोई मी स्यान सुरक्षित नही सम्या जाता 
था ओर दिवाजीके लिए कोई भौ काय कर ठेना किसी प्रकारका असम्भव 
सही माना जाता था । वादशाहने इस हारका समाचार सुना ओर अपने 
सूवैदारकी अयोग्यता ओर वेपरवाहीको इस दुधटनाफ एकमान कारण 
वताया । दण्ड देनेपर ही तम अधिक्रारियोकी नियुक्ति वगालम कौ जाती 
थी, एव गायेस्ताखकते प्रति अपनी अश्रमनता प्रदशित करनेके लिए दक्षिण 
से यदरु कर १ दिसम्बर १९६२ हणो उसे वगाटका सूबेदार वना दिया। 
दभिणके नये सवेदा ्ाहजादा मुअ्जमके वहा पहं जानेपर जनवरी 
१६६४का दूसरा सपाह चीतने-वीतते शयेस्ताखां दक्षिणसे वगा छिए 
रवाना हो गया । 


१२ शिपाजीका दरतो पदी मार शूटना 


जिस समव भौरगावादमे सूवेदारोकी यह्‌ अदन्ा-बदली हौ री थी, 
उसी ममयं शिवाजीने तव ही को गर इस आद्चयजनक भाकस्मिक धातसे 
भी अधिक साहसका एक मौर काम कर डाल । ६ जनवरी ६६४ 
केकर पुरे चार दिन तकं रिवाजीने मुगल साग्राज्यके स्यसे धनपूणं 
समृद्धिशाली घन्दगगाह्‌ भूरत नगरको जी भरकर लृटा । उस नगरकी 
मुरशाके किए तव उसके चारो गोर कोई शहरपनाह्‌ न थी । वटौ अपार 
सम्पत्ति एकत्रित थी । केवल शाही चँगीसे ही वहां सा प्राज्यको प्रति वप 
कोई वारह कास स्पयेकी जामदनी हो जाती थी ] 

मगवार, ५ जनवरी शदृद्४को भ्रात काल ही जव यह समाचार 
सूरत नगरमे फक गया किं शिवाजी ससैन्यः वहासे २८ भी दूर दक्षिणमे 
गण्डावी तक मा पहचे हुं ओर नगर कूटनेकी इरादेसे वहे सुरतकी ओर 
बढ रे ह, तव वहाँ वड घवराहट फक गई । एकाएक सव लोगोपर 
आतक छा गया भौर जपने स्मी-वच्चोको ठेकर वै वहसे भागने ल्पे, 
मधिक्तर सो अपनी जान वचानेके ङिएु नदी दुसरी पार चरे गए । 
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किरेदारको रिश्वत देकर धनवान्‌ व्यक्तियोने किठेकी श्वरण ली 1 नगरका 
शासन वहाके किल्दारसे मिन्न इनायतखां नामक एक दूसरे ही व्यकिकि 
हाथमे था। नमरको ईश्वरे भरो ही छोहकर इनायतलां स्तय भी 
किलेमेजा दपा) 
वुवार, ६ जनवरीकी सुवह्के कोई ११ यने शिवाजी सूरत टे 
मौर वहा पूर्वी भारे वृर्हानपुयै दरवाञेसे बाहर कोई दो फर्लायकी 
दुरीपर स्थित एक वायम शिवाजीने अपना देय खडा किया । भरा 
पुडसवार तुरन्त ही उस्र अरक्षित मौर प्राय उने हए नमस्म जा 
धुसे भौर धरोको टृट-चूट कर उनमे भाग कमाने को । इतस प्रकार वृधः 
वारसे केकर शनिवार त्तकं छमात्तार लूटमार मीर विध्वस चलता रहा } 
प्रति दिन सये-नये स्यानोम माग लगा जाती थी मौर यो ट॒जाये मकान 
जलकर खाक हो गए! शरक लगमग दो तिहाई भाग मष्ट हो गया । 
इच पेबटरीके पास ही उस समय समरारमे सवते धनवान्‌ समुहे जानिवाले 
व्यापारी वह॒रजी वोहरेका विशाल महर खडा था । उसकी जायदाद ८० 
लाख स्पृ्योके कगमग की बताई जाती थी! शुक्रवारकौ शाम तक मराठेनि 
वहुरजौके उम महरको भयनी इच्छानुसार दिनरात सटा, उसका नौचैका 
फें तक खोद डालता, गौर अन्तमे उपे आम भी कमा दी । उधर अग्रे 
फेक्टरीके पास ही हाजी सैयद वेग नामक एक धनी व्यापारीका गगन- 
सम्ब मकान तथा बहुत वडे-बडे गोदाम थे } मपनी दसं सारी सम्पत्तिको 
अरक्षित छोडकर यहं हाजी भी भागकर किलेमे जा स्पा या । तुधवारकी 
शाम ओर रात भर तथा गुरवार दोपहर तक मठे वके दरवा 
भौर तिजोरियोको तौड-तोडकर जित्तना भी धने उठाकर जा सके ठे 
गए ! किन्तु गुरुवारको तीसरे पहर मग्रेजोने सढकोपर घूमनेवारे ्टेते- 
पर आक्रमण किया जिससे वे सव वहसि भाग सडे हृए | तव इसरे दिग 
अग्र व्यापारियोने सय्यद वैगके भकानपर अपने -ही-पहरेदार निमुक्त किए 
मौर उसके वाद वहां भधिक हानि नही हौ पाई ! सूरतकी दष लूटमारमे 
लगभग एक्‌ करोड ख्पया मराठोके हाय ख्या 1 # . 
सुरतका उरपोके शासक दनायतखां मगरख्वारकी रात्तको ही करिरेमे - 
भा छिप्रा था। मपने उस सुरक्षित आश्रयते उसने एकं निन्दनीय पद्‌- ~ 
यन्तर स्वा } मुख्वारको उसने अपने एक युदा अनुचरो निवाजीके पास ' 
भेजा सन्धिकरो वातचीत करनेका तो एक बहाना-माच था, सेटके समय. 
्ििवाजीकी हृत्या कलना ही उसका वास्तविक उदय या } 8 
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शिवाजीके सामने गी तलवार छिये खडे हए एक शरीर रक्षकने 
एक ही वास्मे उस हत्यारेका हाय काट डाला । प्रं उस आततायीने इतने 
वेगसे आक्रमण विंया था कि वह्‌ स्कं न सका ओर कटे हाथवाखी रुधिरमे 
सनी रहिसे शिवाजीपर आघात्त किया, जिससे दोनो ही जडखडाकर 
धरतीपर शिर पडे । रविवार १० जनवेरीकी सुवहमे जव क्षिवाओीने सुना 
किं नगरकी सहायताके लिए एक मुगक सेनाआ रही है, तव अपनी 
सेनाको लेकर दस वजते वजते एकाण्क दिवाजी सूरतसे चल पडे । 

मुरतके सारे व्यापारियोमि एक वप तक चुंगी वसू न किए जानकी 
आज्ञा देकर वाद्ाहुने वहाके लुटे हृए पीडित नगर निनासियौके प्रति 
सहानुभूति प्रगट की । अग्रज रौर उच. व्यापारियोने जो बीरता दिखाई 
थी, उसके पुरस्कारस्वरूप उनके मालपर वसूल किए जानैवाने सामान्य 
आयातकरेमे भविष्यके लिए एक प्रतिशतकी कमी कर दी गई । 

शायेस्तासाके रवाना होमके वाद मौर जयसिहके पहंचनेसे पिले 
जो वपं ( १६६४ ई० ) वीता, उसमे मुगलोको कोई भी उतल्लेखनीय सफ- 
रता न मिली । नयां सूतरदार शाहनादा मुअज्जम भौरगावादम रहता था 
मौर दिकार ओर भमोदप्रमोदके सिवाय अन्य किसी बतकी उसे कुश 
भोचिन्तानथी। 


१३, शिपाजीके विरुद्ध जयसिंहका मेजा जाना, पुरन्द्र-बिजय 
शायेस्ताखाकी हार भौर सूरतकी इस लूटसे ओौरगजेव भौर उसके 
दरवारियोको वहत ग्खानि हुई । अपने सारे हिन्द ओौर मुसलमान सेना- 
पतियोमे सवसे जधिफ सुयोग्य भौर दक्ष सेनानायक जर्यासह कवाहा एव 
दिकेसराक शिवाजोका दमन करनेके लिए भेजा । 
मुगर शाही सेनाके साथ रहकर मध्य एरियामे स्यित वससे लेकर 
सुदूर दक्षिणमे बीजापुर तक तथा पदिचममे कन्धारसे लेकर पूवे मुगेर 
तक, सास्राज्यके हूर एक भागमे जयसिहने युद्ध किया था । शाहुनहाके 
दीधंकाटीन शासनकालमे कदाचित्‌ ही एसा कोई वप वीता था जव कि 
इस यजपूत राजाने किसी युद्ध या चदयईमे भाग न छिया हो ओीर अपनी 
मदहर सेवायोवि पुरस्कारस्वरूप उसे कोई न कोई पदोतति न भिरी हो । 
रणभूमिमे प्राप्त विजयोसे भी कही अधिक सफर्ताएं उसे राजनीतिक 
कोम मिरु चुकी थी । जहा कहौ भी कोई कठिन या चतुराईपुण गूढ कामे 
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करना होता था वहीँ वादशाह्‌ जयर्सिहका हौ सुह नाकता था 1 युक्तिपुण 
चातुरी भौर व्यवहार-कुशलताके साथ ही साथ अडिग धैयं भी उसमे 
करूट-कूट कर भरा था} मुगक दरवारके समारोहौचित शिष्टाचारमे यह्‌ 
पुरी तरहु पारगत था 1 राजस्थानी मौर उदरं बोछियोके अतिरिकि वहु 
तुक अर फारमी भापाभोका भी पुण ज्ञाता था । इन्दौ सय विदोपताभोकि 
कारण ही दूजके चादसने अक्रित दिरकीके शाही क्षण्डेके नीचे सगित होने- 
वारी अफगान, तुक, राजपूत गीर हिन्दुस्तानी सैनिकोकी उस सम्मिधित 
मुगल सेनाका सेनापमित्व करनेके किए वह सवया उपयुक्त था । भविश- 
पुण उदारता, सावनानी विहीन साहसिकता, अव्याचहारिकितामय सिधाई 
ओर नीति-रहिति शौय ही राजपूतोके चस्िनिकौ प्रमुख विक्षेपताए मानी 
जानी है, परन्तु इन सवके विपरोत जयसिहमे अनोखी दरदशिता, राज- 
नीतिक धूतता, वातचीतमे मिठास मौर शान्तिपूवक _सव-कु्ं मोच 
समक्ञ-कर हौ अपनी नीति निश्चितं करनेकी परवृत्ति वहुतायततते पर 
जाती थी । 
जर्यसिहने वडी ही चतुरारईके साय वीजापुरके सुकतानकौ भाशाओो 
ओर आशका्सि पुरा पुरा लाभ उठाया । यदि मादिलशाह मुगरोकी 
मदद कर यहु सिद्ध कर देगा कि रिवाजीके साथ उसका कोई भी सम्ब ध 
नही है तो आदिलशाहके प्रति जीरगजेवकी अपरसस्नताको दूर कर चीजापुरसे 
वसुर होनेवाली टकिकी रकममे भी वह्‌ कमी करवा सकेगा, इस वातकी 
जर्यासिहने आदिलशाहको आशा दिलाई 1 दिवाजीके अन्य सारे शत्रुभोको 
भी सगस्ति क्र एक साथ ही सव ओरसे शिवाजीपर आक्रमणका 
आयोजन किया, जिससे कि दिवाजीका ध्यान ओर शक्ति इस प्रकार 
वट जावे । 

३१ माचकरो पुरू्दरसे ४ मील दूर एव पुरन्दर गौर सासवडके धीच जय- 
सहने जपना स्थायी पडाव डाक दिया, भौर तब उसने पुरल्दरके किलेका 
घेराडाला1 

सासवडसे ६ मीर दक्षिणे पुरन्दसका अतिविलशाल पहाड खडा है । 
उसकी सवसे ऊँची चोटी आसपासके समतरू मैदानसे कोई २,५०० पुटसे 
भी अधिक ऊचौ तथा कुल मिलाकर समुद्रकी सतस ४,५.६४ फुट जवी 
है ! वास्तवम यह्‌ एक स्वाभाविक दुहरा विख है । इसके पूवमे छगी हुई 
पहडीपर चच्गढ नामक एक दूसरा हौ स्वतन्त्र एव सुदृढ किला है । 


( २०१ ) 


पुरन्दरा मुप किछा चाय भोरे वहुत ही ऊच कसरी चद्रनोवाली 
पहाडीपर यना हुमा है, उसते कोई ३०० फुट या अधिफ नीचै एक ओर 
परकोटा है जौ माची" कदकाता है। पुरन्दस्फे ऊपरी किठेकी “सड- 
कला' ( अर्थाद्‌ गगन-्चुम्यी ) नामक उत्तरभूरवौ बुजके तले प्रारम्भ हो- 
कर "भैरवखिण्ड' नाग एक ऊंची पहाडो पूवम कोई एक मील तक सकडी 
पत ्रेणीके रूपम चलनेके वाद दुर सिरेपर समुद्रसे ३,९१८ फुट ऊँचे 
एक छटेसे पठारका स्वषूप ग्रहण कर र्ती है, यही स्दरमारं फिठा यना 
हमा है, जा अव वयगढ नामसे सुप्रसिद्ध है) पुरन्दरके नीचेवाके माची 
किरेके उत्तरौ भागमे ही सेनिकके रहुनेके स्यान, आदि है । वजगटका 
वित्वा पुरन्दरकी इस माचीवैः विककुल ही ऊपर पडता है । एक अच्छे 
सेनानायफकी भाति जयिने भी पहिले-पहुक, चजगढपर ही आक्रमण 
करनेका निदवय किया । 


लगातार गोखावारी करके मुगलोने यजरगढकी सामनेकी वुर्जकी 
नीचेफी दीवाटको तोड फोड डाला ¡ १३ अप्रेकको माधी रातके समय 
दिलेरसकर सैनिकान उस बुजपर धावा कर मराठे शतुभौको विके पिले 
भागमे सदेड दिया । दुसरे दिन ( १४ अ्रेलको ) विजयो मुगल उस 
पिदछके भागके पखोटेकौ मोर बडे, तव मुगलोकी गोलायारीसे नस्त होकर 
करिलेवै रककनि उस दिन सघ्या-समय भात्मसमपण कर दिया । 

पुरन्दर जोतनेके छिए वच््रगढको पहिले हौ भधिकारमे कर लेना 
पूर्णतया अत्यावश्यक था प यव दिक्पा पुरन्दर किलेफो जीतनेके किए 
प्रसल्शीख हया ओर मराठा प्रदेशमे ृटमारके किए सेनिकोके दल भेजनै- 
का जयर्सिह आयोजन करने छगा | जयसिहृकी मधीनतामे निमुक्त कुठ 
अधिकारी विदवासधाती थे, जिनकी मौजुदगीसे वख जाम हौनातौ दूर 
रहा हानि ही अधिक होती थी । दाक्दस्रा कुररी किठेकी सिडकियोका 
हरा देनेके लिए निमुक्त विया मया था } विन्तु वु दिनो वाद पता क्गा 
करि मराठोकि एक दने उसी छिडकीसे किंटेम प्रवेश विया था, ओर 
दाठदस्राने उनका नाम मायक्नो मी विरोन नही किया था। 

यज्गदपर अधिकार हौ जानेके वाद व्रगटरफो पुरन्दरसे जोडनेवाली 
उस पवत श्रेणीके सहयरे-हारे दिकेरसखां पुरन्दरको ओर बढा ओर परुरन्दर- 
के निचक्ते माग माचीको चा घेरा । दिकेरखांकी खादया भव किठेवे उतर 
पूर्वी धिरेपर खडकखा घरुजकमे मोर आगे बठने रगौ } 


( रण्र )} 


३० मरको दिन इूवनेते कोई दो ष्टे पिले दिटेरखाकी चाज्ञा लिये 
विना हौ कुर स्हैठे सैनिफोने सफेद बुजपर हमा कर दिया 1 वडी घमा 
सान लडाईके वाद वृरी तरट्‌ हारकर मरे पीछे टे ओर उन्होने काटी 
वुजके पीछे मश्चय लिया 1 परन्तु दो दिन याद उन्हे चहासे पीठे हटा 
पडा । इ प्रकार नीचे माची किचेके पाच युज ओर एक कटधरेषर मुगरोका 
अकार हो गया ! अव पुरन्दर किठेका पतने भी सुस्पष्ट देप पड़ने खगा 1 

पेरेके भारम्भम ही ५,००० अफगानो भौर अन्य जातियोतरे दुसरे कई 
सैनिकोको स्कर जय दिलेरखाँ पहाडीपर चढनेका प्रयतनं करने रगा, तव 
पुरन्दरे बोर किेदार मुरारजी चाजी _श्रमुवरे ७००.नतुने हए सैनिक 
साय दिलेरपराका सामना किया चा । मुरार वाजी मौर उनके मावलोने 
अनेक वहेलिये पैदलोके अतिर्क्ति ५०० पठानोको नी मारा, मौर तव ६० 
निर्भीक वौरोका साय ले मार-काट कस्तां हुमा वहु स्वय दिलेरकी भोर 
वता गया 1 मुरार बाजीके इस अप्रुव साहस्रको -देखकर दिलेरघा मुग्ध 
हो गया ओर जीवन-दानके साथ ही उसे जपने अधीन _एक उच्च पदप्र 
नियुक्त करनेका वादा कर आत्मसमर्पण केके किए उसे कहा । पस्तु 
अतिक्रुद्ध मुरारे इस प्रस्तावको अस्वीकार कर दिया, भौर दिरेखाप्र 
आक्रमण करनेके छिए वह्‌ बढा, तव तो उसपर वाण चलाकर दिलेरखनि 
उमे मार गला । कुल मिलाकर कोई ३०० मावे मुखरके साथ उप्त दिन 
काम आए, मौर वाकी रहे वापस किलेको छौट गए । 

२ जूनकी मुगक-विजयके वाद माची किठेया जधिकारमे निकर जाना 
अवद्यम्भावी देख पडने छग, तव दिवाजीको विवश हकर, भपना भावी 
कायम निदिचत्त करना पडा । मराठे अधिकारियोके सारे बुटुम्बी 

पुरन्दरमे ही आश्रय चि बैठे थे । पुरन्दरप्र्‌ मुगलोका अधिकार हौ जने 
कै पारिणामस्वरूप वे सव कैद हो जा्वेगे भौर तव उनको अपमानित भी 
फिया जविगा अतएव जयिहसे भेटकर मुगखोके साथ सन्धि करका 
शिवाजीने निणय किया 1 


१४. पुरन्दरकी सन्धि, १६६५ 
१९१ जूनको प्रात क्रालमे ९ बजे पृरन्दर्के नीचे अपने _तम्मे जव 
जर्यसिह दरार ख्गाएु वैखा धा, तव वाजी उसके पास पहुचे } यथो 
चिन संम्मानके साथ जर्यासिहमे उनका स्वागत किया | 


( २०२ ) 


स्थायी सन्धिको शर्तोको लेकर दोनो पक्षवारोमे उस दिन कोई माधी 
रात तक वातचीत चलती रही ] “वहूत-कुछ वाद-विवाद वाद अन्तमे 
हम इस सम्नौते पर परहेवे -( १} रिवाजीके किलेमे ४ ला हणकी 
वापिक भामदनीवाले २३ किले" मुगल साम्राज्ये मिला दिए जवे । (२) 
राजगढके किलेको भी गिनते हुए एक लाव हण की वार्धिक आमदनी- 
वाठे कुल यारह्‌ किले इसी शतपर शिवाजीके अधिकारमे रहने दिए जावे 
किं वह्‌ मुगर सास्राज्यके प्रति राजभक्त वना रहे गीर साप्राज्यरी सेवा 
भी बरावर करता रहै 1" भ्य राजाओ ओर सरदारोकी तरह उसे भी 
सम्राट्के शाही दरवारमं निरन्तर रहनेकी आवश्यकतासे मुक्त किए चानेक 
लिए रिवाजीने विशेपरूपमे प्रायना की । मुगल मश्राटुकै दक्षिण आनेपर 
उसके दरवारमे उपस्थित होने एवे दक्षिणके मुगल सूबेदारके साथ स्थायी 
रूपसे रखे जानेवाले उसके ५,००० सवारोके नेतृत्वके लिए अपने प्रति- 
निधिके रूपमे अपने धनको भेजनेका शिवाजोने प्रस्ताव क्रिया । इन ५,००० 
सवारोको तनछ्वाह, दिके चुकानेके लिए जागीरदी जानेका भी 
निक्वय हुमा । 
इने सारे निरचयोके अतिरिक्त शिवाजीने अपनी विशेप शतके साथ 
मुगले एक भौर समन्चौता यह्‌ भी किया --“यदिं कोकणकी तरार्ई मै 
४ लाख हणकी वापिक यायक प्रदेश मुगल सम्राट्‌ मुने दे दे, तथो शाही 
फरमान द्रायां सृन्ञे यह पूरा आद्पोसेने दिया जेव कि मुगल द्वारा अपे- 
क्षित्‌ वीापुरविजयके वाद भी यह सारा प्रदेदा मेरे ही_ भविकारम रहुने 
दिया जावेगा, तो मै १३ वाके किरदतोम ४० छाख हण सभ्राट्को भेट 
करेगा 1 मराठा दवारा समपित जन्य पाच किकोपर अविकार करनेवे 
लिए शिवाजीके आदमियोके साथ ही मुगल अधिकारी भी वहा भेजे गए 1 
१ पुरदरकी सके भनुषार निम्नङ्सित मरे षिते मुगलोको सपि 
गए ये --“ 
वक्षिणमे--(१) खमार मथवा व्ग्ड, (२) पुर दर, (३) कौण्डाना, (४) 
रोहिडा, (५) लोहगढ, (६) ईसागढ, (७) तुश, (८) तिकोना, (९) कोण्डानाके 
पासवाला सडक, 
कोकण्मे--(१०) माहुली, (११) मुरजन, (१२) खरिदुग, (१३) भण्डर- 
दुग, (१४) तुल्सीखुख, (१५) नरदुग, (१६) थाईगढ अयवा अकीला, (१७) 
मगगढ अर्थात अत्वरा, {१८} काहेज, (१९) वधत, (२०) नग, (२१) कलाल, 
(२९) सोनगद, (२३) मानगद । (भा० ना०, पृ० ६०५) । 


( २०४ } 
१५. आगरम शिवाजीफी ओरगजेमसे मैट, १६६६ 


बीजापुरको चढाईका अन्त हो जानेके वाद रिवाजौको मुगल दरवार 
मे मेजनेका उत्तग्दायित्व जयसिहुने छिया था । अतएव शिवाजीको वडे 
डे पुरम्कारोकी माया देकर पु्चलाया गौर आगरा जानेके लिए उसे तैयार 
करनेकै हेतु हजारो सायनोये काम लिया । उत्तरी भारत जानेपर अपनी 
जनुपस्थितिम भने इस दक्षिणी राज्यके श्रासनका जो प्रवन्ध यिवाजीने 
किया उससे उनकी दरदिता ओर शासन-सगठनकी शक्तिका टीक-टीक 
पता गता है । भपनी अनुपस्थितिमे अपने स्थानीय प्रतिनिपिको वहाके 
शासन सम्बन्धी पुरेपुरे अधिकार दे दिए गए थे, जिसके फलस्वष्प उसे 
वारम्यार हिवाजीकी आज्ञा लेने या निर्देश प्राप्त करते रहनेकी भावर्यकता 
न पडे । अपनी माँ जीजागारई्को राज्यका अभिभावक वनाकर वहाकी 
ऊपरौ देव-रेखका काम उन्हे सौपा 1 तव ५ माच श६६्द्को रिवाजो 
अयने प्येष्ठ पुन शम्भाजीको साथ लेकर उत्तरी भारतकी यानापर चक 
पडे । कुछ विदवस्त सरदार ओर १,००० शरीर-रकषक सैनिक भी उनके 
साथ थे। इन दिनो सम्राट्‌ भौरगजेवका शाही दरार भआगरामे टी भरता 
था, एव ११ मई १६६६को रिवाजी मागरा नगरसे केवल एके ही मजिठ 
की दर तक जा पचे । 

१२ मरके दिन ही शिवाजोके शाही दरास्मे उपस्थित होनेका निश्चय 
हमा या 1 चान्द्र तिथि गणनाके अनुसार मौरगजेवफी ५० वष गाठका 
उत्सव भी उसी दिन पडता था 1 अत्तएव उस उत्सवके उपलक्षमे आगरेका 
किला वहुत ही सजाया गया चा। दस मराठा अधिकारियो मौर अपने 
पुन शम्भाजीफे साथ शिवाजीको कर रामसिह्‌. दीवान खासम सिवा 
आया 1 मराठा राजाकी भरसे वादज्ञाहुको १,००० सोनेकी मुहर नजर 
की गई भौर न्यौदावरके किए ५,००० रूपये भेट किएु गए । रेकिन 
बादशाहनै शिवाजीकी सलामके अवावमे एक वात भी नही कही । तब 
मन्नीने शिवाजी तरतके सामने ठे जाकर उन्हे पाच-हजारी मनसब- 
दाराकी कतारम खडा कर दिथा । दसबारका काम चलने लगा, मानो 
सव को रिवाजीकौ वात ही भूक गए । यह हुआ शिवाजीका दसरा 
अपमान 

कितना आदर ओर सत्कार पानेकी आशासे शिवाजी आगरा आाएषे, 
भौर उन मय माका यहु अन्त एव परिणाम था ] दरवारमे आनिसे 


( २०५ } 


पके हौ उनके मनमे दु ख ओर सदेह हीने रग गए ये | पहली बत्ततो 
यह्‌ थौ कि आगरेने वाह्र आकर किसी - वटे-उमयवते उनका स्वागत 
नही किया । सिफ वुँभर रा्मसिह ( ठाई हजारी मनसवदार ) ओर मुख- 
छिस ( इद हजारी मनसवदार ) मध्यम भ्रेणीके ये दो उमराव कृ दही 
दूर वड केर शिवाजीको अपने सराय ल्वा खाएुये) दरवारमे भी उन्दर 
पाँच-हजारी मनसवदारोम खडा किया गया 1 
उसके वाद सालगिरहके उत्सवके पान सय उमरावोको दिप गए, 
शिवाजीका भी पान मिला। तव इस जरुसेकी खिर्अतें ओर मिरोपाव 
सफ दाहजादो, वजीर जाफरख। ओर महाराजा जसबन्तर्मिहको (जोधपुर) 
दिए मण, गिवाजौको चिलअत नही मिठी 1 उधर षष्टे भरमे दासे 
खे रहनेके कारण शिवाजी थक गए आौर अव इस तीसरे अपमानको वै 
वरदादत नही कर मके । वे शोकाकुक होकर गुस्सेसे लाक हो गए, उनकी 
आसं उवडवा आई ! यह्‌ ओरगजेवकी नजस्से छिपा न रहा, उसने 
रामसिहसे कहा--“"दिवाको पुदो कि उसकी तवियत कसी है ?” कुमर 
शिवाजीके पास आया, तव शिवाजी कहने लगा “तुमने देखा है, तुम्दारे 
वापने देखा है, तुम्हारे वादशाहुने भी देखा है, कहो क्या म एेसा आदमी 
ह कि जान-चक्षकर मुञ्े यो सडा रखा जावे ? मै तुम्हारा मनसव छोडता 
हं । यदि खडा ही स्वना था तो ठीक स्थानपर खडा करते ।” तम वदसे 
एकाएक मुडकर वादशाहकी तरफ पीठ किए जिवाजी चट पडे । रामिह 
ने क्िवाजीका हाय पकेडा परवे हाय भी चृडाफर चरे नौर जाकर एक 
ओर वैठ गए । रामसिहने वहा जाकर उन्हे फिर समक्षाया, परन्तु शिवाजी 
मे एक त सुनी, वह्‌ कहने लगा, भेरी मौत आई टै, या तो तुम सृन्े 
मारोगे या मेँ आत्मघात कर लूंगा ! मेया सिर काटकर के जाना चाहो 
तो तुम ठे जाओ, मे तो बादशाहकी सेवामे थव नही भाता” । जव दिवाजी 
ने एक न मानी तो रामरसिहेने आकर बादशाहकी सेवामे सव हाल भज 
किया । तव वादस्ाहने मुल्तफितखां, भाकिटवं गौर मुखकिसिनौको हवम्‌ 
दिया क्रि “तुम जाकर शिवाको दिासादो मौर सतु्ट कर उसे 
आगो" 1 शिवाजीने जवाव दिया-- वादशाहने मुन्ने_ जाम्‌ बृह्यकर्‌ जस 
वत्ति. नीचे खडा किया है, इसलिए म सिरोपाव _ नदी पहनता” । 
तव उन उमरावोने जाकर बादशाहसे यह्‌ बात अज कौ । गदशाहने हुक्म 
दिया--“दुंभर 1 अभी तो तुम उको अपने साय छे जाओ भौर उरेपर 
के जाकर न्त करोः” । रामरसिहं शिवाजीको ठेकर डरे भाया भौर वहत 
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कख समज्ञाया, परन्तु उन्होने फिरभी एक न मानी । एक नाध घडी 
अपने पास रखकर रामसिहने उन्हे उन उेरेपर मेज दिया । 
उधर वादलाहकौ सेवामे कितने ही उमराव एेसे थे जो शिवाजीको 
चाहते न थे 1 उष्टोमे वाददाहेते जज की-“शिवाजीने वेभदवी कौ गौर 
हजर उसे दरगुजर करते है 1" सैयद मुतजास्राने कदा-“वह्‌ तो हैवान 
है, सिरोपाव आज नही पटना तो कठ पट्नेगा ! केवल मिर्जा राजाका 
दरी खया है, इमकी तो कोई चिन्ता नही 1" 
सालगिरहके दखारे वाद दो एक दिन तक सवको उम्मीद थी कि 
शिवाजी शान्त होकर फिर दरारमे भावेगा, मपनी वेमदवोके लिप क्षमा 
मागेगा ओर चिलत पहुनकर देवो लौट जानेके लिए रुपखसतके किए 
अज करेगा लेकिन िवाजीने दरवारमे जानसे विर्व इन्वा कर्‌ दिपा, 
सिफं अपने पुन शम्भाजीको रामरसिहके साय भेजा 1 
दूसरी तरफ वेगम स्ाहिवा, जर्यसिहके प्रतिदन्दौ जसवन्तरसिह्‌ भौर 
दो एक उमरावोने वादशाहकी सेवामे अज की किं “शिवाजी एक छटा 
भूमिया, गंवार मादी है ! उसने सुते दरवारमे हू रके सामने इतनी 
ग॒स्ताखी कौ 1 भाप क्यो सव वरदादत करते है ? अगर उसवौ सजा नही 
दी जवेगी तो भौर भूमिया ठेसा ही वेअदवो करगे 1" यह्‌ सव सुनते- 
सुनते अन्तमे वादशचाहको भी यहौ ठीक जान षडा निं या तो शिवाजीको 
मरवा डे या कैद कर दे। दिवाजीको मारेका हुक्म देनेसे पहले 
बादशाहुने जर्यसिहको छिखवाकर यह पुवाया कि आगरा भेजते समय 
प्रथा कया दापथ-सौगन्दे खाकर उसने जिवाजीको तसत्टी दी थी । 
मिर्जा राजा जर्यसिह उस समय दक्षिणमे था, ओर उसका उत्तर आने 
म काफी समय लगेगा, यह खया कर ओर गजेवने हुवम दिया कि तय 
तकके लिए शिवाजीको आगरेके किलक किठेदार राद अन्दाजखाको सौप 
दिया जावे 1 यह्‌ रामसिहको मजूर नही था 1 उसने जाकर मत्री आमिन्‌- 
खाते कहा,-“भेरे पिताके कौलपर शिवाजी आगरा आए है । मै उनको 
जानका जिम्मेदार हँ । वादशाहुको अज कीजियेगा कि पटले हमको मार 
डते, मेरे मरनके बाद जो भाप चाहे रिवाजीके साथ कर !* यहे सय 
सुनकर भौरगजेबने शिवाजीको रामरसिहके ही सिपुद कर दिया, भौर 
रा्मासिहने मुचलका लिखकर वादशाहकौ सेवामे वेश कर दिया कि मदि 
क्िवाजी भाग जाय या आत्मघातं कर्‌ डके तो उसके चिए रामर्सिहं 
जवावदार हमा । परन्तु इतनेसे भी वादशाहको सन्तोप न हुमा । 
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आगरा शहरफे बौतवार सिद फोलादस्रनि शाही हुवमसे चिवाजीके 
रेके चारो तरफ तोप रसवाकर सरकारी फौज वेठा दी । डरेकै भन्दर 
भी आम्वेरी सेनाके तीन-चार जफसरो भौर कछवाही फौजोका पहरा 
ख्मता था। मराटा राजा सचमुच कंद गया, मव उसका घरमे 
पिक्टना भी यन्द हौ गया। 

पटे तो शिवाजीको उम्मीद थी कि वजीर जाफरखा ओर दूसरे वडे 
दरवासियोको पया देकर वह्‌ अपना कसूर माफ करवा लेग, भौर इसी 
कारण वाददाहसे सिफारिदि करनेके लिए रिवाजीने उनकी मिनर्ते भी 
की । परन्तु अव्र तक गिवाजीका सरत वन्दर लूटना भौर अपने -मामा 


शायस्तासकि शिवाजीके हाथो घायक होना ओरगजेवने भूला न था, 
उमने निमी कों मी कौईवात नं सुनी । 
शिवाजओीने यहु भी अज करवाई कि “अगर बादशाह मुञ्चको छोड 
दैगे तो मँ दे पहुंचकर अपने भधिकाखेः सारे किठे वादशाही अफमरोको 
मौपदरंगा1 मेरा दक्षिण जाना ज्य है, क्योकि मेरे क्िणेदार सिफमेरे 
सतक पटकर हौ मेरा हुकंम न मा्नेगे ।'' लेकिन ओरगजेव ठैसी वातोसे 
भुलविमे आनेवाा न था । बादशाहौ दरवारम एक वार यह्‌ भी निश्चय 
हमा कि दिवाजीको रामसिही भधीनतामे निमुक्तकर कादुल भेज दे, 
परन्तु बादमे यह्‌ निरचय भी रट्‌ ही रहा । 
अन्तमे हताश होगर शिवाजीने ओर गजेवकी सेवामे एक अर्जी पेश 
की कि “यदि आज्ञा मिले तौ फकीर होकर म किसी तीथमे अपना वाकी 
जीवन त्रिता दु" । ओरगजेवने बुटिल हंसी हैसकर जवाव दिया--“वहूत 
अच्छा! फकीर्‌ होकर प्रयागके विेमे र, वुम्हं व्य मेज देगे, वह वहुत 
व । पुण्य तीय है । वहा मेरा सूबेदार वहादुरखँ तुमको वहत हिफाचततसे 
रतेगां ।'" 
शाही दस्वारमे शिवाजीके पहुंचनेका यह्‌ परिणाम जयर्सिहके छिए 
संव॑था अनपेक्षित ही था । अआगरामे होनेवाी इन घटनाभोका विवरण 
सुनकर जयसिंह बडी ही दुबिधामे पड गया 1 शाही दरबारमे अपने 
प्रतिनिधि, अपने ज्येष्ठ पुत्र कुमर रामसिह॒को वारम्वार लिखकर उते वह्‌ 
त्ाकीद करने खगा कि उन दोनो राजपूत पिता ओर पुम द्वारा शपथोके 
साथ लिवाजीको दिए मए आद्वासन कही ्ूहेन हो जावे, तथा इस 
वात्ता भी पूरा पूया प्रयत्न किया जावे कि रिवाजीका जोवन किसी प्रकार 
सकटमे च पड जावे] 
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१६ शिवाजीफा आगराते निकर भागना 


अपने द्ुटकारेके लिए दिवाजीने अव अपनी ही सूस त्वा रदाय 
क्वा। जो अन्य मराठा सरदार ओर रैनि उम नाय दक्षिणम मए 
ये, उन्द वापस भेज देमेवे ट्ए उरे माना मिल ग भपनेयनमयनु- 
यायियाकौ सुरक्षाकी चिन्ता से मुक्त टापरर धिवाजी भपने उद्धा विषु 
तसयीय दटने खो । बीमार हानेवा ठढोग कर वे प्रतिदिनं मध्या-्मय 
अपने निवास-स्यानसे ग्राह्यणा, सन्यामिया, भिक्षु मोर यानदग्वारियोकि 
किए वडे-बडे टोफरोम रपर मिठाई मेजने को । दो पटारोै कोपर 
रसे हृए एक मोटे वामके डते लटवाकर हर एकं टोकरेको र जति ये। 
प्रारम्भमे तो याक पटरेदार प्रत्येक टाररेगी पूरीयुी दे माल कसते 
ये । परन्तु बु दिन वाद विना पिसी जाच पडताखौः ही ये योरे वहसि 
निकलने गे । अव्‌ तवे दवाजी इमी भवससौ ताके धा । १९ भुगन्त 
१६६६ दिन तीसरे पहर दिवाजीभे अपने पट्रेदारोको कला भेजा 
सस्त वीमायेके कारण वे विस्तरम पडे हुए ये, अतएव वै उनको न छड 
तव दिवाजीका अनौरस माई, हीराजी फरजन्द, -जो देखनेमे वहुत-कृर 
शिवाजी संसा ही था, सारे शरीरपर चादर ओढकृर धिवाजीकी साटपर 
कट गया । उस चादरसे वाहर केवल उतवा दाहिना हाथ निकला हुरभा 
था, जिसपर हीराजीने शिवाजी सोनेका कग पटन्‌ छिया था । उधर 
शिवाजी भौर उनया पुर दो टोकरोमे दवकर वैठ गए । सव्यक वाद 
इम टोकरोको विना किसी रोक-टोकके उन प्रेदारोके सामनेसे ही 
निकालकर वहासे वाहुर ठे गए 1 उनके आगे ओर पीछे टोकरोमे सच 
मुच दी माई भरी हुई थी, जिससे पहरेदारोको यत्किचित्‌ भी षौ 
आका नही हुई 1 
शदहसमे वाहर एक निजन स्थानमे जव वे टोकरे पहुंच गए, ठव उनको 
ढोनैवालोको वहासे विदा कर्‌ दिया 1 फिर शिवाजी भौर उनवे पुने उन 
टोकरोमेसे वाटर निकरे भौर दोनोने आगरयसे ६ मीरूकी दरीपर स्थित 
एक गावका रास्ता छिया, जरहापर उनका विवासो न्यायाधीश नीराजी 
राजी घोडो सहित उनकी घतीक्षा कर रहा था । एक जगलमे प्ुचकर 
उन्होने अस्दी-जल्दी सलाह कौ ओर तव वह्‌ दल दो टुकडियेमे वेट 
गया । शिवाजी, उनके पुन शम्भाजी तथा उनके तीन जधिकारियो, 
नीराजी रावजी, दत्ता निम्बक एव रपुमिव्र नामक नोचवसीय मरते 
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हिन्द सन्या्षियोका-सा वेश कर गपने सारे यदनपर राख मलल्मी, ओर 
वै सय तत्सताके साथ मयुराकी भोर चल पडे ! याकी रहे मराठोने अपः, 
धरणी राह ली । 
उधर आगरामे उस सारो रात भर ओर दूसरे दिन प्रात कालम भी 
गु समथ तक हीराजी शिवाजीके पिस्तरषर ठेटा रहा । सवेरे पह्रेदारो 
ने विडकीसे क्षाका गीर यह देखकर उन्हँ सन्तोप हुमा कि शिवाजीका 
सोनेका कगन पहने केदी सो रहा था नौर नौकर चैड उसके पाव दबा 
रहा या ¡ इसके वु दैर वाद हीराजी भौर वह्‌ नीकर वहासे चाहर निकले 
अर फाटकपर पहरेवालोको ताकीद करते गए-“शोर कम करो । शिवाजी 
के सिरमे दद है} हम उवा ठेने जाते हं ।'' कुछ समयके वाद पह्रेवारोको 
सन्देह होने छगा 1 तव तक चार घडी दिनं वीत चुका था, फिर भी सदेवः 
की भाति धिवाजीमे भेट करनेके लिए उस दिन कोई भी मही भाया 
भीतरसै कोई आवाज नही आ रही थो, किसीके चरने-फिरनेकी आहट भी 
नही मिलती थो) वे मय कमरेमे धुते ओर देमा कि चिडिया उड गर्दी 
ओर पिजडा सूना पडा था। उन्दोने दौडकर बोतवाल , फौलाद्रको 
भौचक कर देनेवाला यहु मादचयंजनक समाचार सुनाया { फौलादस्नाने 
वादाहव दमक सुचना दौ भौर भपनी निरपराधता प्रमाणित करनके 
लिए जादू-ढोने द्वारा ही धिवाजीका यो भाग सफ़ना सम्भवे वताया। 
परन्तु ियाजीको भागे तव तक २४ घष्ठेसे भी भधिके समय वीत धुका 
था, जिससे उनवा पीदा करनेवालोते वच निक्लनेके किए उन्हे परा 
अवसर मिल गया । वादशाहको सन्देह हुमा कि शिवाजी भागनेके टस 
पड्ूयन््मे रामसिहका भी हाय होगा, अतएव उस राजपूत वुंवसा शाही 
दरवास्मे भाना वन्द कर दिया ओर उसका मनसव तथा मानसिकं वेतन 
घटाकर उसे दण्ड दिया । 

-राहमे अनेको कष्ट ्ञलते हए वड ही तेजीप्े चकर १२ सितम्बर १६६६ 
को रिवाजा सवुशल राजगढ पटवे । यौ आगरासे छोटनेपर शिवाजीने 
देषा कि दक्षिणी भारतकी सारी राजनैतिक परिस्थिति ही पूणे्तया वेदल 
गई थौ} मराठोकि विरुद्ध पिरे प्राघ्र कौ गई अपनी उन सफलताभोको 
अव पुन दुहराना मुगङ सूवेदार जयसिहं चिए कदापि सम्भव नही स्ह 
गया था। कुछ माह वाद जयरसिहको वदलकर शाहचादा मुअज्जम 
दक्षिणका सूवेदार नियुक्त विया गया, एव मई १६६७मे दक्षिणकी सूबे 
दारोका यह शासन-भार मु्ञ्डमको सौपकर जयसिह उत्तरी मारतको 

१४ 
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कौट पडा 1 किन्सु वयोवृद्ध, जीवन भरफै अनवरत परिथमसे जसिति, 
नियशामे इवे हए घरेदू चिन्ताओसे व्यथित भौर वीजापुरकी पिछली 
लडाडमे विफल होभेके कारण अपने सम्राट्‌ ह्वार तिरस्कृत मिज रजा 
जयहे २८ भगस्त १६६७को बुरहानपुर ही मर गया ! 

आलसी एव शक्तिहीन मुअ्जम तथा दिवाजीसे मियता स्वनेवारे 
जसवन्तके हाथमे दक्षिणका कशासनप्रवन्ध चले जानेके फलस्वरूप मई 
१६६७के वाद रिवाजीको मुगलोकी ओरसे कोई सी उरं नही रह्‌ गया । 
उधर घमण्डी रुला सेनानायके दिरेरता, मुगङ्जमके दाहिने हाय तथां 
विदवस्त सलाहकार महाराजा जसवन्तर्सिहका बुले-आम अपमनि करते 
लगा । तव तो कछ समय तक मुगकोके दस दक्षिणी पडावमे आपसी गृह 
युद्ध छिड गया, जिससे शिबाजीके विरुद्ध कोई भी कायवाही नही की 
जास्की] 

अपनी ओसरमे मुगलोके साथ मुद्ध छेडनेको दिवाजी स्वय उत्युक न 
थे 1 आगरासे घर रौटनेके वाद उन्होने तीन वप दान्तिपुवक विताएु 
ओर विरोधके लि मुगलोको पून उत्तेजित कर सकनेवाली हर वातको 
वै टाकते रहे 1 अपने ज्ञासन प्रवन्धको शुसगछित करनेकै लि किकी 
मरम्मत कर उनमे आवदवक युदध-सामग्री एकविते करने तथां परिचमी 
तटपर बीजापुर राज्य मौर जजीराके सिददियोकौ पराजित कर भपनी 
शक्ति वढानेके किए क्षिवाजोने कुछ समय तक मुगलोकं साथ शान्ति 
यनाएु सपना ही ठीक समक्ञा ] िवाजीने जसवन्तसिहसे प्राथना की किं 
वह वीचमे पडकर उनके तथा मुगल साग्राज्यमे सन्वि केरा दे 1 उसने 
जसबन्तिदको छिखा--“भेरे सर्षक मिर्जा राजा मरे चुके दै । भापकी 
सिफारिश्चपर यदि मृञ्े क्षमा प्रदान कर दी जावेगी तो शम्भूको शाहट्जादे 
की सेवाम भेज दगा । वह्‌ शाहा मनसवदार वनकरर मेरे सैनिकोके साय 
आपकी आन्ञातुसार हाहौ सेवा करता रहेगा 1" ॥ 

शाहुतादे मुच्जम र जसवन्तसिहमे शिवाजौके इस श्स्तावकी हषं 
स्वीकार करसिवाजीके लिए जौरगजे वसे सिफारिद को, जिसपर मौर्गजेव 
ने भो अपनी अगरुमत्ति दे दी। सन्‌ १६६८ ई०्के प्रारम्भम गौरगजेवने 
क्िवाजीको गजा कहना स्वीवार करिया, किन्तु मराढोौ द्याय सर्ति 
किलोमेमे चाकणके सिवाय दूसरा कोई क्रिला उसे वापम नही लौटाया । 
इस प्रकार की गई यह सन्धि जगरे दो वर्यौ तक वरावर कायम सदी 1 

॥ 0 


अध्याय १४ 
शिवाजी 


( १६७०१६८० ) 


१, शिपाजीका भ्गलोसे व्रिरोध ओर उनका अपने 
सलिंफो वापिस जीत ठैना 


मुगरवि साय हई इस नई सन्िकी दतेकि अनुसार दिवाजीने अगस्त 
१६६८ प्रतापराव ओर नीराजी रावजीवौ अधीनत्तामे एक मराठा सेना 
आओौरगावाद भेजी । शम्मूजीको पुन पचटजारी मनस दे दिया गया 1 
मनस्तववी जागीर उसे वरुरमे दौ ग्द ! १६६७से लेकर १६६९ तक्के 
इनं तीन वर्पौम हिवाजो मुगछोके आधित राजा बनकर विकरु ही 
दान्त रह । वीजापुखे साथ भौ उनके सम्बन्व बडे दान्तिपुण रहै । 
वास्तवमे इन तीन्‌ वर्पो तक शिवाजी व्ट्त ही व्यस्त ये ! इस कालम 
उन्होने वडी ही वृद्धिमानीके साय सारी व्यवस्था वनाकर अपने राज्यके 
शासन-सगठनकी नीव वहुत गहरी गोर सुदुढ वना दौ । 


क्रिन्तु दोनो ही पक्षवालोकि किए यह्‌ सन्नि एक अल्पकाटीन अस्थायी 
मुद्ध-विराम मात्र थी] भौरगजेयका सदैवं अपने पुद्रोके प्रति सन्देह घना 
रहता था । रिवाजी ओर मुअज्जमकौ इस भित्ताको भी उसने जपने 
राज्य ्िहसनके किए एक भावी खतरेवा प्रारम्भ हौ समज्ञा । मतएव 
उसने शिवाजीके पकडने या केमसे कम उसके छंडके ओर सेनापतिको 
कद कर उन्हे धरोहुरंके रूपमे 'अपने मधिकारमे रखनेका बहुत गुप रूपसे 
दरसरौ बार पद्यन्न विया \ सनु १६९६६ ई०मे क्षाटी दारे जानेके चि 
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शविवाजीको उधार दिए गए एवः जास स्पएु वमूट वरे छिए वरारमे 
दौ गई दिवाजीकी नई जामीरा वु भाग युव व्र ओरगजेवने प्री 
कू दिया 1 अपनी नामौर्की इस जस्तीका समाचार मिटनेपर्‌ सन्‌ 
१६६२ ई०के भन्तमे दिवाजी पुन वागो वनकर मुगलति ठडनेगो 
त्र हुए 1 

दिवाजीने पूरी शक्तिके साथ मुगल साप्राज्यपर मपने आक्रमण 
आरम्भ विएु भौर उन्दे तत्ता सफटता भी मिरी \ दूस्दुर तक धावा 
रनयाले उनके दक मुगल प्रदेवो रटने खगे 1 पुरन्दरकी सन्धके 
अनुसार भौर गजेवपो समपित यपने अनेवो विलोवौ उन्दोनि एक-एक कर 
वापिस ठे छिवा | ४ फरवरी १६७०बो राजपूत रिटठेदार उदयमानव। 
हराकर कोण्डाना किला छीन रेना उनकौ समसे भधिक महुत्यपी सफरर्ता 
थी । उस विकेसे पूणतया परिचित बु फोली माग-दशयोकौ सदायताते 
एक अधेरी रातमे तानाजी मासुरे ३०० चुने हए उपने मावते पैदलाकि 
साथ कत्याण-दरवाजेके पाकी कम डालवाटी पहाढीवौ ओरसे रस्सियोके 
सहारे किठेकी दीवाठ फाद गया । किलेकी सेना जी-जानसे जडी, परन्तु 
“हर हर महादेव“की रण-हुकार कसते हए मावलोने दानु सेनाम सवत्र 
भय मचा दी । दोनो विरोधी सेनाओके नतानि एक-दूसरेको ललकार 
जीर दोनो ही भके दन््र-युद्ध करते हुए कट मरे । १,२०० राजपूत उस 
दिन काम आए । पहाडीपरमे नीचे उतरकर भाग निकलनेका विफल 
प्रयत्न करते हुए वहुतसते राज पूत मर गए । मिहे समान वीर तानाजीकौ 
स्मृतिभे शिनाजीने उस विेका नाम सिहगढ' रक्वा । 

अप्रेल १६७० अन्त तक शिवाजीने अहमदनगर, जुन्नर ओर परैः 
ण्डके आसपासके ५१ गावोको भी टूट लिया था। 


२ युअञ्जम ओर दिरिरमे विरोध 


१६. ०ई०के प्रारम्भिक छ महीनो तक दक्षिणके मुगर सूवेदार शाह" 
आम ओर उसके प्रमुखं सेनापति दिलेरखाम पारस्परिक विरोध चरता 
रहा 1 दिलेरखाको दस बातका पुरा-पुरा डर था कि यदि वह मुजज्जम- 
की सेवामे उपस्थित हभ तो वह कंद कर ख्या जावेगा या छले उसकी 
हत्या कर दौ जावेगी ! दिलेरकी इस अवज्ञाकारितासे ऋद्ध होकर मुजस्जम 
तथा उसके प्रमुख सकाट्कार जसवन्तरसिहने दिेरखाके विद्रोही हो जाने 


॥ 
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की शिकायत ओौरगजेवसे की । उधर दिलेरखनि पहिले ही भौरगजैवको 
मुमज्जमके विशुद्र लिख भेजा था ओर यह भी सूचना दौ थी कि मुजज्जम 
शिवाजीसे मिला हुआ था} मुमज्जमके अपनी मनानी हौ करने भौर 
शासन-कायं सम्बन्धो शाही आाज्ञाओका पालन न करनेके कारण इन्‌ दिनो 
ओरगजेव अत्यधिक चिन्तित हो गया था। दक्षिणकी सवसाधारण जनता- 
को इस वातका पणं विद्वासहौ गया था कि मराठोकी सहायतासे 
मुमक्जम अपने पिताके राज्य सिद्ासनपर अधिकार करनेका पड्यन्न कर 
रहा था, ओर इसी कारण वह्‌ अकर्मण्य वैठा मराठोके विष्द कोई भी 
कायवाही नही कर रहा था, जिससे रिवाजीका साहस वढ गया भौर 
प्रारम्भसे हौ मुगरू प्रदेशोपर मराठोकि आक्रमण सफल होते जा रहे थे । 
दक्षिणम अपनी परिस्थिति सवथा असह्नीय देखकर शाहभालमकी 
अनुमति प्राप्त किए विना ही दिरेरखाँ शाही दरवारको लौट जानैके किए 
बहुत ही व्यग्र हो गया 1 गुजरातका सूबेदार बहादूर दिलेरका समथक 
वन गया ओौर अव दिलेरकीं स्वामिभक्ति तथा उसकी पिकी सेवाओकी 
भरसक प्रगसासे भरा हुमा एक पन ओरगजेवको लिा ओर सायदी 
यह भी ्िफारिदय की कि उसकी ही अधीनतामे दिठेरको काटियाधाडका 
फौजदार नियुक्त किया जावे । वादशाहुने वहादुरर्खाका भरस्ताव स्वीकार 
कर छया ] इधर अपने पिताका अदेश पाकर मुअज्जमने भी तुरन्त ही 
उसका पालन किया भौर सितम्बर १६७० अन्त तके वह वापस ओरगा 
वादको लौट आया । 
इन आपसी क्षगडोके कारग्र मुगलोकी सैनिक शक्ति बहुत ही कुठित 
हो गर्द थी । इस सुबण अवसररसे िवाजीने परा-परा छाभ उठाया } मानं 
१६७० भ्ूरतके _अग्रेज व्यापारियोने शिखा--“पदहिले शिवाजी चौखी 
तस चुप चाप्‌ जल्दी-जल्दी चरते ये परन्तु मब उनकी ` हारत वदकल गई 
है! तीस हजार सैनिकोकी एक यड फौजको साय लिये वे देशपर देश 
जीतते हुए आगे वठते जाते है, ओर शा्हजादेके इतने नजदीक हीते हए 
भी वे उसकी कोई परवाह नही करते है 1" ३ बक्तूवर १६७०को शिवाजी- 
ने दूसरी बार मूरत लूटा । 


३, स्ररतका दूसरी वार सूटा जाना 


२ थक्तुबरको वारम्बार सूरत समाचार पुने खगे कि १५.०० घुड- 
' सरवारो अर पैदसछोको केकर शिवानी सूस्तसे २० मीककी दुरौपर भा 
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पहुचे ह \ शरे सारे सारतीय व्यार मोर सस्कारी कर्मचारी एकः रात्‌ 
ओौर एक दिन पये ही वासे भाग चुके थे । ३ यक्नुवस्को द्विवाजने 
सगरपर आक्रमण किया । ओरगजेवकी आज्ञा इस समय तय नगरे 
न्यारो मोर नई शह्रपलाह्‌ यन गई थी ! वु समय तक सामना करमेवे 
चाद शरे रक्षक भी किलेकी ओर भाग गए 1 तव मग्नेन उवौ 
फरामीसी व्यापारियो कौ कोरिया, तुर्की मौर ईरानी व्यापागियीफी वडी 
रई सय, ओर अग्रेगो तथा फयसीसियोके मकानोवे यीचमे स्थिति 
तातार सराय, जिममे मनकाकी तीय-यात्रासे कु ही दिन परिले लौय 
हुमा कादागरका सिहासनच्युत बादशाह अन्दुल्ला्खां रहता था, आदि कुठ 
स्थानोको छोडकर मराठेने मारे शह्रर अधिकार कर लिया { आक्रमण 

कारिमोको चटुमूरय उपहार देकर फरासीभ्निोने तो उन्हे जपने पक्षमे कर 
छिया ! अग्रज व्यापारियोको कोठो सुले मकानमे थी, फिर भी स्टेशनशम 
मास्टर ओौर ५० नौ सैनिकोने इटकरे उसकी रक्षा की 1 


तातारोने दिन भर बहादुरीसे मराठोका सामना करिया, परन्तु जव 
सफालसापुवक अधिक विरोष कर सकना असम्भव देख पडा तौ भपते 
यादहको सुप्य लेकर रातिके समय वे किलेमे जा पहुचे 1 उनके उप 
भकान ओर उनकी उस सारी वहुमूल्य सामग्रीको . ट्टरोसे वचानेवाला 
घां कोई भी नटी रह गया । उधर नई सरायमे तुकंनि सफकतापूबक 
अपनी रक्षा की, ओर माक्रमणकारियोको वहत कख हानि भी पटँवाई । 
मराठाने सुतिधापूर्वक शहरके वडे-बडे मकान लूटे ओर सगभग आधे 
शह्रको जलाकर राख कर दिया ! ५ अकतु्बरको हौ वे सू रतसे वापिस लौटे । 


सरकारी जोच द्वारा निद््वित रूपये क्षात हुआ कि वाजी कुल 
मिलाकर कोई .६६ लाख स्पयेका माल -मुरतसे लूट छँ गए थे ] परन्तु 
मराठो द्वास टे गए मालक मूल्यके इस अक्सि ही सूरतकी वास्तविक 
हानिक् पूरा पता नही ग सकता था! भारत्तके इस सवसे धनवान 
वन्दस्गाहकः! सारा व्यापार ही दस लटके फलस्वरूप वहुत-कुछ चौपट 
हो गया 1 शिवाजीके वापस रौट जानेके करई वष वाद तक्‌ मराठा सेनाके 
उस ओर कुछ ही पडावोकी दूरी तक आ जनिकौ सूचना पामर या उनके 
जाक्रमणकौो सम्भावनावे दूह समानारोके फलने मात्रसे ही यदा-कदा 
सुरत नगर भयसे मातक्ित हौ उस्ता था) एते यवसरपर हर वार 
व्यापारी जरदी-जल्दी सपना सामान जहाजोपर रख जति थे, नागक्छि 


( २१५ ) 


गाँवोमे भाग जाते ये ओर युरोपीय व्यापारी शीघ्रताके साय सुवारी पच. 
कर वहाँ आघ्रयस्तेये} यो मराठोफे आक्रमण तथा लूटके बातक मौर 
त्रास्फे कारण सुरतसे सारा विदेदी व्यापार पणंतया लोप हो गया | 


४, रिण्डोरीमे दारदोको हराकर (१७ अक्तृषर, 
१६७०) विपाजीका वरारपर आक्रमण करना 


मूरतको ओ दूसरी वार लूटकर रिवाजी अव वगलाना पहुचे भौर 
मु्देरके किठको तलहटी मे वसे हृए गावोको लूटा ! मराठा भक्रमण- 
कारियोका समना करनेके ठिए दाकदखाको बुरहानपुर भेजा गया धा, एव 
वह्‌ वगक्ानापे नासिक जानैवाठे मागके पहाड़ी भागमे स्थित चादर 
नामक नगरं जा पहूंचा | १६ भव्तुवरके वादको आधी रातके समय उसके 
गुप्तचरोन दाछदसखरको खयर दी करं दिवाजी पहले ही उस धाटीभेपे गुजर- 
केर अपनी आधौ सेनाके साय शीघ्रताप्रूवक नासिक्की ओर जा रहा था 
आर चाकी ष्टी माधो सेना धाटीकी राह रोककर पीठे रट्‌ जानेवालोको 
इकट्रा केर ष्टी थी । तव तो उस रातके समय हौ दाऊदखनि एकदम ससैन्य 
प्रस्थान पिया 1 इवकासलां मियाना मुगल सेनाके दरोलका नेतृत्व कर 
र्हा धा । सूर्योदयके समयं दातुः सेनां उसे देख पडी ! अपनी सारी सेनाके 
आ पहंचौके किए भी न ठहरकर उसने शनुमोपर दुस्साहसपूण आक्रमण 
कर दियः। इखलासरँ वहत शीघ्र घायल होकर धोडेसे गिर पडा { कु 
समय शद वदते सेनिकोके साय दाऊद मी वहां आ पहुंचा, जिससे 
मुगल पक्षको बल प्राप्त हमा । करई धण्टो तक वहाँ उटकर घमासान मुद्ध 
होता हा । दक्षिणी वारगियोके स्मान मुगल सेनाके चारो भोर मडरा- 
मडऱर' मराठे दरे ही रडते र्दे । मुगल सेनाके युन्देले पैदल सैनिकोने 
अपन वनदो भौर तोपें चला-चलाकर मराठोको भपने पास न्ती आने 
दिय] दोपहरमे युद्ध कृ थम-सा गया । सध्याके समय भराठोने पून 
हमगा करिया परन्तु मुगकोकी गोलावारीपे विवद होकर उन्दरं पचे हटना 
प । हेमतत ऋछतुकी वह्‌ ठण्डी रात मुगलोने खुखेमे ही विताई । अपने 
पवक चारो मर खाद्यं खोदकर मुगल मृत सैनिकोको गाडने भौर 
पयलोकी सेवा शुश्रूपामे रगे रदे 1 मराठोने मुगलोका पुन सामना नही 
किमा मौर वे कोकणको वापस लौट मए । एक सप्ताहं वाद पेशषवाने नासिकं 
जिखेमे स्थित निम्बक किलेकी जीत किया 1 


उिडौरीकं इस युद्धका परिणाम यह्‌ हुमा कि उसके वाद एक माह्‌ तक 
मुगलोसे कुछ भी करते धरते न वन पडा । नवम्बर माहुमे दाउ्दपं अहमद 
नगर चखा गया । दिसम्बर माहके प्रारम्भमे स्वय शिवाजीके नेतुत्वमे एक 
मराठा सेनाने राहमे अहिवन्त तथा वगखानाके तीन गीर किणोको जीतनेके 
बाद खानदेदापर आक्रमण कर दिया । तेजीसे भगे वद्कर दिवाजीने 
बुरहामपुरसे केवल दो मीलकी हौ दूरीपर स्थित वहादुरपुरा गांवको लृटा । 
ओर भव वहाँ उनके पर्हुच जानेका सेयाल तक किसीको क्री हो सकता 
था, त्तव वररमे प्ुचकर दिवाजीने कारजाके धन वाद्यपूणं सुसमृद्ध 
मगरको बुरी रहं लूटा । महीन कपडा, सोनो-वदी, आदि तुल मिलाकर 
कोई एक करोड स्पयेका माल वहाँ सूटमे मराठोके हाथ लगृ, जिसे चार 
हजार वैको ओर गधोप्र लादकर वे ठे गए 1 

जिस समय दिवाजी वरारमे इस प्रकार कारजाको ध थे, उसी 
समय मोस तिम्बक पिगलेकौ अवीनत्तामे मराठोव्य एक दरु पश्चिमी खान 


देश भौर वगङानाको लूट रहा था । शिवाजीके वरारसे म॒राटोका 
यह दूसरा दल भी साल्हेरके पास उनके साथ मा मिला 1 4 मराठोक 
इस सम्मिलित सेनाने साद्हेरके किठेका घेरा डाखा । ससैन्य 


ल्हेर तक जा पहंवा था, परन्तु वहासे आगे वहं नही वड केयोकि 
उस दिन तव तक रात पड गई धी भौर दाकदखाकी सेना भी कुत पिच्ड 
गई थो । उधर समयपर दाऊदखाके आवश्यक सहायता न दे स 1: फल- 
स्वरूप ५ जनेवरी १६७१ ई० के दिने साल्टेग क्रिरेपर दिवाजीका प्रधिकार 
हो गया। 


५ मगर सेनापतियोकी चदाह, १६७१-७२ 

मराठोके हाथो इन पराजयो ओर विफलताओका चिवरणं 
ओ स्गजेने परणतया जान्‌ लिया करि दक्षिणकी परिस्थिति सचमुच दीब्हत 
गम्भीर हो गई थी 1 उसने महावतखाको दक्षिणकी सारी मुगल ६ का 
सर्वाच्च सेनापति नियुक्त किया जीर जनवरी १६७१ बहुंते अधिकं सुक, 
धन ओर धान्य तथा युद्ध सामग्री वगलानां भेजे । 

जनवरी १६७२के अन्तमे महावतखँ चादोरके पास दाठदखाके 
सम्मित हौ गया ] दोनोने मिलकर शिवाजी द्वारा जीते हए किले 
वन्तका घेरा डाखा । एक माह्के वाद वहंकी सेनानि आत्मसमपण ४ 


( २१७ ) 


दिया | अहिवन्तको राके लिए एक सेना छोडकर महाचतघ्रनि तीन माहं 
नास्िक्मे वितताए्‌ 1 फिर वर्पा तुके ( जूनसे सित्तम्बर } माह काटनेके 
किए वह्‌ अहमदनगरे २० मील पद्विचमम पारनेर नामक स्थानपरः 
चला गया 1 


इस चडाईमे महावतखाको विरोप सफठ्ता नही मिटी नीर वह्‌ बहते 
समय तक चुपचाप ही वेढा दहा, जिस कारण मौरगजेव महापतखसि बहत 
ही अमन्तु्ट हो गया ओग उसगो यह्‌ भी सन्देह होने ठगा कि कही महा- 
वत्सान रिवाजीके साथ कोई गुप्त समसौता तो नही करक्ियाथा। 
अतएव आगामी जाडके दिनोमे भौरगजेषने ब्रहादुस्खां भौर दिङेरसाको 
भी दक्षिण भेजा ] वे गुजरातसे वगलाना आए ओौर उन्दने सात्हैरे किले 
काचेरा डाखा, जो तवभी मराठोके ही जयिकारम था। इवलसप्ा 
मियाना, राव नमरसिह चन्द्रावत ओर अन्य सेनानायकोको यह्‌ घेरा चलाए 
रखनेके चिए वहा छोडकर वै अहमदनगस्की भर वदे । दूर-दूर तक धावा 
फरेवाले सैनिकोके एक दलको लेकर दिठेरखाने दिसम्बर १६७१के अन्तम 
पूनापर पुन अधिकार कर छिया भौर नौ व॒रससे धिव भागुवाे वहकि 
सारे निवार्सियोको तल्वासकी धार उतार दिया । परन्तु उधर प्रतापरावके 
नैतृत्लम मरटोकौ एक वडो सेनाने साट्रका धेर डाले वहा पडी हई 
भुगक सेनापर माक्रमण किया । मुगल सेनाने उट कर युद्ध किया ! विन्त 
अन्तमे मराछोने पेरेवे उम सारे पडावपर पणत अधिकार कर लिया। 
इसके कुछ ममयं वाद मोरो पन्तने मुहर भ जीत छिया । जनवरी माहुके 
अन्त तथा फरवरो १६७२्का पहरा हपता वीतते-वीतते यह्‌ सव हौ गया । 
इन सफठताअकि फ कस्वन्प दिवाजीकी प्रतिष्ठा वहत वढ गर्ई मौर उनकी 
दक्किमे छोगोकां अगाध विश्वास हौ गया। 


६, मराठा कोटी अ्रदेशपर अधिक्रार कर 
प्ररत नगर्से चोय मागना, १६७२ 
५ जून श्दऽकरो मोरो त्िम्वके पिगलेके  नेतृत्वमे मराोकी एक 
सेनाने कोरी राजा विक्रमसाहकी राजधानी जन्हरपर अधिक्रार कर 
जिया, बहा १७ खास स्पमोका माल मराठोकिं हाथ र्गा । तव वहसि 
उत्तरी मोर आगे वकर जुलार्ईदके पहिले सप्ताहमे रामनगरके सिसोदिया 
याज्यको मी उन्दने अपने जविकारम कर ल्वा । 


( २१८ )} 


रामनगर भौर अव्हारपर उनता अधिवार हौ जनिते भव कत्याण॑से 
सूरत जानेको मरके लिए उत्तरी कोकणमे होता हुमा यह रीवा, 
सुरक्षित भौर सुगम्य रास्ता सुख गया चा, जिमतते सूग्तके बन्दरगाहको 
दक्षिणकी भस्से हौनेवाले एसे आकमणोसे किसी भी प्रकार वचा सकनां 
सवया अमम्भव हौ गया } यव सूरत नगरमे मराठोके सम्भावित आक्र 
मणका आतक फैठ जाना प्रतिदिनकी एक साधारण यातत हो ग्द । 

रामनगरके पासके पडावसे मोरो वरिम्यक पिगयेने एकके वाद दुसरा 
यो कुक तीन पत्र सूर्तके अधिकासै तथा वह्करे प्रमुख व्यापारियोको 
भेजे जर उनसे सूरतकी चौयके चार लस रूपयोवौ मागि फी तथा सपये 
न देनेकी हाल्तम सूरतपर चढाई करनेको भी धमकी दी] 

कोली ्रदेदाके अपने इस पडावसे चलकर एक धडी सेनाके साय मोसे 
भिम्बकने पदिचमी घाटको सरलतासे पार किया ओर जुलाई श६७प्कां 
महीना थाना वीतते-वीतते वह्‌ नामिक जिकेमे जा पहुंचा भौर उस बिले 
कै उत्तरी एव दक्षिणी परगनोके मुगल थानिदार जादवराव्‌ एव सिद 
हसाख्यो हराकर उस जिलेको लूटा । उनकी दस सफारताकैः सिए जव 
वहादुरलाने इन दोनो यानेदारोको सूव फटकारा तव करद होकर वे दौना 
मराठोसे जा मिके। 


७ १६७३ मराठोकी इच 

अगे नवम्बरमे िवाजीने अपने घुडस्वारोको वरार ओर तेखगनिप्र 
आकस्मिक घावा करनेके लिए भेजा 1 उनका पीछा केर उनको 
प्रयत्नमे मुगल सेनापति विफल हुया, तयापि इस वार मुगल्मेने प्रशसनीय 
कायकारिता दिखाई, जिससे सन्‌ १६७० ई०के प्रथम आाक्रमणसे विपरीत 
खानदेश भौर वरारका यह्‌ मराञज आक्रमण पूरी तरह्‌ विफल हुमा । 

सनु १६७३मे चमारगुण्डासे आठ मीर दक्षिणमे भीमा नदीके उरी 
तटपर स्थित पेडगराध्मे वहादुरखाने अपना पडाव डाखा 1 अगे करई वर्पो 
तक वहादुरखाकी सेनक वही बने र्हनेसे धीरे-धीरे उस चछ्ावनीके भास 
पास एक किखा वन गया ओौर एक शहर भी यस गमा { वादशाहकौ 
आज्ञा केकर वहादुरखनि उसका नाम्‌ वहादस्गद र्व दिया 1 

येडगाएव एक बहुत ही सामर्कि महत्ववाके स्यानपर वसा हुमा है 1 
पूनाके पूवम वडी दुर तकं गए हुए लम्बे पहाडके वाद फले हुए समतलं 
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मेदानमे ह यह्‌ कस्वा वसा हुमा है । उत्तरी पूना जिलेमे मूला मौर भीमा 
नदीको धाटियोकी रक्षा करनैः हेतु इस पवत श्रेणीके उत्तरम, तथा उम 
श्विखेके दक्षिणौ भासोम नीर ओौर वारमत्ती नदियाकौ घाटियोकौ देख- 
भाल करमेके छिए उन पहाडियेके दक्षिणमे इच्टाचुसार ससैन्य धूमनेके 
किए यह्‌ स्थान वहत ही मुविधापूणं था । 

इमी वप ॒दिवाजीने प्रयत्न कियाथा कि घूस देकर जुरे विते 
रिवनेरकौ अपने अधिकारमे कर रं । परन्तु वहांका मुग रकिर्दार 
अब्दुर मजौजखौ, जो जन्मे ब्राह्मण था भौर वादमे घम परिवतन कर 
मुमकमान हो मया था, भौरगजेवका वहत ही स्वामिभक्त तथा सम्मा- 
नेनीय अधिकारी था, उसने ्षिवाजीके इस प्रयललको विफल कर दिया । 

२४ नवम्बर १६७२्को अटी ादिलशाहकी मृत्यु हो गई भीर तव 
उसका घार यरसको भआयुवाला वैटा गरीपर वेढा, जिससे कुछ ही महीनो- 
मे वीजापरका शामन पूणतया अस्तव्यस्त भौर शक्तिटीन हो गया ) 
दिवाजीके लिए यह्‌ सुवणं अवसर था ¡ रिश्वत देकर उन्होने ६ माच 
१६७२को दूमरो वार पन्दाकापर अधिकार कर लिया गौर एेसे ही साधनो 
दवाय २७ जुखार्ईके दिन उन्होने सताराके पहाडी किलेवो भी ले लिया । 
मई माहमे प्रतापराव गूजरी अधीनतामे उनके सैनिक वीजापुरी कनाडा- 
कै भीतरी भागी तकमे जा धुसे तथा वहां हुवटी ओौर अन्य समृद्धिपुण 
नगरोको चटा, किन्तु वौजापुरी सेनापति वहुलोलखाने उनका दुढततासे 
सामना विया जिससे वे भागे न वढ सके । 

दशह्रेके दिन १० भक्तुवर १६७३को २५,००० वीर सैनिकोके साथ 
शिवाजी स्वय वीजापुरी प्रदेदामे जा पहुचे । उन्होने अनेकं शह्राक लूटा ] 
तव भधिक टूटके किए वे कनाडा पहु मौर दिसम्बरके पहले पखवाडे 
तक वे वहा व्यस्त रहे । 

वीजापूसियोने पन्दाखा प्रदेशपर आक्रमण किया, त्तव रिवाजीका भौर 
भी ध्यान वटानैके लिए जनवरी १६७४्के जन्तमे एक मुगल सेनाने 
कोक्णमे उतरनेका प्रयत्न किया परन्तु उधर रास्तो तथा पहाड़ी धाटि- 
योकी तोड फोड कर गौर उस राके विभिन दुगम स्थानोपर सैनिकोकां 
कडा पह्रा विलाकर शिवाभीने मुगल किए वहं रास्ता ही चन्द कर 
दिया था, जिसते उन्हे विफर मनोरथ ही कौटना षडा] 

इसके कु ही दिनो घ्राद दक्षिणम मुगखोकी शक्ति बहुत ही षट 
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गई । खेवरमे अफगानोका विद्रोह इतना प्रवल हौ उठा था कि ७ अप्र 
१६७३के दिन जौरगजेव स्वय हसन यवदारकै किए दिरीसे च पडा) 
दक्षिणम दिवाजीके साथ मुगलोका युद्ध यन्द-सा पड गया । तव चिवाजीने 
वडी ही धूमवाम ओर समारोह तथा पुरी वैदिक विधिके साथ.६जून्‌. 
१६७४८को रायगढमे अपना राज्याभिषेक किया । 


८ पहादुरसोके पडावका लूटा जाना तथा ददादुरसोके साथ 
शिवाजीफी चनाबटी सथिनचर्चा; १६७४ ७५ ई० 


राज्याभिपेकमे किए गए भमित व्ययके कारण रिवाजीका खजाना 
खारी लो गया था \ उचर सपने सैनिकोको वेतन देनके लिए हिवाजीको 
धनकी भावदयकता हुई । आधी जुखाई १६७४ कगमग कोई २,००० 
मराठे घुडसवारोने पेडगावके मुगल पडावपर आक्रमणका ढोग स्वा भौर 
उनके चक्करमे पडकर उनका पीछा केरता हुभा बहादुर पेडगावसे कोई 
५० मीलकी दरी तक निकल गया । उसी समय ७,००० सवारोके एक भौर 
दलेको रेकर शिवाजी दूसरी राहुसे पेडगाव पहुंचकर उष अरक्षित पडावपरे 
टट पडे मौर वहसि २०० अच्छे घोडे तथा एक करोड रुपयेका माठ ट 
ले गए \ अवतुवरके पिके दिनोमे पर्चिमी घाट पार कर शिवाजी एके 
वड सेनाके साथ दक्षिणी पठारपर जा परहचे, बहादुर्खाके पडावके निकटते 
गुजसकर उन्होने ओर गावादके पासे करई नगरो को सूटा ओर तव वग- 
खाना तथा खानदेमे जा धमके । 


सनु १६७५ ईक प्रारम्भमे दिवाजीने वहादुरप्राके साय सम्पि करने 
मा ढोग स्वा भौर माचसे लेकर कोई तीन माह तक मुगलोको सन्धिको 
शू आशामोे चक्रमे ही फंसाए रखा 1 विन्तु जुलाई माहमे गोकौ 
सीमापर फोण्डा किलेको हृस्तगत॒ करनेकं वाद शिवाजी अपने इस दोगका 
अन्त कर मुगल दूतोको ताने सुनाकर वडी बेदज्नीके साय वर्हि 
भभा दिया। 

जनवरी १६७६म दिवाजी सख्त वीमार पड गए ओौर अगङे तीन माह 
तक वे सतारामे ही रोग दय्यामे पडे रहे । उथर सनु १द७५ब अन्तिम 
महीनोम वहलोलखा स्वय वीजापुर राज्यका अभिमावक् वन वैलाथा, 
जिसवे फरस्वरूप वहारे दक्षिणी गौर अफगान दलोम पारस्परकि युद्ध 
दुर हौ गया धा1 दिवाजीके किए यह्‌ एक अच्छा मसर था, एव उ 
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सछम्वी वीमारीसे स्वस्य होते ही शिवाजी विना किसी प्रकारकी रोक-टोक 
या कु भी घरतरेके बीजापुर शज्यमे दूर दूर तक धावे मारकर सव॑न लूट- 
मारकले खो] 


९ कर्नाटफप्र चदाईकी तैयारीके छिषए शिाजीको राजनैतिक चां 


जनवरी १६७६म शिवाजीने अपने जीवनको सेवसे वडी चढाई, कर्न 
टर्कपर आक्रमण, करनेके किए प्रस्थान किया ! पास-पडोसके सभी राज्योकी 
राजनैतिक परिस्थिति तव शिवाजीकी इस योजनाके चिए वहतत ही अनुबूठ 
ची । मुगल साम्राज्यका सपे सुसभ्जित वीर सेना तव भी अफगानी सीमा- 
पर विद्रोह पहाड़ी कवायक्िोकरो दवानेमे ख्गी हुई थी । उवर दक्षिणके 
मुगल सूवेदारने सुकरे तौरपर वीजापुरके दक्षिणी दलका पक्ष लिया भौर 
३१ मर्ईैको उसने बीजापुरपर चटाई कर युद्ध छेड दिया, जो एक वपसे भी 
अधिकृ समय तक चलता रहा । इधर कुछ समयसे वहादुरखाने शिवाजीक 
साय भँनीपुण समञ्लौता करनेकी बातचीत छेडी थी, एव अपनी चतुराईपुण 
कूटनीति दवाय शिवाजीने भव वहादुरखपिर पूणं विजय प्राप्त की । बीजापुर 
प्र चढाई करते समय मई १६७६ वहादुरखरं उत्सुक थ कि अपने दाहि 
वाजूपर स्थित शिवाजीकं साय मेनी स्थापित कर ठे । उवर शिवाजी भी 
चाहते थे कि मुगोकं साथ समद्लौता होकर वे तटस्थ वन जावे, जिससे 
कर्नटिककी चढारईके समय पीते मुगलोके आक्रमणकी आशका सी मराठोको 
न रह्‌ जवे | अतएव रिवाजीनें भनेको वहुमूत्य भटे लेकर अपने प्रधान 
न्यायाधीश नीराजी रावजीको वहादुरखांके पासं भेजा, भौर कनटिकपद्‌ 
चाके समये महाराष्टरसे कोई एक वपं भरकी जपनी अनुपस्थिते समय 
उसके तटस्थ वने रहनैका वचन वहादुरखासे चे लिया । 


गोलकुण्डासे धनिष्ठ मिनता स्थापित कर उस ॒राज्यका पण सहयोग 
प्राप्त कर किया गया । उस समय अनुरुहुसन कुतुव्चाहका वजीर मादना 
पण्डित ही गोखकुण्डाका सर्वेसर्वा था, भौर रिवाजीनें उत्कं साय एक 
सहायकं सन्धि कर टी थी । गोदुण्डा राज्यको रक्षा करनेके नदलेमं एक 
साख हण प्र्ति वेप करके ङूपम रिवाजीको देनेका वायदा किया गया था॥ 
म्रह्वाद नीजो नामक विचक्षण कूटनीतिक्चको अपना रानदरत बनाकर 
शिवाजी उसे हैदरावादमे निक्त किया 1 जीति हए प्रदेशोका एक भाग 
गोलकुण्डा राज्यको भी देनैक वादेपर चिवाजीने इस चढार्दके किए भआाव- 
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यक द्रव्य तथा सहायत्ताय गोखकुण्डा साज्यकी सेना सेना भेज जानेकी 
भीमगकी। 


१० भोटङ्कण्डाके साथ शिवाजीकी सधि ठथा फनटिक-गिजथ 


जनवरी १६७७ शुरमे शिवाजीने रायगदसे प्रस्यान किया } ५०,००० 
सशम्व सेनिको सहित नियमित मतिसे पूर्वंको ओर वदते हए चिवाजी 
फररीके आरम्भे दैदगवाद पहुचे 1 कुतुवशाहौ राज्यमे प्रवे कसे ही 
उन्टोने अपने भेभिकोको सस्त हिदायत कर दी कि वहाके किसी भी 
निवासौको न तो लूटा जवि भौरन उन्द किसी भी प्रकारका कष्ट वा 
जावे 1 ईस अदेशको न माननेवालोको कड़ी सज्ञाएट देनेका भी प्रयच्च 
किया गया1 

अपने सुनतानके इस मह्वपुण मिन भौर रक्षतका हादिक स्वागत 
करनेके किए हैदयवाद नगरे निवासियोने अपने सगरको वडे टी उत्साह 
ओर उरलासके साय सजाया था । सुव्यवस्थित क्रमानुसार शरै मार्गो 
मसे गुजरकर मराठा सेना दाद महच्के सामने पहुंची भौर वहां रक गर | 
जपने पाच अथिकारियो सहित शिवाजी ऊपर गए गौर वह तीन ष्ट 
तकं सुखुतानसे मेत्रपुण बातत होती रह) । किवाजीके व्यक्तिगत माकपणरते 
सुखुतान वहतत अधिक प्रभावित हुमा, तथा उनके चख, अनुशासन एव 
संगठ्नसे पसन होकर अवुरुहसनने भपने. वजीरको आदेश दिया कि 
शिवाजीकी सारी मागे पूरी कर दौ जावे 1 वुं वाद-विवादके वाद दोनोम 
आगामी चटाई सम्बन्वी एक्‌ गु समौता हो गया 1 सुखुतानकी गोस्ते 
लिवाजीको ३,००० द्रुण प्रतिदिन या साढे चार छाख रुपया प्रति मं 
सहायता दिएु जाने एव कर्नाटक-विजयमे सहयोग देनेके छिएु गोलकुण्डा 
राज्यकौ गोरे ५,००० सैनिकोके साय वहिः "सर-द-खर्कर' मिर्जा 
मुहम्मदको दिवाजीके साय भेजनेका निख्चय हुमा 1 इस सहायताके दरम 
शिवाजीने चचन दिया कि कर्नाटिकेके जीते ए वे सारे प्रदेश, जो पहल 
कभो उनके पिता शाहुजीके भनिकास्मै नही र्दे थे, गोढकुण्डा राज्यकी 
दे दिये जावेगे ! विधिवत्‌ लपय-सौगन्दे छेकर मुगरोके आाक्रमणके विष्ट 

आत्मरक्षणकी सन्विको पुन्‌ सुदृढ करिया गमा । मुगरलोके आक्रमणे 

रक्षा करते रहनेके वदल्मे दिवाजीको प्रति वप एक राख हृणका कर्‌ 
देने भौर अपने दरवायमे मराठोकि राजदूत्तको रने देचेका कुतुबशाहन 
वादा किया1 
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कर्तरटिवनः समततत मेदानम बीजपुर बोरे दी स्थानीय सूवेदार 
नियुकये। एकतो या वौजापूरे पिष्टं मन्द्र प्रान मुहम्मदका पुत्र 
नसोर मुहम्मद, जो जिजीमे रहता था } दुस्य चा वहृदटोकपांका भेर्या 
नामे एव नाधित जआफमान, जिसका प्रयान केन्द्र जिसे दक्षिणे किन्तु 
भिचनापल्छी चिलेके उत्त भागे स्विति वखोकण्ठपुरम्‌ नामकः स्याने 
धा! उममे जीर अगे ददविणम या तजोखा सज्य, जिये मनू १६७५ ईण्मे 
धिकाजीके सतिठे भाई व्यकोजोने जीतकर स्थापित किया था! तजर 
इग हिन्द्र राज्ये वाद मदग एक भौर हिन्द्र राज्य षटता या । यै सारे 
विभिन्न याज्य वापपमे लडकर एकर दुसरेको हडपनेके लिए तुके हुए थे । 


एषः माह तक हैदरावादमे रहृरेके वाद शिवाजी वहामे दक्षिणवी मोर 
करतल, श्रीरीठम, सक्चापुर, निस्पनि, काखाहस्ती होते हुए ७ मरको 
मद्राससे ७ मील पदिचममे स्थित पेद्ढापोयम्‌ पचे । नसीर मुदम्मदके 
साय समङ्नौतता वर दियाजीने निजीव किल्पर मधिकार धर लिया नौर्‌ 
तव वेल्स पिल्फोजाचैरा। चौदह मास त्म वीस्तापृयक उमका 
वाच फम्नेफे वाद विवस हा पर्षान पुरस्कार षानेपर ही वैनूरके बिरार 
अ्युल्लार्मानि २१ अगस्त १६७८को मात्मसमपण किया 
एक वाढकौ तसह फंटकर आक्रमणकारौ मराठा मेनाते करनदिक्के 
सारे मैदानपर मधिकार वर लिया था! धमे-गिने विके मत्तिरिक्तं कही 
भी प्रिसीनि उनता सामना नही किया) मरके यम मार वदनेफी सुचना 
मिलते ही वहौकं धनो नागि या तो जगरल्मेमे जाचिपतेये या समुद्र 
तटपर बने दए युरोषीयोरे किमरेमे आध्रय छतं ये २६ नून १६७७को 
क्डलोग्मे कोई २३ मील पदिचिसम तिस्वाडीम सरां ोदीकी पराजयं 
हुई ओर पिव होकर उपने अपने मधिकारका सारा प्रदेश शियाजीको दे 
देना पडा } तव वहते चलकर श्विवाजी कचरण नदीङे उत्तरी तीरपरः 
स्यित्त तिस्मय्वाडी नामक नयरमे पहुचे भौर मेड करनेके लरए व्यकोजी- 
को वहं अआमन्तित क्रिया! दिचाजीने प्रयत्न क्रिया कि उनी मृतयुके 
समय जो भी प्रदेश श्राहनीके अधिकास्मे था उसका पीन चौयाई्‌ भागवे 
व्यकोजीरे छोन छे ए परन्तु चतुरा व्यथो २३ जुखाको बहास माय 
केर तजौर स्र गु } तव वाजी महारष्टरको खौट १३ ओर रमे पडने- 
चकि भतेको तीयक्रि दशन किष । सुव्यवस्थित दरस लट दयाय एव वल- 
भुवक धन छीनकर सिवाजीने कर्मादक्को विलकुलही समा-मूखा कृरदिया } 
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१६७७-७८ ई० के इन दो वर्पौमे रिवाजीने केनरिकमे ६० योगन 
लम्बा भौर ४० योजन चौडा प्रदेश जीता, जित्तके अन्तगत कोई सौ विले 
पडते थे ओर जिसकी बापिके आय ३० जाख हण थौ । 


नवम्बर १६७७ आरम्भमे ही शिवाजी मद्रासके मेदानको छोडकर 
मैसूरके पठारर चे ओर वहां उन्होने उसके धूर्व गीर मघ्यके भागोको 
जीते लिया । मैसूर राज्यके वीचोवीच स्थित सेरा नामक स्यानसे वे महा- 
राष्टृकी ओर लौटे तथा कोपल, गदग, चकापुर, वेकगराव जिम स्थित 
वेरुवाडी भौर तुरक होते हुए मग्रे १६७८ पटक सप्ताहमे वे मप्न 
सुदृढ किक पन्हालाम ला पटच 1 


११. एगर साम्राज्य, वीजापुर राज्य ओर शिवाजी, १६७८-७९ 
अव शिवाजी भौर कुतुवदयाहमे मनमुटाव हो गया । वडे ही धीरजके 
साथ पूरे सोच-समद्के वाद मादना पण्डिते जा राजनैतिक व्यवस्था की 
थो, उसके सारे हौ सूत्र एकदम टट गए । यह्‌ देखकर कि कर्नाटकरी इम 
चदाईमे गोलकुण्डा राज्यकी सहायतासे भी शिवाजीमे केवल अपना ही 
स्वाय सिद्ध किया, शिवाजीके भति कुतुवसाहका रोप निरन्तर बढता ही 
जा रहा था} मतएव अवृरुहसनने वीचमे पडकर वीजापुर राज्यके नमे 
अभिभावक सिरी मसूद ओर उसके प्रतिद्न्दरियोमे विरोपतया शर्जाताके 
साथ मेल करवा दिया । वेन न मिलनेपर विद्रोह करनेवाले उसके सैनिको 
शान्त करलेके लिए अपने पासमे भावश्यक द्र्य देकर अवुर्लहसनने सिदी 
मसूदकी सष्ायता की ! इस सवके वदलेमे अवुकहसनने सिद मसूुदसे वादा 
करवाया कि वहु शिवाजीके विरुद्ध चढार्ई कर उसे कोकणसे वाहुर बढते 
न देगा । परन्तु उसी समय वीजापुरपर आक्रमण कर दिकेरखाने अवुल 
हसनके इस सारे भायोजनको ही मटियामेट कर डाला 1 
उनका ज्येष्ठ पुन शम्भूजी, रिवाजीकी इस वृदावस्थामे भपने पिताक 
किए एक अभिशाप वना 1 यह्‌ इवकीस वर्पीय नवयुवा दस्खाहसी,स्वेच्या 
चारी, मस्थिर-चित्त, अविवेकी बौर मत्यधिके व्यभिचारी था } एक चिवा- 
हित ब्राह्मण स्वीक साय वलात्कार करनेपर उसे पन्हाराकं करिलेम कंद 
कर द्विमा गया था । किन्सु मपनी पत्नी येशुबाई मौर अपने कु साधियोकि 
साय पन्दालासे भागकर शम्मूजी दिकेरखाके साथ जा मिला (१३ दिसम्बर 
१६७८) 1 अपने इस महत्त्वपुण भिक साथ दिठेरखा वहादुरगढते ५० 


भ शिस्न गोर कद्र मुगरसे युद्ध 

४: १4. श्रदसम रटनेपाली 1 ॥ देटम्बाके आश्रय 
र भण्डारको सुरक्षित रनक (4 

ही शिमीने यहेश्रिला नगरा धा | रगप्ेठ १ ९७९ परत ल्मे 
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सेखगुर नामकः स्थाने प्रस्थान त्रिया । इस शमय उने साव १८.००९ 
मराठे धुसवार ये, जो दो विभागोम वटक रियाजी एव भानन्दरावकी 
अधीनत्ताम समानान्तर दुरोपर उत्तरो दि्ामे क्ट भौर मुगरकि मधीनं 
दक्षिणी प्रदेदके जिलोम जा पुरे ! राहमे पडनेवाल प्रत्येव स्वानो टटा 
शौर जला दिया, जीर यो बहृत्तसा द्रव्य तथा ममित्त मार उन्हे यूटमे 
मिला! हौ भहीना आघा वोत्तते-वीतते नौरगागरादसे ८० मील पूर्वमे 
जारना नासम एवं वहत मावादीवाले व्यापारी चहरर अयिवाखर उसे 
दूटा} पव हूए कफर सैमद जान मुहुम्मदकी बुदिया यदीके उपनगस 
धौ 1 जपना-अपना रपया पैसा ओर यहुमूरय रत्नोवो नाय ठेवर जाना 
अधिका धनी निवासियोने दमी वुधियामे शरण छी थौ | मराठे भक्र- 
मणकारियोकौ शहरी लूटे बहुत हौ वम मा मिला, तव अपने माल 
मतेके साथ घनिनोके उस वुटीमे जा टिपनेवी वात सुनवर वे आक्रमण 
कारी वहां जा पटे नीर वर्ह धसे हुमवो टूटा तया कर्को घायल भी कर 
दिया । उस फकीरमे उन आक्रमणकापियेति परा्थना कौ कि वे एेमा न कर, 
उन्टने उसकी एक न सुनी, उच्टे उसे गालियां दी तया वहुत कुछ घम 
काया भी 1 तब उस तपस्वी सन्तने दिवाजीको शाप दिया  सवसाभारण 
जनताका दृढ विद्वास् था कि उस फकीरकी वाणी निरस्यव नही हे 
सवौ, एव इस दापकै बोई पाच महीने वाद ही जव शिवाजीका देदान्त 
हो गया, तव उन्होने दिवाजीकी मृत्युको इस शापवौ परिणति माना । 
पुरे चार दिनतक जालनाको शच्छी तरह लूटने ओौर उसे नष्ट प्रा 
करके वादे जव भ्राठे ल्टम मिले अनगिनिन सोना चाँदी, हीरे, कपट, 
घोडे, हाथो भौर ऊँटो सदित ्नौट रहे ये तवे रणमस्तखां नामक एक 
साहसी मुगल अधिकारीने भराठी सेनागे पिके भागपर आक्रमण कर 
दिया 1 ५,००० मराठोको अपने साथ लेकर शियोजी निभ्वादकरने रण 
मस्तखौको तीन दिन तव रोका, विन्तु अन्तमे अपने तरेक साथिया सर्हित 
वह्‌ माया गया \ उसी ममय केमरीसिह्‌ भौर सरदारबकि नेतृल्वमे ओरगा 
वादस एक वडी सहायक मगर सेना रणमस्तखाकौ सहायताथ चली भा 
स्डाथो1 जव उम युद्धकने>ेसे केवल छ मोलकी दुरीषर पट्ुंचकर ईष 
नई सेनाने पडाव डाका, तव हिन्द भाई दोनेके नाते कैसरीसिहने शिवानी 
को गृष्त सन्देदा भेजा कि चारो ओसमे घेरकर मुगल सेना उनको पकड 
पावे उससे पहिले हौ शिवाजी वहासे सिक मागे ! अपने विदवस्त युष 
वहिरजी दवाय दिग्वाएु दुरूहं अज्ञात रास्तोपर तीन दिन भौर रात तक 
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कोपलके पास तुञ्धमद्राकै तटसे केकर वैलोर भौर जिजी तक्के 
परदेशको, जिसके अन्तमत वतमान मसूर राज्यका उत्तरी, मध्यका एव 
पूवीं माग, तथा मद्रास प्रान्तके वेलारी, चिततूर ओर अर्काटके परयने पडते 
ये, दिवाजीने कुछ ही वप पिके जीता आ, तथा अव तक वहा शान्ति 
भौर सुव्यवस्था स्थापित नही हो सकी थी, जिससे सन्‌ १६८० ई०्मे वहा 
मराठा सेना निमुक्त थी ! 


अपने राज्यके इन सुव्यवस्थित प्रदेदोके यतिरितं निरन्तर घटने 
वदनेवाखी एक वहत चौडी ष्ट्री रसे प्रदेशकौ भी थी, जहां यपि 
शिवाजीकी आज्ञाएं मान्य होती थी, फिर भी उसपर उनका एकाधिपलय 
टी था । जव-जय भी नियमित र्पसे प्रतिवपं मराठा सेनाएं वहाँ पुव 
नाती थी, तव-तव वहसे निर्वि कर, जिसे मगरो भापामे खण्डणी,. 
कहते थे, वसू हो जाता था । उ प्रदेशे निश्चित छगानका चौाई 
भाग ही मराठे यो वहसे वभू करते ये, एव मराठोको दिया जानेवाला 
यह्‌ कर सावारण वोकचालमे “चौय” भी कलाने छग । चौय दे देय 
उस प्रदेशमे मराठे सैनिको या मराठे कमचारियोकी भवानीय उप 
स्थिति दुटकारा पानेके अतिरिक्त उस प्रदेशवासियोको शौर कोई छाम 
नही होता था, उस प्रदेशमे उ्नेवारे आन्तरिक उपद्रवोकौ दवान, वाद्य 
क्रमणोसे उत वचाने या ठैसा गौर कोई भी उत्तरदायित्व रिवाजैपर 
नही आता था । शिवाजीके दरबारी समासदकी गणनाके अनुसार उनकी 
आय बुल मिलाकर एक करोड हुणके लगभग दती थो, भौर यदि पूरी 
र र वसूल हो जाती तो उससे अस्सी लाख हण मोर प्राप्त दौ 
जाते ये। 


अपने उपयोगकौ सार आवश्यक सामग्री जुटातेके किए शिवाजी 
नियमित रूपसे प्रति वप नपनी सेना विदेकी राज्योमे भजते ये । वर्प 
"तुमे ( लूने सितम्बर तक ) सारी मराठा सेना अपने राण्यके दी 
सैनिक पडावोमे विधाम वतौ थी । ( अनतुबर माहमे ) ठीक दशे 
दिन पडावोते निकककर इस सेनाको अपने राजः द्वारा वताए गए राज्य 
पर कूच कर देना पडता था 1 अगकते आठ महीनो त्तक दुसरे राज्योके 
भदेश ही रहकर अपना भरण-पोपण करना तथा वहासे कर वसरं 
करना उसका प्रधान काय होता था । मराठा सेनाके साय कोई मी सी, 
नौकरानी या वेद्या नही जा सकती थी । यदि कोई सेनिक दस नियमवा 
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सारे साधन एक जागीरदारे इस वेटेको दवानेमे निष्फल हए । यदह देस 
कर्‌ वि उसके सारे दी बडे-बडे भूप्रसिद्ध सेनापति दक्षिणम विफल हए 
ये, जौरगजेव स्वय भी निरादा हौ गया था ओर दिवाजीका दमन कर 
सक्नेकां फोई भी उपाय उसे सक्च नही रहा था । 


उस युगमे जव कि दिनदुयोपर किए जनेवरे त्याचारोका पुन 
आरम्भ हो रहा च, हिन्द जनताको शिवाजी उनके धमकी छाज रसने- 
वाला तथां उनकी भावी नई आशाभगोकरा एकमात सितारा-सा देख पडा । 


वहत ही सुदृढ ओर ऊंची नैतिकता ही शिवाजीके व्यक्तिगत जीवन 
की प्रधान विशेपता धी । वे एक मातृभक्त पुन, स्नेहपूण पिता गौर 
कर्तैव्यपरायण पति थे । याल्यकालते ही वे अत्यधिक धामिक ये । स्वमाव 
एव अभ्यास दोनोसे ही वे जीवन-पयन्त सयमी, दुगुण-रहित भौर साधु- 
सन्तोके भक्त रदे 1 साघु सन्तोके मामतमे हिन्द भौर मुसलमान दोनी ही 
धर्मावलम्वियोके प्रति वे उदारतापणं सहनशीलता दिखाते ये, निसते 
उनकी घामिक उदास्ता सुस्पष्ट स्पेण प्रमाणित हौ जाती है । स्ियोकि 
भ्रति सम्मान ओौर अपने सैनिक पडावेकि छिए सदाचार सम्बन्धी कठोर 
नियम यनाना, उस युगकी एक भारचर्यजनक विशेषता थी 1 खफीलां जसे 
उनके षटुर विरोधी आलोचका तकको विकदा होकर उनके ईस केकी 
प्रासा करनी पडी 1 


एक जन्मजात नेताका-सा व्यक्तिगत आकपण शिवाजीमे धा ओौर 
जिस किंसीकां भी उनके साथ परिचय हुआ, वह्‌ रिवाजीके प्रति मन्त्‌ 
मुग्ध-सा हो जाता था । देदाके सारे ही सुयोग्य व्यक्ति आप-ही-भाप उनके 
पास चे चले आते ये 1 दिवाजीके कमंचारो तन, मन, भनसे अपने 
स्वामीकी सेवा कसते थे, तथा शिवाजीको चकाचौधित करनेवाली विजयो 
ओर उनके मुखपर सदैव खेखनेवाली मनमोहवः मुस्कराहट्से मुग्च होने 
वाले उनके सैनिकोकी ओखेकि वे तारा वन गए ये ! मानव-~चरिवको 
परखनेकी उनकी अचूक राजोचित क्षमता हौ उनकी अनोखी सफरुताका 
प्रधान कारण वी 1 सेनापतियो, अधिकारियो, यजनीति ज्ञी, मन्तियो तथा 
कमचारियक नुनावमे उन्दाने कभी भूल नही को ! उनके सैनिक-सगठतकी 
कायदरुगलता अनुकरणीय थी, प्रत्येक वस्तुके किए पहिरेते दी प्रयन्ध फर 
दिया जाता धा गौर वहु एक उपयुक्त निरीक्षककी देलरेखमे निरदिचत 
स्थानपर सदेव तैयार रहती थौ \ उनका गुप्तचर विभाग वहत ही कार्य 


यल था, प्ट वै शे, 
वोरो-तेर्खीटी वातो प्राय (1. भिक मात्र ा। 
करीपर होते श्म गकर सेना विभिन दण उेकी द्च्छके 
पम्मिल्ति या भल्ग्रह्ो भातेषे, ओर इसम्‌ पमी कों धके 

गेही हई । पद्य भरेवाेया विषौ शदृओगरा उपयुक्त 
ओर पतहोते ष््भौ 


( २२ } 


दि किन्तु उनको प्रोत्साहन देकर उनकी उत्ति करना मौ उसे भाता है, 
जल-सेनाका सगठन करनेके साथ ही महासिन्धुभोकौ पार कर सकनेवलि 
सपने ही अहाजी वेड वनचाना गौर पिदेदियोके साय दोनेवारे जल-युद्धोम 
उनदेः साय भी वरावरीको टक्कर ठेना उसके छिए कदापि कठिन नही 1 
दिवाजीने आधुनिके हिन्दुमोको भपनी उच्ततिसे उच्चतम शिसरपर चठनेका 
महु्वपुण पाठ पटाया 1 
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शन्तम सारी तयार पुस हो जनेपर १९ नवम्बर ९६द५्को जरयाहं 
पुरन्दरे विके नीचेवाक अपने पडावसे रवाना हुभा 1 उसके साय 
४०,००० ग्राही सैनिक थे ! इनके अतिरिक्त नेताजी पालकरके नेतृत्वमे 
०,००० मरे घुटमवार ओौर ७,००० पैदल सिपाही भी उसके साथ ये ! 
इम चार्के पटिटे मामे जय्सिहकी सेना चिना किसी रोक टोकके 
वरामेर सफलतापूवकं आगे बढती ही गई 1 चीजपुरकी साहुमे पडनेवाठे 
वोजापुरी एल पल्टन, थथवाडा, खटाव ओर अन्तमे वीजापुरस्से केवल 
५२ मी उत्तरम स्थित्त मगल्विडे भी कमदा एक-एक्करया तो खाटी 
कर दिएु गए या मुगख सेनाके वहाँ पहुचे ही उन्टोने भात्मममपण कर्‌ 
दिया 1 बीजापुरियोके साय मुगल सेनाकी पहुरी कडार २५ दिसम्बर 
शददषयो हई 1 लिवाजी ओर दिलेरमाकै नायकत्वम शाही सेनाके एक 
दलने द्याह पडावसे दम मीक आगे वढकर बीजापुरे यशस्वी सेनापति 
शार्जास्रौ गौर खवासपाके अधीन १२,००० वीजापुरौ सेना तथा उनके 
मरे साधी, वल्याणीके जादवराव तया रिवाजीके सौतेले भाई व्यकोजीके 
साय उस दिन युद्ध किया । वीजापुरी सेना दिल्लीके तगडे पुडसवारोके 
मीये आक्मणसे यचनेका हौ प्रयल कर्ती रही, मौर कर्जावोकी युद्ध 
शैलीका अनुमरणकर उन्दे हानि पहुचाने सया विभिन्न चार्‌ देल वनाकर 
यै दोटने भागते उपडी हई जडाई छडते रहे । बहुत देरी कयामरकदाफे 
सार जपने बयं परिश्रम मौर दृढ माहससे दिकेरखाने ादुको विचयित 
यर दिया, तया मरे निरन्तर आा्रमणोका सामना न वेर सानेवे वारण 
मध्या पडने-पटे बीजापुरी मुदधक्षत्रसे हट गण 1 विन्तु ज्योदी विजयी 
शुगर सेतर यपने पदावेङरौ ओर्‌ -गरटने लगी, यीजापुरो मेनि दख भुन 
एप्राण्व चदा मा पहुचे भौर उन्दनि मुगर सेनावे दोनो वाजुमो भौर 
पृष्ठ भागपर लाक्मणतर वटूत मागकाट कौ } उथदर्‌ पिना स्मे चलकर 
२८ दिमम्वग्यै दिन प्रात वायम शार्जाम्मरं ६,००० धुटसवारोतरे साय 
मनमि रि पाम जी पटना या! जर्यमिली मापि उल्टधनर 
शरजति माय द्यम हि मगगविेका सूग्रदं पिरेदारं सरफगयपां 
गिन बाहर "नल यौरर्ट टमा फाम माया; त्वत्तो वारौ खी 
मुमन्मति भागर्र ्रिःमे याश्वय र्या) 
हालि स्वी वाद जिद्‌ पुग भये वदने ज्या तया एदि 
म्यग्का दमय पुऽ दुभा 1 मरेवकौ च्छ हय यार भो निनो युद्गयाया 
मुमण्येदा पर स्थेय प्रद परिमा सौर यरयनयन्ग दगमर्यदतर य 
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उथर्‌ शिवाजीके प्रम्तावको स्वीकार फर उन्हे एक यड सेनक ' 
परदिचममे पन्हाखके विखेषर आक्रमण करनेके लिए भेजा गयाः 
परन्तु १६ अनयरीकै दिन षन्दालापर किए गए धवे विवानीके, 
एक हेजार सैनिक काम आए मौर फिर. भी उन्तया यह्‌ प्रयल पणं 
वरिफठ ही रहा । २० जनवरीकैः दिन एक भौर दुस्समाचार वहां पटैः 
वहुत करके अपनो वद्ुमूत्य सेवाओं तथा वीरतापुण विजयोरा समु। 
पुरस्कार ओर सम्मानं न मिलनेके कारण हौ द्िवाजीका प्रवान्‌ उं 
कारी नेताजी जपने स्वामी वदुत ही बसन्त हो गयाधा। सव्व 
पुरिमेसि चार छाप हण रिदवत केकर वह्‌ उनसे जा भिला गौरम 
्रदेदापर थाक्रमण करनेवाले दलोकरा नेतुत्व करने लगा } करई एक प्रलो 
पण पतर छिखकर तथा नेताजीकी मारौ वडी-वडी सौग स्वीकार कर 
माच १६६६को जयरसिहुने उसे पून अपने पक्षम मिला लिया ¡ आ 

~> शाहके सहायनायं गोलवुण्डाके सुलत्तानने १२,००० पुडसवार ¦ 

४०,००० सनिक भेजे थे, जो मुगलोके लिए चौथो दुमग्यिपूण घटना यथ॑ 

यीजापुर नगरे उपान्तसे छोटते समय धास दाना एकपित क 
वारे मुगल सैनिकोकी दैनिक मुखमेडोके अतिरिक्त ११ तथा २२ जनयः 
दिन जय्सिट्को वीजापुरियोके साय दटकर दो ऊडाद्यां भी कडनी पः 
अतएव २० फरीको युखतानपु स्वार अपते पड़ावसे चक्कर जया 
सीधा पूवमे अज्ान्तिपूण प्रदेधकी मोर्‌ वढा 1 

इस चटाईवा भव तीसरा दौर प्रारम्भ हुभ, जो अगे भून मा 
परेण्डमि १८ मील उत्तरपूुवमे भूम॒ नामक स्थानपर जयसिहकै ? 
आनेकै बाद ही समाप्त हुआ 1 ज्यिहने मगरुविडे ओर पर्टतके 
भी खाली कर दिए ] इस चढा्दरके प्रारम्ममे मुगलो द्राग जीति हए बी 
पुग किछोमक्षे मव एके भी मुगरोके अधिकारम्‌ नदी रह्‌ मया था) 

३१ माचेको जयसिंह उत्तरकी ओर ऊौटनेके टिए वापस चल पः 
आओौर २६ नवम्यरको ही वह्‌ सीधां भीरगावाद पहुंचा ! युद्ध कस्ते-क 
दोनो ही पक्ष थक गणु थे । मव शान्ति स्थापनाके किए उत्सुक ये, 1 
सन्पिके लिए वातचीत प्रारम्भ हुई 1 जव मुगल सेना अपी राज्य-सीः 
कै अन्दर जा प्च सच वीजापुरी भी अपने रज्यको खौट गए! 


२३. जयसिहरौ विषक्ता ओर शरत्यु 
सैनिक दुषटति वौजापुरपर नर्यासहुकौ यहं चडाई सवथा विय 
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रही } मुगल सेनाकी इस हारं तथा बीजामुरके इस आक्रमणे होनेवारी 
धन-ठानिकै कारण ओौरगजेव जयरसिहसे वहत अग्रसन्त हो मया 1 जक्टूवर 
१६६६म इस भभागे सेनापतिको ओरगावाद लौटनेका हवम सिता, तथा 
सगे २३ माच १६६७ यह्‌ दिल्टी वापिस बुला लिया गया । शाहजादे 
मुञज्जमको दक्षिणका मूवेदार वनाया प्या ओर उसरी सहायताके ङ्ए 
जसवन्तासिह्‌ निगु हुमा ! अनेको रडाद्योमे भाग सेनेदाले इय वीर 
राजपूतने भौरगावादमे अपने उत्तराधिकारीको शासन भधिकार सीप 
दिया { मई, १६६७ ), ओौर तव अपमाने कषुब्य गौर निराशानि भरे हुए 
जयक्तिहुने उत्तरो मारतकी याह री । वौजापुरके युद्धम जयर्भिहने एक 
केरोटफे छगभेग अपना निजी द्रव्य व्यय किया, जिसमेसे एक पैसा भी 
उसके स्वामीने उसे वापिस चह नकाया था । निरादर भौर नैयद्यने 
उसका दि त्तोड विधा धा} वृद्धाबस्था तथा शेगसे जीण जयक्सिह २८ 
अगस्त १६६७फो बुरहानपुरमे मर गया । 

इस चटारके समय जयसिंहको कभौ भपनां परण युद्धकौद्चल कामम 
रेनेका पूरा पुरा अवसर नही भिला था ! इतने वड़े धनी राज्यको जीतनेके 
किए उसकी सेना बहून ही थोडी भौर सवथा अनुपयुक्त थी । उसके पाम 
सग्रह युद्ध तथा ला्य-सामग्री केवर एक-दो माहके दिए ही पर्याप्त थी 
घेरा चानेक लिए अत्यावश्यक एक भी तोप उसके पास न थी । 


४, बीजापुर राज्यपर गासन करनेवाले चामन्त-मरदाग 

घरेलू सेनिक विद्रोह बीजापुर राज्यके प्रधान अभिशाप ये 1 राजकीषे 
सत्ताकै निबर हौ जानेपर सारा राज्य अनेको सेनिक-जागीरमि वेट गया 
था। रन्यका शायनं सैनिक आधिपत्य मान था। राज्यकेसरे दही 
मह्वपरणं विश्व्षनीय पदा तथा जविकारपूणं कार्योको कुछ इने गिने घन 
सोल सेनापतियोने ही मापसमे वाट च्या था भौर राज्यकी सारी सत्ता 
इन्ही कछ व्यक्तियाके हाथमे कन्दित थो । राज्यपर आधिपत्य कलेवल 
वै सैनिके सामन्त चारं विभि जातियोके थे  सवप्रथम तो भफगान थे, 
जिनकी जागीर पर्विममं कोपरसे केकर बकापुर तक फंटी हुई थी । 
्रुसरे हवी ये, जो पूवम कनल परगने मौर रायचूर दोजायके एक भाम- 
बाले प्रदेशपर श्वान करते थे ¡ तीसरे महवदी सम््रदायके सेयद नेता 
ये, ओर चौथे कोकणके नवायतत वगके मरव मुल्लाभोका भी वहा विशेषं 


{ २६८ ) 


महर था 1 उस राज्यके हिन्द पदाधिकारी त्था वहाके माधित हिन्द्र 
राजा दोनोकी गणना पददलित जातियोमे होती थी । राज्यपर आपत्य 
करनेवाके सारे ही राजकीय अधिकारी विदेशी ये, जो वापस अपने देशं 
जानेका चिचार सक छोड कर यहा हौ च्ञ गए भौर भव वश-परम्परागत 
सामन्त सरदार वन ठे ये । प्रत्येकं दलवाले नपनी हौ जातिमे शादौ- 
विवाह करते पे, जिससे वे कभी यर्हाकी स्थानीय आआवादीमे सम्मित 
नही हो सके] चिदे शप्तक अपिकारियोका यह्‌ दल कभी राञ्य-श्ासनन 

का एक विभाज्य भाग नही वन सका 1 उनका एकमा उदेद्य निजी 
स्वाथ-लाभ ही था, भौर जहा तक उनका वेतन भौर पशन उन्हे वराबर 
भिरते रहते थे, इख वातकी चिन्ता उन्हं कभी नही सताती थौ करि नाम 

मानके लिणभीवे जिस प्रदे भौर राज्ये अग ये, उसपर कौन व्यक्ति 
शासन कर रहा था 1 य देश उनका अपना न था, एव उनमे देश भक्ति- 
की भावनाका पूण अभाव ही था} वे सचमुचमे राजनैतिक खानावदोश 
ओर दयसे मनाय ही थे, वे वेवरवाखे एसे व्यक्तिये जो भारलमे 
रहकर भी यहाके न थे } एेसे अधिकारियोफी राजभक्तिके आधाग्पर स्थिते 
राज्य वाटूकी ीवपर्‌ वने हुए घरके समान था । विदेशियोकी विजयसे 
कैव जनताके शासकोमे वदका-वदली होतो थी, जनताकरे जीवनपर्‌ 
उसका वृ भी प्रभाव नही पडता था । 


५. आदिरुकषादी सुरुतानोका पततन तथा राज्याभिभावक 
पदफे लिए कशमकश 


मुहम्मद आदिलशाहके शासन-कालमे वीजापुर राज्यका वि्तार 
अपनी चरम सीमापर पचे गया था! अख सागरसे छेकर वगालकी 
खाडो तके सारे मारतोय प्रायद्रीपमे वह॒ फेका हुमा था } अपने जधीन 
जमीदायै मार रजासि वसूल हौनेवाठे टाकेके सवा पाच करोड रूपयोके 
अतिरिक्त धीजापुर राज्यकी अपनी वापिक नाय भी ७ करोड ८४ लाख 
म्पये थो 1 वीजापुरकी सेनामे ८०,००० घुडसवार गौर २,५०,००० वैदल 
मैनिकोके साय टी ५३० युद्ध कुशल हाथी भी ये। र 

२४ नवम्यर १६७२को यरो आादिरशाह द्वितीयकी मृमुके साय ह 
वोजापुर राज्यकोा सारा गौरव भी वि्टीन हौ गया } अव उसके चार 
वर्पौय पुद्र सिकन्दसको सिहासनपर वेखाया मया गौर. वीजापुरमे स्वर्मी 


{ २६९ )} 


राज्याभिभावकोाका दासन प्रारम्भे भा, जिससे अन्तमे उस सननतेका 
सवनादा हुजा 1 

सन्‌ ६६७२से ठेकर सनु १६८६म इस राजधरानेका अन्त हनि तकका 
वीजपुखा इतिहास बास्तवमे वाके वजीयेकी कायवाहियोका ही विव- 
रण है 1 विभिप्न विरोनी सरदारोमे निरन्तर होनेषाठे आन्तरिक गृहुयुद्, 
प्रादेशिक अधिकास्मि ह्वार अपनी स्वाधीनत्ताकी पोपणाएं, राजधानी 
तकम राज्ये केन्द्रीय शासनका टूपतप्राय हौ जाना, यदा कदा हौनेवाटे 
मुगछोफि अनिर्णायकः क्रमण तथा मराठोके सराय गुप्र स्पेण सन्वि होते 
हए भी ऊपरी दिखावेमे उन सय शनुता वनाए रखना ही इन चौदह 
वेपोकी प्रधान विननेपता्ए्‌ थौ । 

२४ नवम्बर १६० नली शादिल्शाह्‌ द्वित्रीय मर गया । तव 
दक्षिणी मुसरमानोके दके हवशी नेता सयाससनि तुरन्त ही राजपत्ता 
अपने हायोम सकर भादिरश्ाह वराके अन्तिम भुकतान वालक सिवल्दर- 
करी राज्य रिहासनपर वैठाया } दुसरे सरदारकि साथ किए गए वादाको 
भगवर निश्चित द्वि उन्हे सौपनेसे नये प्रधान मन्यरीने इवार कर दिया। 
तव तो सुयोग्य भनुयवी भूतपूव वजीर भन्दुल मुहम्मद सिन्त होकर राज- 
दग्यारमेः चर दिया । ^सुलतानकी वात्यावस्या' तथा राज्यामिभावककी 
अयाग्यताके कारण राज्य-तन्यरका पतन होने र्गा ओर राज्ये सव॑ 
उपद्रव उख खडे हए ।“ 

वीजापुरी सेनामे आयसे अधिक सेनिके अफगान धे। उनका नैतां 
अन्यु करीम था, जो अव वहलोलघा द्वितीय कहलाता था, उसकी 
जागीर वगापुस्मे थी । ये मफगान पने चढे हृए वेतनफे छिएु सरनीके 
साय माँग कर्ते ये, नौर सुखकर याज्य सत्ताका विरोध भी करते थे, णव 
इने अफगानोफ़रो दवाने या उनका समूक उच्छेदन करनेके लिए लवाससा- 
कोवाघ्य होकर गुप्र रूपमे मुगल सुवेदारी सहायता गनी पडी । 
अतएव भीमाके तट तक आगे वकर १९ नक्तूुवर १६७५को मुग्र सूवे- 
दार यहादुरखा॑नि खवासखमि मेंट की नौर वीजापुरके अफगान दख्को 
दवान भौर दिवाजैीकरे साथ युद्ध करने सम्बन्यी भावस्यक शर्ते तय की } 


६ राज्यामिमावक बहो, १६७५-१६७७ 
वीजापुरी सेनाका प्रधान सेनापति बहलोल “प्राय सवास्तघाकौ 


{ २८० } 


आश्षका उत्खघन कर उसा विरोध भी परता चा |“ एय यत मुग्टारौ 
सदायतावा निद्नय हो जानेपर सयानो उमाट फन पश्यन्प 
रचा । दिन्तु इम कपटपूण भायोजनवा नामाम पत ही वट रोद स्वय 
सवायि विरद प्रयत्नरील हुमा । अपे यह भोजनके निषु यामन्यिते 
कर ११ नवम्बरके दिन वहात यवासा बट्त धस पिलई भीरं 
उसे पद कर यकापुर भेज दिया ! तव चह्‌ स्वम वीजापु खे परेम पटुवा 
भीर विना युद्ध पिए दी वजीर वन वडा} सारे राज्यम भयकग उपद्रव 
उठ पडे हूए मौर दक्षिणी दलवागरे वहसे विरोयम तत्पर हुए । 
वहेलाटपयाका शासन बेच एक ही व्यक्तिग़ी क्ति ओर योग्यतापर 
निमर चा! वह्‌ व्यवितति था, उमर प्रधान सलाटयार सिया चनी । 
१२ जावरी १६७६को एक दक्षिणीने इस व्यव मार ढला । तव बहू- 
लोलने भी सुरन्त ही १८ जनवरीको असहाय केदी सवासप्रागो मरवा 
डाला भौर फिर मीना तया अजय दक्षिणौ दरवे नेताभागो दण्ड दनक 
दिए धीजापूर्से चरु पडा । २१ माचयो भोवाके पास सर्जासके जादमियो 
ओर वहलात्कौ सेनाम एक घमासान खडा हुई, जिसमे सफगान जीत 
गए! वहादुरखा दक्षिणियाका साथ दे र्हा था, भौर वीजापुरके यफगान 
शामकोका विरोध करता था, एव शर्जानि शोखापुर जाकर यहादुरपामी 
शरण ली ! शोलापुसमे दक्षिणकी मोर चलकर ३१ माचको वहादुरखाने 
हलसगीके पास भीमा नदौ पार कौ । उसके पुडलवाराने वौजापुर गाहसे 
आसपासके उपनगरो तकको टूटना शुरू कर दिया । आकियावाद बौर 
वीजापुरस्से ६ मील उत्तरगुवमे द्वौ नामक वोचवासे मैदानमे १३ जून 
वहलोल युद्ध कर्नेके छिए मागे वदढा ! दक्षिणियोढे हमखेका सारा आधात 
मुगरोकी सेनाक दाहिने पक्षपर छ्डवा>़ माकवाके सूवेदार दरस्ामलां 
ओर उसके तुर्कोपर पडा । दातओोके दो आक्रमणोफ़रो तो उच्टोने सफरतरा 
पूवक पीछे हटा दिया, किन्तु चारूदके विस्फोटसे भडककर जव इस्छामखका 
हाथी उपे छेकर शत्रु सेनामे जा पहा तव वह्‌ तथा उसका येटा कां 
आए । भीमाके दुमरे पारपर स्थित मुगलोके पडावको अफगाननि टा 
ओर उसके रक्षवोको तख्वारकी धार उतारा । उधर भीमा नदीम वाढ 
आ जानेते बहादुरवा वहा आवद्यक सहायता भी न भेज सका } 
रिश्वत देकर वहादुरखाने वडी हौ आसानोसे १४ भद्‌ शद्७७्बो नखं 
दुग ततथा ७ जुखा्दको कुलवर्गापर यमिकार कृर छया ! चिन्तु भपने 
सह्षयकं सेनापति दिलेरुखाके साय नौति विपयक मनभेद हो जानेके कारण 


( २४ } 


अव वहां बहादुर स्थिति वदहुत ही सकटापन हौ गई थौ । १६७६ 
जूनमे दिकेरां वहा पवा 1 भफगान होनेके कारणं वह्‌ वहोलल्का 
अन्तर मिन गौर वोजापुरके अफगान दलका प्रमुख सरकषक यन गया। 
दिर मौर चहखोखसनि वादशाहको पत्र किसे, जिनमे उन्हेनि दक्षिणके 
तीनौ राज्योके स्य गुप रूपसे समसौता कर दाही उयोगोभे सचमुच 
बाघक हौनेका आरेप वदादुरखांपर सगाया 


७, दिर ओर बदलो गोख्ण्डापर चड़ाई, १६७७ 


ओरगजेधने वहादुरख्रौफो वापिस चुखा चिया } तव चह्‌ दिक्तम्बर 
१९७७ भरम्भम दक्षिणौ भारत छोडकर छोट गया । भक्टूवरं १६७८ 
तक दिलेरप्ा ही दक्षिणका स्थानापन भूवेदार थना रहा 1 दक्षिणी भारत- 
मे मुगरोकी प्रगततिपर सामूहिक दृष्टि डालकर ओरगजेवके शासनके आर 
म्मिकं २० वपोकि विवरणका सक्षेपम यो उल्टेख किया जां सकता है । 
सीजापुर राज्यके उत्तसयूव भागक करयाणी ओौर वीदर जिोको उसने 
१६५७ ईऽमे जीता, नवम्बर शदद्ण्मे घूम देकर ठम॒राज्यके सवसे 
उत्तरवाठे प्रदेशके प्रेण्डा किठे तया चिलका मधिकारमे किया, बुखई 
{६६८की सन्वि द्वारा शोटापुर प्राप्त किया, ओर अवे नल्दुग तथा कुल- 
वेगकि भौ मुगल साग्राज्यमे मिला छलिया गया। इम प्रकार पूवमे भीमा 
भौर मजरा नदिय धिरे हए प्रदेशसे केकर पूवम कुल्वर्गा गौर बीदरको 
जोडने वारी काल्पनिक देशान्तर रेवा ( ७७० पुव ) तवका सारा विस्तृत 
भूमि-खण्ड मुग्रलोके हाथमे आ ग्या था] मुगल साग्राज्यकी दक्षिणी 
सीमा हठसमीके सामने भीमाके उत्तयी किनारे तक पूरटुंच गई थी । यहसि' 
वीजापुर नगरपर सुबिधापुवक माक्रमण टौ मकता था । मुगल माच्राज्य- 
की दक्षिणूरवी मीमा गोखकुण्डा राज्यके पर्चिमी छोर किते माललैड 
तक जा पहुंचती थी । 


वीजापुरकै इस प्रदेशमे अपनी विजय प्रिपरुण केके वाद भूगत 

गोलकुण्डासे निवटनेके हए तत्पर हुए । अगस्त माहम मुगकोने कुतुब 

श्राहको धमकी दो कि यदि शिवाजी भीर शेच मिन्हाको तत्कालही 

पकडकर उनके हवाके नही करेगा तो वे गोलकुण्डापर भाक्रमण कर देगे} 

मुगलोका साथ देका वादा कर जे मिन्हाजने भुगक सूवेदारसे द्हुत-सा 

धन एठ छया थ, फिर भी वह्‌ अन्तम गालकुण्डाके पक्षमे हौ गया था । 
१६ 


{ २५२ )} 


सितम्परमे दिले ओर वहखोरने मोरगुण्डापर चदा कौ 1 अन्तिम 
मुगल थाने वुःगवगति चकर वहसे २४ मील पूवमे गोखकुण्डपि प्रथम 
सीमान्त दृग मालसेडकी ओर वे वदे \ उसे उन्दने एक दी दिनम जीत 
लिया) किन्तु कुतुवशाहौ रजयानीसे ८० मीर दुर्‌ मारसेडके पास 
ही शनुभोकी एक बडी भारौ सेनाने मुगलोके आक्रमणकी इस वादको 
रोक दिया । दो माह तव लगातार युद्धके वाद भी उसका कोई निर्णायक 
प्रिणाम नही निका ! वतुवश्ाहौ सेना वीजापूरियो भौर मुगरेके 
प्रेशोमे दूर तक जा घुसी ओर आक्रमणकारियोको खाय-सामम्री पटंचाने- 
वाले सारे दलोका रास्ता दी रोकः दिया गया \ उवर चदहृखोलखां एक 
एक घातक वीमारीे ग्रस्त हो चल वमा मौर भूसा मरनेसे सपने आपको 
वचानके लिए उसके अनुयायी यहा -वहां विखर गए } त्तव दिठेरखां फुक- 
वर्गाकी ओग लोट पडा । वह राहुमे उसे वहत बडी हानि उखानी पड । 
उसे चारो ओस्से घेरकर शगु नित्य प्रति उसपर आक्रमण करने लगे । 

कुलयर्गामि मसूद दिकेरसे भिना मौर मुगलोके साथ उसने मन्थि 
कर ली ! यह्‌ तय हुभ कि मसूद बीजापुसका वजीर वनकर मौरगजेवकौ 
अज्ञानोका पालन तया दविवाजीके विरुद्ध सदैव मुगरोको सहायता करता 
रहेगा । पुन आदिरशाहकौ वहन दहरवा बेगमका ( जो पादशाह्‌ वीवीके 
नामे विरग्रात ची ) विवाह ओरगजेवके किसौ लाहेजादेसे करिए जनिका 
भी निदचय हुभा ! इसके वाद दिर उत्तरी ओर लौट गया । 


८, मघ्रुदका राञ्याभिमावक वनना, जफगानोका द्रद्रोह तथां 
वीजापुरके प्रान्तोम विष्ठव 


वहूलोलघ्रँ २३ दिसम्बर १६७७को मर गया 1 गोलुण्डाकी सेनाके 
साथ अगरी फस्वरीमे मसूद वीजापुर पहुंचा ओौर वहाका राज्याभिभावक 
चन वैठा ! किन्तु खजाना बिल्कुल स्रारी था, एव वह॒ अफगान सैनिकाको 
चदा हा चेत्तन नही चुका सका, जिससे करद होकर के अफगान उपद्रन 
करने क्ये } उन्टनि वहरोरुाके अनाथ ॒चच्यो, विधवा भौर जन्य 
सम्वन्धियोकि घरोपर अविकार केर लिया तथा अपना वाकी स्हास्पया 
चुका देनैके छिए उन्हे वाध्य करनेको उनका खुटे-माम अपमान पिया ! 
धनवान माने जानेवारे सभी नागरिको पक्डकर फगानोने उन्हे 
तस्हु-तर्हवी यन्त्रणाएं दौ 1 राज्यके विभिन प्रान्तोमे मी नये सज्या 
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निभावकरकी भशज्ञाभोका पालन ठीक तरते नही होता या 1 अतएव जवं 
मुय गी उससे च्छो गए तव उक्र दुर्मोग्य चरम सीमाको प्न 
गया । वर्पा समाप्त होनेपर भक्तूवर १६७८ पेडगावसे रवाना हौकर 
दिक्सां जकलूजमे जा उटा | 
उसी समय सन्विकी शर्तौके अनुसार शिवाजी वीजापुरकी र्ता तथा 
मभदकी सहायताय अपने ६,००० जोह-कवचधारि्यको सेना भेज । किन्तु 
शिवाजी मौर मसूदमे किसी भी प्रकार हार्दिक मिनता होना एकं मसम्भवे 
बात थी । कपटसे बोजापुरर मधिकार करनेका शिवाजीने प्रयत्न किया 
प्रतिदिन दोनोमे वैमचेस्य बढता ही गया । अन्तम सके रूपमे उनमे 
क्षगडा हो गया } शिवाजी फिरसे बीजापुर राज्यको लूटने ले) मराठोकी 
सेना शर्की जौर वदी ओर उन्होने दौरतपुरके उपनगर खवासपुर 
खुसस्पुर ओर अजुहरापुरके भासपसिके प्रद्ोको खटा । अपन सुकं शतरुभो- 
की उपेक्षा मसूदको अपने इनं कपटी मिगेसे अधिके भय मालूम हुमा, एव 
उसने दिकेर्वाका आश्रय चाहा मौर वीजापुरमे मुगल सेनाका सहप 
स्वागत किया । 
उधर दिलेराने दिनाजीके सुदृढ किक भूपालयदगे २ अप्रैल 
१६७ दिन जीनकर उमे पूरी तरट्‌ नष्ट भ्रष्ट कर डाला तथा उस किले- 
की सहायताके लिए आनेवाली १६,००० मदठा सेनाको भयकरः मारकाट- 
कै बाद हराकर व्हासे भगा दिया। दिकेरखरकी इन मफत्नाभोकै 
फलस्वरूप वीजापुरपर्‌ क्रमण करमेवाठे शवुजोका ध्यान उधरसे हट 
गया } परन्तु अन्तमे भसूदकी दुरगी चालसे. दिलेरवांका धैय चट गया । 
धूरकेडके पास भीमा नदीको पार कर दिकेरता वीजापूरसरे केवल १५ 
मौल उत्तरमे स्थित हलसगी तक जा षा 1 आदिलक्ञाही सत्ता पूणं- 
खूपेण विलीन हो चृकी थी, मौर भसूद तथा शर्जास्रके भपती क्षगडेके 
फलस्वरूप सारे प्रदैग भौर राजधानीम्‌ मयकर अराजकता फटी हुई थौ । 
अव बीजापुरे परस्पर विरोधी विभिन दलकोम समन्ञौता करानेके किए 
मुगल सूबेदार ही एकमात्र मध्यस्थ वन गया । 
ौरगसेकग आदे था किं सुकेतानकी वहने शहरवासरु उफ पादश्‌ 
वीबीको शाही हर्ममे मेज दिया जावे । इस शाहेजादीके पति ची जापुरके 
रजघयाने तथा वहाको जनताको भी समान रूपे सत्यपिक स्नेह था 1 
सतए्वं भपना शेय जीवन एकं धर्मान्व सुतीके महरोमे वितानेके छिए 
जव १ भुखार शदृ७द्को वह्‌ दाहादौ अपनी जन्ममूमिकी रानवानीसे 
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राना हई, य वीजापुरे राजदरवायी तथा वर्टारौ जननानि रेति-करपने 
हीउसेविदादी। 


९ दिलों मौजापुरषर चदा जीर नियाजी गा 
आदिरतनादकी सदायता करना; १६७९ 


उस शाहजादीरे इस यटिदानसे मौ उस भस्तप्राय राजघरानेवो फोर 
खाभ न दुमा । भुगलोवी तृष्णा किमी नी प्रकार पान्त होने न घी । 
अव दिेस्पाने यह्‌ मांग पेदा षौ कि भमूद राज्यामिभावववा मपना पद 
छोडपर जपनी जामीरो खोट जार मौर वीजापुरवा दामन मुगका हास 
नियुक्त अधिकारी द्वार होता रहे । मसूदने दम प्रस्तावन्तो भस्वोषारवर 
अपनी बुद्धिमानोवा परिचय दिया 1 भपने बदेदोवौ यो गुटे तौर 
पुण भवदेखना रोते देकर दिशर्यनि योजापुरे साय मुद्ध घोपित कर 
दिया 1 मसदने दिवाजीके पाम थव एकं दूतत भेजा ओर इस कलिना 
समयमे आदिलदहकी रमि लिए सहायता मेजनेकौ प्राया की 1 
दिवाजीने तत्ालही मसूदवौ प्रायनाकौ स्वीकार कर्‌ किया, तथा १०,००० 
मरादे पुडछषवार मभूदकौ सदायतार्य भैजै मौर. २,००० वैखोपर ादकर्‌ 
खाद्य-मामग्री भी वौजापुर पचाई 1 
मितम्बर १६७ मुगरोने वीजापुरये ५२ भील उत्तमे स्थित 

मगरुविटे किल्म जीत किया, तया भौमा जद यौर उस्र फिलेके वीचके 
सरे प्रदेशपर भी अविकार कर लिया 1 तव उन्होने सरोतगी, काशीगांव 
ओर अलमलापर आक्रमण किए मौर अकटूजका भी धेय डाला । किन्तु 
वहाँ कटी भी उन्दँ कोई सफरुता न मिटी ७ अक्तुवरकरो दिलेरवां 
राजधानीसे ६ मील उत्तसपर्वम वरतगी नामक स्थानपर पहुंचा 1 किन्तु 
श्राहज्रादे आाहअालमका विरोध उसके चिएु मई याघाएँ उत्पन कर रहा 
था { वीजापुरविजयमे देरी होनेके कारण भौरगसेव उसकी भर्त्सना करने 
लगए था, गौर उसके निजी सलाहकार मर साथी मी आपसमे लगड रदे 
थे, एव दिरेरख्रको सवत्र धिफठ्ताका ही पूण अवकारः दिवाई पडने 
लगा 1 १०,००० वीर सनिकोके साय शिवाजी स्वय पन्दाखा ओौर वीजा 
पुस्के वीचमे सेल्गुर नामक स्थान तक आ पचे ये । उपर आनन्दराव भी 
उतनी ही भौर सेनां छेकर ३१ अचतुयर १६७०्को दिवाजीपे मा मिला 
था, जिससे लिवजीकी सेनाः दुगुनी हो गई । ४ सवम्वस्को शिवाजीने 
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भयनौ सेनाको दो भागोमे वाट दिया ] अपने साय ८,५०० वीर सैनिफोको 
केकर वह्‌ स्वय मूला भौर जलमला होता हुमा उत्तर पूर्वकी भोर चला) 
मानन्दययके अघीन १०,००० सेनिकोकी दूसरी दुकडी सगुराकी राह 
उक्तरपररिविम दिामे धरलकर मुगल अ्रदेशमे जा भुस } 

भव मग सेना कुल मिलाकर कोई ३०,००० पुडसवारोसे भी 
मधिक्की हौ गई थो । चाये ओर ल्टेरोका जार सा छठा गया था। भोमा 
नदीम छेकर उत्तरे नर्मदा नदौ तक्के सारे मुगल प्रदेदापर शिवाजीनि 
हरएक दिशासे भक्रमण कर दिया मौर यहा सवम्र लृटने, जलाने तथाः 
मार्कार करने ठगा | 


१०, मीजापुरके आसषासके रदेशेफो नष्ट-म्रट कर 


दिेरका राजधानीपर्‌ आक्रमण करना 

वाददाहके उचल्ठनोसे उत्तेजित होकर दिरेरखा पुन युद्धके लिए 
तत्पर हुमा } धेरा डालकर या एकाएक प्रपर आक्रमण द्वारा वीजा- 
पूर नेगर्फो जीतनेकी दिलेरखांको फोर्द भी आशा नहा रह्‌ गई थी । पुन 
घेरा डालनेके लिए खायां सरोदमेपर पीटेसै हिवाजीकै आक्रमणकरा उर 
भ वना हुमा था। एव मीरज-पन्हाला प्रदेदापर नढार्द करनेके उद्यसे 
यह्‌ १४ नेवम्बरकौ वीजापुर नगरके पाससे जौटकर परिसमकी भोर चक 
पडा । भव सवे पिर पागलाकी-सी भयकर कऋूरताके सय बह वीजापुर 
राज्यके प्रदेशमे सवना करने छगा } वहाकि हिन्दु ओर मुसठमान सभी 
कीद किए जाकर गुलाम वना वेच जाने गे । अपने वच्चो सहित कुओमे 
कूद-कूद कर स्नियोनि ात्महत्या फो । तव दिकेरने दोण भीर कृष्णा 
नदीकी उपजा हरो-मरी घाटियोपर धावा किया, भौर वीजापुखेः धान्य- 
भण्डार के जानेवाके दस प्रदेशके जो भी उपवन, चेतत गोर गव समे 
पडे उन्है वरवाद कर दिया । 

यीजापुरके किठेके सामने दिलेर्खाका अव जागे उटे रहना अत्यधिक 
कठिन हो मथा! उसकी सेनानै भी उसकी आज्ञा मानना अस्वीकार कर 
दिया था! श्वसलिए्‌ वीजापुरके कटके सामने निस्येक ही पुरे ५६ दिगि 
वित्तानेके वाद २९ जनेवयौ १६८०के दिन वैगम हौरके पासते भपना 
पडाच उठाकर दिलेरां कपिम लौट चखा 1 तव कु दिने तफ पापक 
ततवी वद यत्र-तत्र धूमता हुभा राक्षसी ऋूरतापूणं हत्माए्‌ं गौर सूट- 
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मार करने लगा । तदनन्तर दिलेसने बेरड प्रदेशपर आक्रमण किया । 
सामर ही उस प्रदेकी राजवानी था, ओर तव वहा पाम नायक यासन 
करता था 1 २० फरवरीको दिकेर गोग पहुचा, किन्तु जव दिलेरखाने 
गोगीसे ८ भील दक्षिणमे सागरपर धावा करनेका प्रयत किया, तव उसने 
बुरी तसह मुंहुकी खाई । 

चपल वेरडोफे पीये भाक्रमण कर देनेपर चाही धुडसवार वस्त हो 
वहसि भाग खडे हुए ओर वडी ही दीनताके साथ दया-याचना कसे 
लगे । उप्त दिन मुगल पक्षके कोई १,७०० सेनिकं काम आए ] मुगल 
सैनिकोका सारा साहस विनष्ट हो गया भौर शातुके पुन सामना करनेप्र 
प्रत्येक सैनिकको ५,००० रुपये पारितोपिक देनेका प्रलेभन भी उन्हे गुदधके 
किए तत्पर नही कर सकरा । 


११ दिङेरखोफो पदच्युतकर वापस बुला ठेना, १६८० 

अव जौरगजेव बहुत ही करुद्ध हौ उठा, एव उसने दिलेरखाँ मौर 
शाहमालम दोनोको हौ दक्षिणे वापिस बुला लिया 1 वहादुर्वाको, जो 
अव खान-द जह्‌ कहकाता था, उसने दूसरी वार दक्षिणका सूबेदार 
निसुक्त किया । मई १६८०मे खान-द-जहाके ओौरगावाद पटवनेपर शाह्‌ 
आलमने दक्षिणी भूवेकी सूवेदारी उसे सौप दी । 


१२ बीजापुरे प्रति ओरगजेकी नीति, 
१६८० से १६८४ ई० तक 

दिलेरघ्ाकी विफलता ओर फरवरी १६८०मे उसके वापम लोट जाने- 
कै चार वप बाद तक मुगल वीजापुरके विरुद्ध कोई भी निर्णायक काय 
वाही नही कर सके, क्योकि वे तव शम्भूजीके साहस ओर वीरतापुण 
अनयेद्लित कायेकि कारण बहुत दी चिन्तित आर व्यग्र थे ! १३ जुखाई 
१६८१को भौरगच्ञेवने वीजापुरके मुख्य सेनापति शर्जाखाको एक मैत्रीपुण 
पत्र लिखा 1 शम्भूजी द्वारा जपित बीजापुर प्रदेवो वापिस लेनेके किए 
शम्भूजीे विरुद मुगन्नोकी सहायता केके हेतु उसने शर्जाखासे विशेष 
आग्रह्‌ किया 1 शहजाद माजमसे विवाहित बीजापुरी शाहजादी दाहस 
चातरूने मी १८ जुलार्ईके दिन शर्जााके नाम इसी मामका एक व्यक्तिगते 
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पध छिमा । परन्तु सहयोगके चिए कौ गई ओौरगक्तेवकी दस प्रायनाका 
पिम भी मादिटसनाही मधिवारीने कोई उनर नदी दिया] वीजापुरियो- 
फी मोरे मराठोको मिठनेवाठी मददके सुस्यष्ट प्रमाण ओरगजेवगो 
वारम्यार मिस्ते गए इसक्िए भौरगजेवने वीजापुरियोके विष्द्ध भी युद्ध 
छेहकर अपने राज्यगी रसे चिषए ही अपने सारे सायनोफो एकत्रित 
फरनेके लिए उन्द याध्य करनेका निर्वय दिया, जिससे कि दाम्भूजीपर 
अधिक दयाव पड सके । बीजापुर राज्यमे जा धुमनेके लिए यग्रेठ १६८२ 
मे शाहुजादे भाजमकी भधीनतामे एक वडी सेना वहां मेजी गद । आखम- 
ने मीमान्त श्रदेगको नष्ट-प्र्ट कर दिया ओर वीजापुरसे १४० मील उत्तर 
मे स्थित धरूरके किरेपर मधिकार कर लिया । 


अव यीजापुरफी ददा अत्यन्त निरायापरुण हो गई थी | भादिलशाहे 
पतित राज-दरयारमे पूरे पांच साक तक वजीरी करके अव सिरी ममू 
वहासि बिलकुल ठव उठा था 1 अतएव २१ नवम्बर १६८१को यह्‌ राज 
दरवार छोडकर चल दिया, मौर मपने विके अडोनीमे पहचकर उसने 
अपने वजीर पदसे त्याम-प्र दे दिया } तव १९ माच १६८्को आका 
सुसर वीजीपुखा वजीर वनाया गया, किन्तु ६ माहके भीतर ही ११ 
अकुवर्फे दिन वह्‌ मर गया । इमं समय राज्यकी रक्षाके किए बहुत 
जोरि आयोजन किए गए] ३ माचं १६८४को यह्‌ काय सिकन्दरने 
अपने भत्यन्त साहसी सेनापति सैयद मखदूम उफ शर्जखिांको सौपा । 
उसके यआाध्ित शासक वाकोनसैडाके पाम नायक्को ठिखा गयाथाकरि 
अपने वेरड मैनिवोम जो भी अच्छे निशानेवाज हो उन्हे साण केकर वह्‌ 
स्वय वीजापुर मवि} 

३० मायके दिन भादिर्गाहके पास मौरगजेवका एक पत पहुंचा, 
जिसमे उसमे आदिरदाहको मपनी अधीनता स्वीकार करने, मुगकाकी 
शाही सेनाको तत्काल समद पहुंचाने, विना रोक-टोकके अपने राज्यमेमे 
होकर मुगल सेनाको निकलने देने, मराठोके साथ चलनेवाके युद्धम 
मुगलोती सहायतां ५-६,००० पुडसवारोको भेजने, तथा शम्मूजीको 
सहायता था आश्रय न देनेकी माग कौ थी 1 सिकन्दरे इस पत्रफा वहत 
ही करारा उत्तर दिया † तव तक मुगको हारा जीते गए वीजापुर्‌ राज्यके 
सार प्रदेश तथा वीजापुस्ते वसरु किए हए टकेकी सारी रकम॒कौटनिके 
किए उसने ओर गजेवको लिला) उसने यह भी मांग कौ कि चीजापुर 
रोज्यमे स्थापित सारी मुग्र चौकियां उठा री जावे, तथा अपने ही 


( २४८ )} 


राज्यमे होकर मुगर शम्भूजीपर चढाई करे 1 दिवाजी या दाम्भूजी द्रा 
छीन मई बीजापुर राज्यको सारी धरती जव तव्‌ मराठ॑सि जीतकेर 
मादिलकाहको वापिस रौटा न दी जावे तव तक मुगल शम्भूजीके साय 
सन्थिन करं इसकी भी उसने विदोप ताकीद की । मव दोनो ही प्ल 
वाके युद्धकी तैयारिया कर रहै ये । १ अप्रेल १६८५यो मुगलनि पहली 
खाद्यां खोदी भौर यो वीजापुरा चेरा प्रारम्भ हुमा । 


१३. ीजापुरके पेरेका प्रारम्भे 


यीजापुर शहरकी दीवार रगभग अढाई वगंमील अमीन चेरे हुए 
है। शहरपनाट्का यह्‌ घेरा गण्डाकारहै ! ४० से ५० फुट चौडी साई 
पार करनेके वाद हमे मजसूत विशाल-काय दीवार मिलती ह, जिनकी 
ऊंचाई ३० फुटसे वढकर कही-कही तो ५० पुट की है । उनकी गौत 
चौडाई लगभग २० एुटकी है 1 इस शहरपनाहको युदट वनाने ओर 
उसकी सुरक्षाका ठीक प्रवन्य करनेके किए दरवाजोके पासकी दस वुकि 
अतिरिक्त अन्य द्रूसरी ९९ वु ह । एेसा प्रतीत होता है कि पर्विमकी 
शर्जी बुजकी गोरं कुछ भी ध्यान न देकर ओरगजेवने दक्षिणवाली लण्डा- 
कसय वुर्जपर ही अपनी सव तोपोको जोरोसे गो्ावारी कौ थी, जिसे 
उस बुजके पास शहरपनाह टूट गई 1 इस रण्डा-कसव बुज ओर फिरगी 
वुजके वीचमे मगली द्रवाजा है 1 वीजापुर नगरपर अधिकार हो जानेके 
वाद विजयी ओरमजेवने इसी दरवाजेमे होकर उस नगरमे प्रवेश किया 
था, एव तदनन्तर उसका नाम बदलकर फतेह दरवाजा रख दिया गया । 

शहर बीचमे किला आक नामक एक ओौर भीत्तरी दुगं है, भिसके 
भी चारो भोर किठेवन्दौ की हुई है तथा जिसका घेरा कोई एक मील 
रम्या हे । आदिल्ाहोके सारे रामह तथा सरकार दप्तर इती 
भीतरी गढके अन्दर वने हुए ये । 

१ अप्रेल १६८५को मुगोने वीजापुरका घेरा डाला ! एक वडे ताकाव- 
को अपने पीछे रखकर शहरके उत्तर-पदिचममे शाहुपुरकी तरफ शहर 
पनाहसे कोई आधे मीरुकी दुरोपर रहेल्लाखा ओर काप्षिमर्खनि अपनी 
अपनी खाँडया खोदी । उधर पदिचिममे जुहरापुर या रसूलपुर उपनगरके 
पास खान इ-जदनि मथनी सेनाके आगे वढनेका प्रयत्न किया 1 १४ ूनको 
शाहुजरादा भक्म एक वड सेनाके साथ चह परहुचा, खीर न॒गरसे दक्षिणम्‌ 
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बेगम हौजमे पडाव डालकर उन धेरेफै सचालनका नेतृत्व उसने भप 
हायमे ठे लिया। 

धेया डालकर ्रिखा सनेम मुगरोकी अयोग्यता, दिन्दराई तथा भनव्य- 
वस्था लोकप्रसिद्ध थी । राय हौ वीजापुर नगरके भस-पासकी धरती 
वहत ही पयरोी ओर कटोर है । एक-दो फुट सोदनेपर ही ठेस चाने 
निकल आती दै, अतएव मुगल वडी मिहनत तया कठिना्ईते वहत ही 
धीरे-धीरे आगे वढ पाते थे । 

षस सकटमे समय उसके साथी भीर सहायक भादिल्शाहकै पास 
एकवरित होने लगे) १० जूनको सिह मसुदवी सेना आई 1 तय १४ 
अगस्तको गोल ुण्डाका रोनित्र-द आया, भौर अन्तमे १० दिमम्बरको 
हम्यीररावके नेतृत्यम शम्भूकौ सेनाकौ दुसरी टकडी भी भा पहेची 

२९ जून १६८५ शाहशादा भाक्लम बोजापुर कटिके विल्युल ही 
पास पट्च गया । विन्तु इस एक माहे भी क्म समयमे उस्तको नुक 
साथ तीन भयकर युद्ध करना पडे थे! पहली जुकार्को भ्दुर्‌ रफ 
मौर र्जाघाने उसकी साइयोपर धावा किया । बहुतसे मुगल सेनानायक 
धायल हुए भौर फर मारे गए । घेरा डाले हु पड मुगल सेनाके पडाव- 
मे स्रा्-सामग्री तथा भन्य सामान लानैवाठे दलोपर दूसरे दिन दकषि- 
णियोनि हमलाकर वहत करके उन्दे भो मुग पडाव तवः पर्ुचनेभे 
रोक दिया । 


१४. फिरोजजगका सतरेमे पडे दए गाहजदि आजम वचाना 

अव मुगक पडावमे अक्ाल-सा पड गया । वीजापुरके आसमपासके 
प्रदेशपर तने भविक आक्रमण हो चुके थे, ओर वहु इतनी बार वरवाद 
किमा जा चुका था फि वहा कटी भी कोई लाय-सामग्री मिट सक्ना 
असम्भव था | उत्तरकी भोरमे वहाँ जानेवले सारे रस्ते मराठीके उप- 
द्रवक कारण यन्द थे, भीर अव वरसातके प्रारम्भ हो जनेसे सव नदिगौ 
मे वाद आं गह थी | ““पडावमे अबे धान्य पन्द्रह रपये सेर विकता था 
सौर फिर भी वहुत ही थोडी माया प्राप्य होती थी ।* 

सैन्य ीजापुस्से लौटनेके अतिरिक्त मामके वचावका दूसरा कोई 
उपाय ओौरगजेवको नदी सूञ्चा, एव भौरगजेवने आजमको वैसा अदिश 
दिया अपने सारे सेनापतियोको एकमितत कर शाहजृदिने उनकी सलाह पूरी, 
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तव उन मयने भो यामिन लैटयाौीही गगरी] गिनु मय आजमनो 
मिश्च मा गया] उमया प्रनिद्रन्धौ बर नाजा पारभाय्म दृष्टी 
समय परि राजिन स पौतणरौ नगद निगल पिफत्टमनोस्प जीद 
था। भाजनम तरी चाना वापि शाटमारमगरी गी उरी भी ददाह! 
तव नो ओग्गजेव भारम साया पननम षु तलाद 
प्रयलशीट हेणा । ५,००० वैपर स्रादर पाय-गामप्रो भेजी रई | सयो 
साखी घोरापररं वहूत-या द्र्य तवा गोगरा-चास्द भी घाटखादी रिप 
रवाना गमा गया। दा ग्रो नाहजादये पटावत्तर गुट पटुना 
देने रिण गाजीउदौ वटादुर फिगैजजगके नेनृयम णक मक्त गेना 
अक्तूपर १६८५गौ घाटी पावने राना ई । दन्दोतै पाग धर्जागागो 
हराकर राह भर लटता-भिढता पिरोजजग भूगो मरती मुगल सेना तक 
जा पहुंचा । फिरोजजगते वं पटू टी “मुगल पटटावम अव दर्िकषके 
स्थानपर हग यस्तु बट्तायतते मरने ठगी ओर भृमो मसते नैगम 
जीवन-दा मिखा" । उपर प्रत्येवके मिरपर धायका एवं थेटा उव्वाए 
६,००० पैदल वेरट सैनिकावो लेकर रात्रिवे समय पाम नायवने प्रयल 
क्या कि वह मार धान्य विमी भी तरह वोजापुर विकेमे पहुंचा दै, बिन्तु 
फिरोजजगने दस दटफरो पराजित कर मार भगाया 1 यहु उसकी दूते 
उरठेमनीय नफक्ता थी । 
उधर कुतुवदराह्के गोलबुण्डा किटेमे जा दुपनेपर अव्तुवर १६८५गे 
आरम्भे शाहजादे शाटभलमने विना विसी विरोधे गोल्कृण्डा राज्यकौ 
राजधानी हैदराबादमे ्रवेदा तिया ] कई वुतुगदाही भि्तारी शाहमारम- 
के सायजा मिके1 रन्त बीजापुर भौर मराठोकि साथ मैव नीति 
बनाए स्मनेका पक्षपाती, वुतुवदाही प्रवान मन्त्री मादना पण्डिते माच 
१६८६ मारे जनेके वाद दी कहौ पुतुबशाही राज्यपर मुगखोका यह 
अधिकार स्थायी हो सका 1 


१५ मीजापुरका वेरा चलाते समय सुगरछोके कष्ट ओर कठिनाय 
यीजापुरका धेस डाके जून १६८६मे पन्द्रह माह पूरे होनेको आए, 
फिर भी उस्तका कोई निर्णायक परिणाम नही निकल रहा था 
मत्मेद ओर पारस्परिक ईष्यकि कारण मुगल सेनापतियोमे फटने 
स्ग्रहूप धारण कर चिग्रा था । ओरगजेवने महसूस किया कि जव तक 
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सह स्वेय जाकर दस धेरेके सचालनकफो अपने हाथमे न रमा तव तक 
उस पिठेका जीता सम्भव चही ! अतएव १४ जून श६८६के दिन बहु 
श्नोखापुरमे रवाना हमा ओर २ जुटाङ्को बीजापुरे किरेके पश्चिमम 
रग्रुतपुरके पास जा पंचा । चेरेवो दुदताके साय चराकरे शावुको दवानेक 
किए तत्कार हौ अदिश दिए गए । 
षस वप वपि मभावके कारण दक्षिणम जो दुर्भिक्ष पडा, उमसे घेरा 
डालनेवारोके वष्ट बहुत यढ गए थे । परन्तु बीजापुर नगरमे धिरे टभोकि 
क्ट तो उनसे मो कदी दस मुना अधिके थै) “किलेम अनगिनत मनुष्य 
भौर घोडे मरे।* धाडोरी कमीके कारण हो शातुके चारा गार मडराने 
मौर भटक जानेवाख तथा यातायतिके साधनो छिन भिने कर देनेकी 
अपनी परम्परागत प्रिय युद ललीका प्रयोग दक्षिणी इस वार नही कर्‌ 
सके। घेरा ज वहत ही कडाङ्के साय बलच्हा था, तव मुसलमान 
मुल्ागोका एक दकु वोजापुर नेगरसे निखा भौर मुगल पडाव मे 
पहुंचकर नौरगेवकी सेवामे उपपस्यित हमा ! उन्होने निवेदन किया, 
आप कटू मुमलमान है, धामिक कालूलका आपने पूण अध्ययन किया है, 
कूरानेको सम्मति तथा मौलवी-मुल्लामोके अददेशकि विरु आप कभी 
युछछ नही करते । कृपा कर हम यह्‌ वतावे कि हमरे समान मुसखमान 
माहयोके विस्द्र मापने यह जो अधार्मिक मुद्ध ठेडा है, उसे किस प्रकार 
माप न्यायोचिते प्रमाणित कर सकते है !" भौरगजेवके परास उत्तर तेर 
था, उसने तत्का हौ कहा-रुमने जो कुछ भी वहा यहं मषरश 
त्य है । वुम्हारे राज्यका मुन्ने ठभ नही है। परन्तु उसं नारकीय 
काफिरका बह काफिर वेद--ओीरगैवका सकेत दम्भूजीकी ओग था-- 
तुम्हरे साय है, भौर तुम उसे आश्रय भी देते हां । यहि ठेकर दिरखीके 
दराो तक वह्‌ मुसलमानोको कष्टदे र्हा है, ओौर रातत दिन उसकी 
शिकायतें मेरे पास पहुंचती है उेभेरेहेवारंकरदो, मेदूररेही 
क्षणमे मपना धेर उठा छूगा 1" निरुत्तर हो वेचारे मुल्लामोको चुप 
रह्‌ जाना षडा । 
भौरगजेवका निजी डेरा भव तक खादयोतते कोद्र दो मीर पीछे था । 
४ सितसम्बर्को उसे वहसे हटाकर सादयोके ठीक पीडे छा खडा या 
अस्म शस्यते पूरी तरट्‌ सुसन्जित हो धोडेपर वेठकर एक टकी हई सुर- 
क्षित गीकी यह भौरगयेव अपने डरे तक पहना बीर वहा घेरा चलाने- 
वाटे सेनापतियोकौ सामी री । तव धोडेप्र चदा गा वहु खाईके 
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पास पंचा भौर कियेकौ बुजपर गोकायारी कसेफो चढाई हरै तोयौरी 
देपभाख की, तया वहा उसने स्वय यह्‌ समयनेका ध्रयल किया पि 
किस कारणसे किञेयो जोतनेमे अय तवः इतनी देरी हो रही धी। 


१६ यीजापुरके अन्तिम सुरुतानफ़ा पतन ओर अन्त 
उस दिनतते एक सप्ताह वाद दी वीजापुरका पतन हुमा, रिन्तु आक्र 
मण कखे वीजापुर्‌ नही जीता गया था । किठेमे धिरे हुए सैनिके पूणतमा 
हताश दहो चुके थे} भादिलशाहौ राज्यको यचा सफनैको कोई भासा 
भव नही रहं गई थी  सुरुततान स्वार्थी सरदारोके हाथमे कट्पुतली बना 
हमा था  वाह्रसे विसी भी प्रकारक सहायता पानेकौ सारी साशए 
तव तक टूट चुफी थी 1 भविष्य जव सवथा भन्धकारपूण देख ¶डता था 
तगरे रक्षक दलमे अय केवर २,००० सैनिक ही वच र्हैये। ९ 
सितम्यरको राततको दो प्रमुख बीजापुरे नेतामो नवाव अव्युर्‌ सकफ 
जर दा्जालाके कामदार फिरोजजगकी सेवामे पहने ओौर वीनापूर नमवे 
आत्म-समपण सम्बन्यी समसलोतेकी चातचोत प्रारम्भ कौ 1 मौ रगजेवके 
सम्मुख उपस्थित हौनेपर उसने अब्दुर्‌ रफ भौर दा्जालाके प्रति विरेय 
कृषा दिखाई । 
रविवार, १२ सितम्बर १६८ दिन वीजापुर रजघरनेका पूण 
पतने हौ गया! उस दिन दोपहसमे कोई एक यजे जर सादिनश्चाही सुल 
तानोका अन्तिम वशम सिकन्दर मपने वश-परम्परागत राज्यनिहासनको 
छोडकर राव दलपत युदेलेकी देष रेखमे वीजापुरके गजमहरोते निकला, 
तव उसके मागकै दोनो ओर्‌ उसके प्रजा-जन पक्ति बधि खडे रो-रोकर 
विलाप कर रह ये 1 वते चक्कर सिकन्दर रसुरुषुरमे ओौरगजेयके 
पडावमे गया 1 
गहसे उतारे हए इस मुुतानको मुर मनस देकर उसे "वान" गी 
उपाषि दी गई ओर उसकी एक ऊख रस्पया पधान भी नियत की गई । 
वीजापुरके स्व ही अधिकारियोको मुगक साम्राज्यकी नीकरीमे स्व 
किया गया 
१९. सित्तम्बरको उस मुगठ विजेताने एक पारुकीनुमा सिहासनमर 
वैठकर सफदिकनखाकी खादयोके पास होते हुए मगरी दसाय नामं 
दक्षिणी दरवा वीजापुसमे ्रवेश किया } किलेपृर गाक्रमणके लिए भी 
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यहि दसी मागंका निदचय हुमा था । तव सारी राहु भने दाग 
सोमे-चादौकी मोहरे दुटाता हा मौरगक्ञेवे नथरके विभिन्न मागेति 
गुजरा तथा किंठेकी दोवारो, वुर्जो भौर राजमहखोका भीतरसे निरीक्षण 
किया तय वह्‌ जुम्मा मसनिदमे पहुचा जीर भपने ऊपर की गई ईस्वरीय 
कृपाभके छिए्‌ उसने ईश्वरे दूहुयी प्राथना कौ । सिकन्दर सजमहूलमे 
उसने कुछ ष्टो तक विश्राम किया तथा अपनी विजयके उपलक्षम 
सिकन्दरके राजदसवारियोकी भभिनन्दक भटे स्वीकार की । जीवित 
वयक्तियोके चित्र वुनाकर मनुप्यको ईदयरके साथ प्रतिस्पर्धा नही करनी 
चाहिए, कुरानके द्रम अदिशके विषु जो काई भी चिन वहाँ दीवासेपर 
यने हुए ये उन सवक सुरेद देनेका हुक्म दिया गया, ओर ओरगजेवकी 
इस विजयकी वात सु्रसिद्ध तोप 'मलिक-ई मैदान" पर सुदवाई गई । 

स्वनन्य राज्य तथा राजघशनके पतनके वाद बीजापुर नगर पुणतया 
चौपट टौ गया। वहं उजड गया ओर सवर भयकर नीरवता तथा 
उदानीनता छा गई 1 

कौदीकी ही दशामे सतारा किरेके वाह्र ३ अप्रेल १७००की सिकन्दर- 
की मृत्यु हो गरई। तव उसकी उस्रके ३२ वप भी पुरे नही हि पाए थे। 
उसकी अन्तिम इच्छाकै अनुसार उसके शवो वीजापुर के जाकर उसके 
आध्धात्मिक गुरु शेख फटीमुत्लाक्रौ समाधिके तरे बिना छतवाले एकं 
प्राकारम गाड दिया गया । 


अन्याय १२ 
कतुबशाहीका पतन श्रौर श्रन्त 


१, अवुख्दसन इतपश्चाहका राज्यारोहण, १६७२ 
गोलकु्डाका छवा सुरुतान अब्दुल्ला कुतुवशाह जव मपे पिताके 
मराद सनु १९२६ ६०े गोलकुण्डाके सिहासनपर वेढा, तव उसकी उघ्न १९ 
वर्क थौ 1 उसने ४६ वप राज्य किया, परन्तु अपने सारे शासन-काखम 
चहं दरूसरोके हाथदी क्ठपुतरी ही वना रहा । ४० वपे भी मधिकं काल 
तक तो उसको मा हयातयरदा वेगम हो वास्तवमे शासन करती सी । 
वहं एवः दढ चरिगवाली स्मौ थी 1 मन्‌ १६६७ उमकी मृत्यु हो जानेषर 
अव्दुल्खाके ज्ये दामाद सैयद अहमदने राज्यभारको सम्दाखा । भब्दुल्खी 
जीवन पयन्त मालसी भौर प्राय अशक्त बुद्धिहीन ही रहा 1 यज्यकी 
परम्परके अनुसार न्याय करने या जनताको ददान देके किए वेह कभी 
सुक दवारम नह बैठता था! गौलकुण्डाके किकी चहार्दीवारीके 
याहर जानेका भी उसने कभी साहस नही किया । इस प्रवाग्कौ परिस्थिति- 
के स्वाभाविक अनिवाय परिणामस्वरूपं गोलकुण्डा राज्यमे बु्रवन्ध भौर 
अस्त व्यस्तता सदैव बनी रही 1 
अन्दुलाके कोई पुन न या ! उसके केवर तीन ठ्डकिया धी । 
दुसरी च्डकोका विवाह भोर गजेवके पुत्र मुहम्मद सुरुतानके साय हभजा 
था । पहली सैयद अहमदको व्याही थो, जो स्वयको मवकाके एक वहू 
ही उच्च धरानेका वाज वताता! था । अपनी योग्यतासे वह्‌ प्रधान मस्ती 
के पदपर पहुचकर राज्यका यथाय शास्तक भी वन गया था। सैयद 
सुरुतानयेः साथ तीसरी शाहजादीके वि्वाहका प्रस्ताव था } किन्तु जिसं 
दिन विवाह होनैवाला था उसी दिन सेयद अहमदने भब्दुल्लासे कदा-- 
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श्यदि मापने अपनी लडकोका विवाह सय्यद सुखुतानके साथिया त्तौ 
मे तत्मल ही राज्य छोडकर चखा जाकेगा 1 तव तो वडो ही तत्परता 
साय ्ाहज्ादीके ठिषए दूतस्य यर मोजा गया } राजमह्के अयिकारियोने 
अव अवुलहृसनको चुना ! इतस युवकका पिता कुतुवदाहौ घरानैका ही 
वदयज था। पीर भे्यद राजू कत्तलका रिप्य वनकर इम अचुठहसनने 
अपने जीवनके १६ वप एव फकीरकै समानं आदम्यपुण तथा चिन्नारहिनि 
ही धिताए थे } अय उसीक्ये राजमहलोमे ले जाकर तुरुत ही शाहजादीके 
साथ उसका विवाह कर दिया यया 1 


२१ भग्रैल शदे७र्यो अद्धुल्छाका देहान्त हा गया । मव एकाएक 
राज्यकेः उत्तराधिकारवे किए क्षगडा उठ सडा हुमा । गु अव्यवस्था त्तथा 
आपसी युद्धे वाद महल्दार मूसाखाँ तथा अन्त पुरक अन्य चिक्ारियोकी 
सदहायतासे उच्च कुलीन ईरानी नायक मैग्यद मुहम्मदने सैय्यद अहमदको 
ैरकर लपक 7ंद कर दिया । तव अवुखहसनको राजगहीपर बैठाकर 
उसका राज्याभिषेक किया ओर मुजफ्फर उमा प्रधान मनी चना। अव 
मुजपफरवा सय कुछ काम करनेवाले ब्राह्मण नौकर सादना पण्डितको 
खभ देकर अवुलहमनने अपनी आर कर लिया, तथा उसके हारा 
मुनप्फरके निजी शरीरुरक्षमोके कई नायकोऊो भी प्रलोभन देकर बहुका 
दिया, भौर त्तव एफ दिन विना किसी उपद्रवकरे मुजपफरको वजीरके पदसे 
हटा दिया । भव नवुकहसनने मादनाको सूयभ्रवादारावकी उपायि देकर 
गोलकुण्डाका वजीर चनाया । वजीरोको यह्‌ वदला-बदली सन्‌ १६७२म 
हई, उसके वाद उस याज्यके पतने कु ही पिके सर १६८६ उसकी 
हृत्या हयेने तक मादना ही वजीर वना रहा } मादन्नाका भाई कत्रा 
गौलवरुण्डाका प्रधान सेनापति बना, उसके वीर ओर विद्वात्‌ भतीजे 
योगन्नाको, जो स्स्तमराव कहलाता था, गोलवृण्डाकी सेनामे उच्च पद 
दिया गया \ अपते अधित मुहम्मद इतराहमको माद याने गोखकुण्डाका 
सर्वोच्च समीर बनाया ) 


मादघ्नाके दस यारह-वर्पीय मन्यित्वकालम भी राज्यके मआन्तस्कि 
शासनमे अन्दु्छाके शासन-कालवी सी अव्यवस्था तथा वैते दी अत्याः 
यार निग्न्नर चलकते रे, स्वभावनया परिस्थिति दिनोदिन विगडती ही 
रही } तएव अपने राज्यकी सुरक्षाके लिए मादल्लाको एकमायं उपाय 
सदा विजयी होनेवाछे मराठा राजके साथ घनिषठ मैत्री स्थापिते करना 
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ही देख पडा, भौर इसी कारण गोखकुण्डाकौ रकषाके निमि उने प्रति- 
वप एक लाख हण देते रहनेका भी उसने वायदा करिया था। 


२. गोरुङुण्डा सुटतानके प्रति युगरु नीति 


ओरगजेव जानत्ता था करि जव तक बीजापुर राज्य विद्यमान या, 
गोलवुण्डा सुरक्षित ही रहेगा, अत्तएव गोलवुण्डापर पहिले यपिकार 
करनेका उसने प्रयत्न नही किया } 
अपने वजीर मादन्नाको ही सारा राजफीय शासन-कायं सौपकर मुल 
तान अवुलहूसन जपने राजमह॒लोम वन्द अपनी अनगिनित स्पेल तथा 
नतकरियोके साथ पडा जीवन विताता था । सुलतान भन्दुत्ला कुतुवशाहके 
शासन-कालम हैदरावाद भारतीय भोग विखासियोके किए तीय वन गया 
था । वहा कोई २० हजार वैश्याए थो, जो प्रत्येक दुक्रवारको सावजनिक 
चौकमे सुलतानके सामने नृत्य करती थी, भर जिनके घरोके पासके 
अन॒गिनित शरावलानोम प्रतिदिन कुल मिलाकर ताडीकी कोई १,२०० 
वडीवडी पमल चाछी हो जाती थी 1 विन्तु साय ही ब्युल्छाने विला- 
सिताको वढानेवाखी करई एक खलित कलायोको भौ प्रोत्साहन दिया था 1 
आर्थिक सहायता देकर उसने अपनी राजधानीमे कर एक एसे चतुर कारी- 
गगेको वसाया था, जिनकी घनाई हुई अत्यधिक सुन्दर वस्तुएँ सारे भारत- 
वपमे सुप्रसिद्ध थी । सुल्तान अब्दुरा स्वय भी बहत ही उच्चकोटिका 
सगीत्तञे था । उसे तानशाह' अर्यात्‌ सरस सुखतान कहते थे, जो सवथा 
साथकहीथा। 
सुरुतानको पौन तीन करोड स्पयोकी स्थायी माय थी 1 मौरगजेवके 
गदीप्र वैठनेके कोई ३० वप वाद तकं गोककुण्डा राज्य मुगल भाक्र- 
मणोसे वचा रहा । शिवाजी ओर उनके सहायक आदिरदाहके साय 
उलन्ने रहनेकै कारण गोलकुण्डाकौ मोर मुगल ध्यान न दे सके । 
सनु १६६५-६६ ई०मे जयसिहके सेनापतित्वमे, स्‌ १६७९ भे दिलेर- 
खा द्वारा किए गए तथा सू १६८५ शाहजादे मुहम्मद भआजमके नेतृत्वमे 
जव-जब मुगल सेनाने बीजापुरपर आक्रमण किया, तब तव विपत्तिमे पडे 
अपने इस भारईकी सहायतां अपनी सेनाए भेजकर गोलकुण्डाके सुलतान 
ने सुकते तौरपर वीचापुरको मदद दी थी 1 किन्तु ओरगजेवकी वृष्िम 
काफिरोके साथ माई-चारा स्यापित्त करना ही कुतुवशाहका सवसे भयकरः 


+ 


( २५७ ! 


पराप या] मनु ट६द६दमे द्विवाजीके भागरासे भाग निकलटनेकै यादं 
उन्द्‌ युद्ध-सामग्री, जादि ठेकर कृतुपरशाह्े द्रिवाजीकी पयत महायता की 
थो, जितके फलस्वरूप उन्दने अपने सारे किठं मुगले पासमे वापिस 
छीन किए १ पुन १६७० जय दिदाजी हैदरानाद गए ये, तव बरुतुव- 
शाहने वडे ही आनन्द गीर उत्माहुके साय उनका स्वागतं किया था, 
श्िवाजीके घोडके गकम रत्नोका हार डारकर तथा भपने याज्यकी सुरक्षा 
फै निमिते प्रति वप ठक स हण कर देनेका वायदा कर रिवाजीके 
एक विनीत माधितकी तरह बुतुवशाह्ने उनके प्रति व्यवहार किया था । 
यही नही, उसने मादना भौर भकना जसे ब्राह्मणौका भपना प्रधान 
न्मी वताया तथा यो अपने राज्य-शासनमे दिन्दुभके प्रभावको प्राधान्य 
प्राप्त करने दिया था] 


३, यगते साथ युद्ध तथा उनका हैद्रापादको 
गिजिय करना; १६८० 
इसपर भीरभजेवने तत्कारू ही शाहादे ाहमठमको हैदरावादपर 
आक्रमण करके किए एक वडी सेनाके साय रवाना किया} किन्तु नव 
शाही सेनाका भग्रभाग मालखेडसै ८ मील पूव्रम सेरूमके पास पहुंचा, 
तब उसने देखा कि गोलकरुण्टाकी सेना उसका मागं रोके हुए थी । मुगल 
अय भगे नदी बढ सके ! शाह सेनाने पीछे छटकरे मालसेडमे पडावे 


१ भालङरष्डा राजदरवारमें जपने रागदूतकौ सौरगेखेवने किला धा-- 
"हम अभागे तराधसने ({ अयति मवुलहमन दुतुयशाह } भपने राज्यकौ सर्वोन्च 
सत्ता एवं फाफिरको दे रखी ह्‌, नीर सैग्यदा, शेस तथा विद्रानावो भी उसके 
अधीन पुर दिया है । ( शरावघाने, वेदयाक्य भौर जुजाघद जने ) सत्र तरहके 
प्रापो मौर दुयाचारोकां उक्तम { भपने राज्यम ) सावजनिक सूपे श्रषारिति हीने 
दिया ६,। भनी राज्य-सत्तावेः मदमे बूर वह स्वय भी दिन रात मयकर पापो 
रीन रहता ह, जिसने षस्लाम मौर काफिरो, -याय मोर मत्याचारं तेथा पराप 
भौर पुष्यके भेदको वह कही पहिचान सकता ह ! ईरवरको घाज्ञाभा तथा निपे 
धौक्रा पान केत इकार करके, काफिर राज्यो सहायता देकर भौर 
उभी अभी उस कार दाम्भूमीको एक खास हेण देकर उने दवर तथा माचव 
फे सापे पमान सूपते स्वयक नि दनौय मपययो सिद्ध कर दिया ह 1” 

( द्रीं माय २, १० ३२८ ) । 

१७ 


{ २५८ 


> [का 
पिया शगुके साय प्रति दिन छोटी-मोटी रठादयां होने उगी । मालसंहम्‌ 
अपने पडावे चारो मोर यान इ-जरहनि दीवा खटी कर्‌ दी, मौर चँ 
एक भरकाखे धेरेका सामना करने लगा 1 


कुछ समयकै वाद भौर भी अधिकः सेना देवर दाहवादा वहां भा 
प्हुचा 1 माखसखेदमे अपना सामान, मादि छोडवर मुगोने पुन खन 
इ-जदाकी अधीनतामे, अपनी सेनाके भग्रमागयौ वटमपूवक हैदरायादका 
रास्ता सुखवानेके छिए भेजा । दक्षिणी सेनिवोकी मस्या श्नते तिगुसी 
थी, ओर उनके साय धास्वार युद्ध होने रहते थे । विना मुद्ध विए माल- 
सडक पास ही पड रहकर मुगर सेनापरतियोने पुरे दो माहव्यय दी 
विताए्‌ 1 तव भौरगजेवकौ कड फटवार पानेषे साय हौ दाहजादेये 
पडावपर शुके बहुत ही साहसप्रुण थाक्रमणने भी उन पुन युद्ध कलेके 
िएु उत्तेजित किया! एक यदी घमासान जडा्ईके वाद दक्षिणियोकौ 
पीछे अपने पडावको ओर दृटना १डा 1 दूसरे दिन प्रात कार पता चला 
किव हैदसावादकी ओर भाग गए थे गोलुण्डाके प्रधान सेनानायक 
त्था उसके सहायक दख मिनहामे पारस्परिक मतभेद हौ जाने तथा 
मुगलोके प्रलोमन देनेपर मुदृम्मद इतराहीमके उनके साथ म मिलमेके 
फलस्वरूप ही दक्षिणिमोके विरोधकां यो एकाएक अन्ति हौ गया था । अव 
शाहजादा तेजी निविरोध वटता हभ हैदराकादकी गोर चला } 


प्रचान सेनापत्तिके यो भाग जाने हैदरावादके सारे ही आयोजन ठीके 
पड गए । अव वहु किंसपर विशवास करे, कुतुवशाह्के छिण यह एक भन्‌ 
वृक्ष पहेली हो गई, अत्तएव हैदरावादसे भागकर उस्म मोलगरुण्डके 
विम आश्वय लिया । गोरूकुण्डा मागनेमे कुतुवशाहको एसी हड्डी 
पड गई थी कि उसनौ सारी सम्पत्ति दैदरावादमे टी छूट गई 1 जव हैदय- 
वादके नगरनिवासियोको पता लगा कि उभके शासक अधिकारियोने 
नगर छोड दिया है, तथा शनु उनके सिर पर आ पहुंचा दै, स्व्विलेमे 
जा दुपनेके लिए पागखोकी-सी माग दौड प्रारम्भ हुई । कुछ समय बाद 
वहा सवत्र लूट-मार भी होने कुगी, जिससे भी यटा गंडवही बहुत बढ 
गई 1 अनेको टि्दू-मुखर्मान स्वरी-वच्चोको छोग सगा के गणएु जीर वुखके 
साथ बलात्कार भो किया गया। 

हैदसयादके नागरिकोकी रश्नाके किए शाहमामने दूसरे दिन एक 
सैनिव-दक भेजा, किन्तु ये मुगर सेनिक भी हैदरावादकी दसं सूट 


( २५९ } 


सम्मिलित हो गए ! दो दिन बाद नगरकी राके लिए शारहजादेने सान 
इ-जहाको निगुक्त किया ! शहरमे शान्ति स्थापित कसेमे उसे कुछ हद 
तेकः सफलता भी भिली । तब ८ अक्तूबर १६८५ रगमग मुगल सेनाम 
यो दूसरी वार हैदरवाद नगरमे प्रवेश किया ! उधर शाहजादैके पाम 
बारम्बार भपते वकीर भेजकर कुतुबयाह्‌ उसके साय सन्वि की जानेके 
लिए विवर्तापूर्णं प्रायना कर र्दा था। कुतुवश्ाहके माथ सन्धि कर 
सेनक शाहादेकी सिफारिश १८ अक्तूवरको ओरगजरवके पाय पहुंबी, 
तव उतने स्वीकार कर निम्नकिसित शर्तोपर अवुरुटसनवी क्षमा प्रदान 
करमेकी भौर गजेवने स्वीकृति दी 1 (१) सारे पुराने कर्के चुकानेकै किए 
एकः करोढ २० लख रुपया दे मौरसाथ ही दो लाय हृणका वापिक 
ठका भी देता रहे। (२) मादन्ना भौर आकन्नाको पदच्युत कर दिया 
जावे! (३) मालसेड भौर सेरूम मुगलोने जीन लिए थे एवं उनपर अपने 
मयिकारके दाविफो कुतुवशाहं छोड दे । 


४ मादन्नाकी हत्या, १६८६ 


कुठ महीनो तक शाहभालम वही ठहरा रहा । पके तो गौलकरुण्डाके 
पास ही उसका पडाव धा, किन्तु वादमे वुतुवशाहकी भ्राधनापर वह्‌ वहसि 
४८ मील उत्तरःपञ्चिमम कुटीर नामक स्थानपर चका गया, ओर गुद्धका 
हर्ज वसूल करनेके किए वहा टिका रहा | जव तक भौ हौ सके प्रव 
तक मादन्नाको अपना मन्प्री वनाए्‌ रखनेके उदव्यसे अवुलहसन उसको 
पदच्युत फरक ओरगजेवके आदेशको टाल्ता ही रहा, जिसमे भसन्ष 
यमीरोका धेयं अवे छट गया, क्योकि मुगलोके हाथो आनेवाली मपनी 
सायै आपत्तियाका एकमानं कारण वे मादन्नाको ही मानते थे । गौच्वुण्डा 
सुरुतानके अन्त पुरमे निरकुदातापुणं शासन कटनेवारी भब्दुःला कृतुव- 
शाकी विधवामो,_सस्मा ओर जानी साहिवाने तथा शेख मिनहाच्के 
नैतूत्वमे सारे असन्तुष्ट मुसलमान ममीरोने मिककर मादमाके विरुद एक 
पद्यन्न स्वा ¡ माच १६८६ प्रारम्भम एक राततको जव मादन्न जपने 
स्वामीके पाससे' बाहर निकला, तव उसका पीछा करके जमशेद तया अन्य 
मुग्ोनि गोरद्ुण्डाकी गलियोमे उसकी हत्या कर दी } सक्न्नाको भी 
वहाँ घटनास्थकपर हौ सारं खा गया 1 उनके बोर मुखिक्षित भतीजे 
रुस्तमरावका उसके घर तक पीछा कर वहाँ उसका वध किया गया 1 


( २६० ) 


भादत्ताकै सव हौ घर खूट मिएु गए, तथा उपद्रवकारियोकौ भीडने विले. 
मे दिनदुजोके मुहर्लोभर हमला कर दिया, जिममे “उम रात करद दुर 
बरह्यणोफो भी अपनी जान मौर माक्से हाय धोने १३" 1 तव राजमाता 
सुलतानाने अपनी बगसमे सन्पिदौी सवधेष्ठ मेटके रूपमे उन दोनो 
अर्वाच्छनीय मन्नियोके कटे हुए सिर. यौरगसेयके पास भेजे, जिसपर 
ओौरगजेवने दाहमखमको अपने पास वापिस शोखापुर बुखवा छया । 
शाहजादा ७ जून ६८्को ओरगजेवकी सेवामे उपस्थित हमा, भीर 
मुगलोने गोलकुण्डाके प्रदेशको पूणतया छोड दिया 1 उसी वप १२ 
सितम्बर दिन वीजापुर्का पतन हुमा, ओर उस वाद मुगल सेनाको 
पूरा भयकारा भिला कि वे वुतुवदाही राज्यफे साय भन्तिम यार सवदाके 
लिए निपट ले। 


५ ओरगजैय्रका गोर्कण्डाको येरना, १६८७ 


२८ जनवदी १६८७की भौरगजेव गोलवुण्डासे दौ भीख्की दूरी तक 
जा पचा । उधर दस वार भो अवुट्सन अपनी राजधानीसे भागकर 
उसी किलेमे जा छिपा धा, ओर तीसरी तथा अन्तिम वार मुगरोने दैवरा- 
वाद नगरपरर अधिकार किया 1 

हेदरावाद नगरके दोनो भागोको जोडनेवाछे, मूसी नदीपर वते हुए 
पत्थे पुलमे दो मीरु पदिचममे गोलकुण्डाका यहु किला है 1 एक भस 
मान चतुमुजके आक्रारवाछे इस किटेको उत्तर पूर्वी तरफ साथ दी लगा 
हभ असम पचकोण आाकारका नया किला है । लगभग ४ मीर छम्बी 
ओर कठोर चट्धानोकी बनी हई अत्यधिक मोटारईबाली दीवाल इस किठेको 
घेरे हए है, जिसमे स्थान-स्थानपर गोर चलानेके णिए गावश्यक मोचं 
भी वने हुए है 1 एक-एक टनसे भी अधिक वजनवाली वदी-वडो कठोर 
ठोस चटानोको चूने मसले द्वारा एक दरसरेसे जोडकर ५०ये ६० फीट 
ची बनाई गर्द ८७ अर्घचन्द्राकार वुजेकि का-ण भी यह्‌ किला अत्यधिक 
सुदृढ तेथा सुरक्षित ब गया था ! सत्रहवी शनाब्दीमे प्राप्य तोपखानोकी 
सफ़लतामुवक उपेस्ना कर सकना उस किलक उन सुदुढ मोटे मोटे भाठ ^ 
दरवाजोके लिए कोई विरोप बात न थी 1 विके वाहुर ५० फट चीदीन 
एक गहरौ खाई थी, जिसमे पानौ भरा रखनेके किए यत्यरकी दीवा भी ` 
बनी हुई थी 1 नित्तु बास्तवमे गोलकुण्डाके इस एक ही किलेमे एक- 
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1 सम्बद्ध तया एक हौ परकोटेमे साथ धिरे हुए सवथा विभिने चार 
है) 

मूसी नदीके उत्तरी नथा दक्षिणी, दोनो किनारोपर चखकर मुगल 
सैनिक किलेके दक्षिणम पुषे मौर वहा किठेकी दक्भिणपूर्वीय तथा दक्षिणी 
दीवाखोपर उन्होने भाक्रमण किया} किलक उत्तर-ूर्वी दरवाजेपर मुगलो- 
की गोलावारी दान्रुको घोसा देनेके उदेदयमे एक दिवावा मान था । 

गोलकुण्डाके पास पहंचते ही ओौरगजेवने भपने सेनापतियोको आदेदा 
दिया किं किकेकी दीवा नीचै सूसी साईम एकमित शनु-सेनापर 
आक्रमण कर उसे भगा दिया जावे ! किेका घेरा लनेका विधिवत्‌ 
कायं ७ फरवरौ १६८७ दी प्रारम्म हुमा । 


६, शादभारुमका करद किया जानां 

किन्तु मुगल पडावमे व्यक्तिगत कटु ईष्यकि फेठनेके कारण ठस 
धेरेके प्रारम्भसे दी शादी सेनाकी सारी गतिविधि स्यगितसी हो ग्र थौ । 
हाहादा शाहभालम स्वभावेसे हौ भुको मक एव विलास प्रिय था, अपनी 
शारीरिक स्थितिके कारण कटी मिहनत करना या वौरतापूणे दुष्कर कायै 
करना उसको वहृत ही अग्रिम था । अवृलहसन जसे एक स्वाधीन सुल 
तान वन्घुको सम्भूणतया विध्वेस होते देवना भी उसे कदापि रुचिकर 
नही या। किन्तु इस उदारतापूणं सद्भावनाके साथ उसकी छोभमय 
कुत्सित वृत्ति भी सम्मिलित थी । यदि उर द्वारा हौ सन्धिका प्रस्ताव 
करनेके लिए वह्‌ भवुलहसनको राजी कर सका तो शादी सूचनाओम उसे 
ही भोरकुण्डाका विजेता घोपित किया जावेगा । वहुमूरय उपहार लकर 
अवुलहसनके वकीलोन गुरूपसे शाहालमके साथ भेट की, मौर चाह 
आकमसे प्रार्थना की कि भौरगजेवसे निवेदनकर अपने निजो प्रभाव द्वारा 
वह यवृरुहसने राज्य तथा राजघसरनेको किसी भी प्रकार ववाकते1 

क्ाहजादेका उत्तर वहुत ही आद्वासनपूण था } 
॥ विन्त मौरग्वने वडी त्त्परतके साथ सायै कायवाहौ कौ] शाह 
~+ जकक्रि पडावके चाया भोर तत्काल ही शाही सेनाका पहरा यैठा दिया 
„ गया । दूसरे दिन २१ फरवरीको प्रात कालभे शाहुमालमको अपने चारो 
पुरौ सहित भौरगजेपरफे इरेमे मन्मणाके किए बुलाया ¶या 1 कुछ क्षण 
सेक खनके साय वात्चीत दनेके वाद उन्हे वजीरने कहा कि सम्राट्के 
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कु गुप्त आदेश सुननेके किए पासके ही एक कमरेमे ये उसके साय चे 
आर्ये ! वहा जानेपर वडी ही नम्रत्तापूबक उन्हे वताया गयाकरिवेसय 
स्वको वैदी हौ समच सौर मपनी तख्वारे दे दँ 1 शाहुजावेके सरिरी 
कुटुम्बको कैद कर उसको सम्पूणं सम्पत्ति जव्त कर्‌ ठी गई तथा उसके 
भधीन सेनां दूसरे-दूमरे सेनापतियोके साय नियुक्त कर दौ गई । 


७, गोर्ण्डाके पेरेमे ओरगजेगकी कदिनादयां 

घेरा डारतेवाले पडावमे गडवडी डाखनेवाला व्यक्ति सकेखा राहु 
आल्मही न था! भास्तके एकमा दिया राज्यके यो समुलनष्टहो 
जानेकौ यह सम्भावना दिया घर्मावरम्यी अनेको हाहौ सेवकोको भत्यधिक 
अप्रिय था! दियाओने ही नही, कर कटर सुतियोने भी भवुलहसनका 
विध्वस करनेके लिए ही डे गएु इम मुद्धको मुमरमानोके हौ मापसुम. 
अकारण छिड जानेभे पापपुणं वताकर उसकी निन्दा की यी 1 सर्य वृत्ति" 
वाले साचु-चरिन प्रमुख न्यामायीदा शोख-उल-दस्छामने भी सन्राट्को 
सह्‌ दौ थी कि दक्षिणकी इन दोनो सरतनतोपर वह्‌ क्रमण न करे, 
अतएव जव उसकी सलाह्को ओौरगजेवने न सुना तव पने उच्चपदको 
स्मागकर उसने मक्काकी राह टी । तदनन्तर उसी पदपर नियुक्त होने 
वाले काजी अब्दुल्छाने भौ सम्राट्को यही अप्रिय परामश दिया था, 
जिससे वहामे रवाना कर उसे दक्षिणके गाही केद्रीय भड्ेमे भेज 
दिया गया। 

शियाओवि प्रति ओौरगजेवका स्वाभाविक अविदवास उसके सारे 
कार्योम निरन्तर बाधक हौ सिद्ध हुम । भ्रारम्भमे तो घेरा चेकानेवालोम 
एकमात्र उल्लेखनीय उच्च भधिकारौ फिरोजजग था 1 तोपखनिका प्रयाम 
सायक सफदिकन्खां था ! वह्‌ स्वय ईरानी था, एव उसके तुक होनेके 
कारण ही फिरोजजगके उच्नाधिकार तथा उसके प्रति सम्रादट्की विरोप 
कृपाका वहु द्वेपौ थन गया 1 कुछ समय तक मिनहृत्तके साथ काम करते 
नेक वाद केव "फिरोजजगके साथ अपना वैर निकारनेवेः सिए 
व्यागपत्र दे दिया 1 तव उसके स्यानपर सनावत्तखा नियुक्त हा, किन्यु 
वह्‌ अपना केम ठीक तरह नही कर खका, ओर कुछ समयक चाद वहु 
भी उस्र पदसे मलग हौ भया । तोपाने का नायकत्व अव गैरतर्खाको 
भिका, किन्तु उस्तकी ही वेपरवाहीकै कारण एकं दिन उस्पपर मचानकं 
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हमला कर शरु उसे केदो वना छे गए । मव तौपल्वानेके नायकत्वे इम 
पदको स्वौकार करनेके चिए कोई भो तैयार मही होता था, एव कुछ 
समय तकं वह्‌ रकि ही र्हा, जिससे घेरा ठगानेके कायमे वहूत् हानि 
प्ुची । भन्तमे सफदिकनपको ही केदसे निकालकर २२ जून १६८७ 
दिनि उसे पु इस पदप्र निरुक्त विया गया ] 
किरेकी दीवार तोडकर आक्रमण करके ये सव आयोजन जव धीरे 
धीरे चर रहै ये, तव प्रान सेनापति फिरोजजगने किठेकी दीवाखोपरं 
चढकर अन्दर जा पुने तथा यो किलेपर अधिकार करनेका भी प्रयत्न 
१९ मरके दिन क्रिया । रातके नौ वज चुपचाप अपने उरेसे निकल कर 
वह एक गुम्बजके पाम पहुदा, जहा निगु शतरुभोके पह्रेदाग सोए पडे 
ये! दीवालके सहारे एक सीढी रगाकरर उसने गपने दो सैनिकोको श्चहर- 
पनाह पर चडा दिया । दो ओौर सीदि भी वह्‌ अपने साथर गया था, 
किन्तुवे दोनो ही लम्बाईमे छोटी पडी, भतएव दरवाजेके सिरेपरसे 
रस्सीकी एव मीठी चाधी गई । दुमाग्यसे उस समय एक आवार कुत्ता 
दीवाख्पर खडा, नीचे खाईमे पडी तारोको खानेके किए उत्सुक नीचे 
उतरनेके छिए समुचित राह खोज रहा था । अनजान व्यक्तियोको वहां 
आते देखकर वहं कुता चौककर जोर-जोरसे भोकने लमा जिससे किठके 
पहरेवाले सैनिक जाग गए ओर उन्होने मुगलोको वहारे खदेड दिया 1 
मुसलमाने कुततेफो एक अशुद्ध जानवर मानते दै, विन्तु उस दित तो एक 
युततेने ही राजधानीकौ रक्षा की थी} अपने दसं रक दवानको अवुल- 
दसनने पुरस्कार रुपमे एक सानिकी जजौर दौ, रत्नगट्तत सोनेका टा 
उसके लेमे डाला भौर सुनहरी जरते कामका एके कोट भी उसे 
पहनाया 7 पुन फिरोजजगके खान, वहादरर मौर जगके तीनो चिततावोकी 
विडम्बना करनेके उदेदयसे थव इस कुत्ते भी किह तवगा' ( तीन उपाधि 
चाठे अमीरका } खिताब दिया भौर अवुलहसनने हंस कर कहा--“दस 
पृशने जो कु किय वह ( फिरोजजगके कायसे } किसी भी प्रकार कम 
महु्वका गही धा । 
मव मुगलोकरो मकाल आ चेरा । दक्षिणी तथा उनके मराठा सहा- 
यक यास्तौपर उपद्रव करने छै मौर मुगल पडावपर रसद ठे जाना भी 
येक दिया | तष जून माहुमे षनधोर बस्मात हई नदी-नाछोमे वाढ भा 
जानेस उन्दः पार करना असम्भव हौ गया तथा सारे रस्ते दलदलोम 
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परिणत हो गए । चेय शलौवालो तवर ग्ट भी रमद प्टूचना सर्व॑या 
असम्भव वात हो गई । सृके मघ्यवी टगानार वपति धेरेव साया काम 
चौपट कर्‌ दिया । तोप चदान दिए वनाए हृषु ऊचे चनूतरं गिरकर 
पीचढके ढेर-माग रह्‌ गए । सादइवोकी दौवा गिर गर, निमने उने 
आने-जानेफै रास्ते भी यक गए! पुरा पदाव एर जखाययागया 
जिस्म सडे हृएु सफेद म्बू फेनके बुददुदोके सामान दिगा पर दे ये! 


८ मुगल पठावपर दक्षिणियेकि आक्रमण तथा उनसे 
युगर्छोरी भारी दानि 


शगरुमोने इस भवसरसे पूरा लाभ उठाया । १५ जूनकी सतवो उन्हेनि 
मुगोवेः भगे वटे हए तोपराने मौर गाद्योपर धावा वो दिया । तोप 
खानेके प्रधान नायक गरतं, सवरा भीर मन्य वारह्‌ उच्य पदा- 
धिकारियोरो वे पवडकर ऊ गए तया उन्दे द कर दिया । तीन दिन 
तक लगातार मुद्ध करनेके धाद ही दात्रुमोको सदेढमर ययने क्षत विक्षत 
तोपलानेपर मुगल फिरसे जयिकार कर सके 1 मेद मुगक अधिकारियकि 
साथ अवुरहस्नने बहुत ही दृपापूण व्यवहार परिया, तथा उन्द्‌ भौरग- 
जेवके पास वापिम भेज दिया । इस पिरटी दुषटनासे हुई हानिकौ पूति 
तथा अपने भाक्रमणको पूणंततया सफठ वनानेके किष मुगल वडे जोरोसे 
प्रयत्न करने लगे 1 
स्वय देखभाल करनेके छिएु ओरगजेव फिरोजजगको खाइयोम जा 

पहुंचा 1 २० जूनको सुवहमे जरदी ही पहल सुरग दाग दी गर" किन्तु 
वह्‌ वादर्को तरफ ही फूटी जिससे विठेकी दीवाङको कोई क्षति नही 
पहुंची, उकटे शाही सेनाके ही कोई १,१०० सैनिक मारे गए 1 घवडाए 
हुए मुगरोपर आक्रमण कर शनुभओने उनकी खाइयो तथा. चौकरियोपर 
अधिकार कर लिया, जिन्हे वापिस जीतनेमे मुगलोको वहत समय तक्‌ 
ङ्डना पडा, तथा उनको वहुत हानि भी उठानी पडी ] यह होते ही दुसरी 
सुरं चलाई गई ओर उसका भ परिणाम पहिरीकी ही तरह सुगलोके 
छप हानिकारक हुमा } दानुजौने सव दूसरो वार आक्रमण कर मुगलोकी 
इन खाइयो तथा माश्चय स्थानोपर अधिकार कर छया 1 तव उनके लिए 
भयकर युद्ध शुर हआ, जिसमे फिराजजग स्वय तथा दुसरे दो सेनापतिं 
चाय हए मौर चहुतसे सैनिक मारे गए | 
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शस सकटपुणं रकावटकी भूचना मिलने ही शत्रु दाय वुरी तसं 
देवाए हए अपने नैनिकोको सहायता लिए अपने अधिकासियोकौ छेकर 
अओौरमजच स्वय चल पडा । उफ पाठ्मुमा सिंहासन “तमन इरां "के 
आसपास चारो योर ततोपके गोठे पडने के, फिर भी परी शान्तिके साथ 
वह अपने स्थानपर उटा ही रहा, लौर अपनो धीरताके इस सतुकरणीय 
प्रदणन दासा वह्‌ जघने सेनिकोको उत्माहित करता रहा 1 

जिस समय यह्‌ मुद्ध चर रहा था, तवं ही वहाँ मैदानमे तृफान भं 
गया, चे चोरके आधी आई ओर भेयकर गजनाके साथ मूसताधार 
धानी वर्सने रमा) तय तो शनुभोनि उसी दिन तीय वार आक्रमण 
करिया तया ओर भी भगेवाली मुगककी सादया छोन छो । शाम पड 
जानैपर हारे हुए मुगक अपने डरोको लौट आए ] वह्‌ रातत गौर गजेवने 
फरिरोक्रजगके पडवमे दी वरिताई । 


९, गगोकी पिफरुता, अकार ओर महदामागी 


दूसरे दिन ९१ जूनको सुमे जौरगजेव तीसरी सुरगको चर्वानै 
तथा अपनी ही दे-रेखम आक्रमण कराकर अपना भाग्य परषनेके 
लिए अपरे वा । किन्तु वह्‌ सुरग फूटी ही नदी ! वादमे चात हुभा कि 
पिले ही उसका पता लगाकर शनुभोने उस स्थानपर पानी भर दिया 
था] साद्य-सामग्रीका भमाव मव भौर भी भषिक वड गया था तथा 
कालके साथ ही अनिवाय स्पेण प्रगट होनेबाली महामारी भी कहां 
फर गई । हैदराबाद नगर पूणतया निजन हो गया, मकानो, नदी तथा 
भेदानम सवन मुदे ही पडे हुए्‌ थे । मुगल पडावकी भी यही ददशा थी । 
रातकै समय खाशोका ढेर ठग जाता धा। कुछ महीनोके वाद जव वरसात 
वन्द हुई, नर-ककालोके ये देर दूरसे बफकी छोटी-खछोटौ पहाडियोके समान 
दै पडते थे 1 

किलेमे पिरे हृमोको भूसो मारकर आत्म-समपण करनेके ठिए्‌ वाध्य 
कसक उदश्यसे दारुण दृढताके सराय जौ र्गजेव वहाँ उदा ही र्हा} 
“भोलकुण्डाके किटेके चारे गोर लकडी ओर भिदटरीकी एक दीवा बनाने- 
का ओौरगजेवने निर्वय विया ए कुछ ही समयमे वह दीवाल बनकर पुय 
हो गई तथा उसके दसवागरोपर पहुरेवाहे वैखा दिएु गए भौर पाना 
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दिखाए चिना किसीका भो याहुर निफखना या भीतर जाना पूणतया योक 
दिया गया!" इमौ समय ओौरगजेवने एक चितेप घोपणा द्वारा हैदसमाद 
राज्यको मुगल माभ्राज्यमे सम्मिङिति कर लिया, जिसे क्रि किलिका 
वचाव करेवारोको भविप्यमे पाद्य-यामग्रो नही मिल सवे । सज्यके 
सभी स्थानोपर उसने अपने ही कारो, फौजदार आर दीवान नियुक्त कर 
दिए 1 ओरगजेवके नामसे सुत्वा पटा गया सौर हदरावादम भी 
मुहतसिय अर्थात्‌ जनताके सदाचाराकी देख रे करनैवालेवौ तिमूक्ति ६। 


१०, परिश्वासधात फर एक सरदारका गोलषकण्डाका 
किख सुगलेकि सपना 

आठ माटके लगभग चेरा उक रट्नेके वाद भी चूर हाय ही २१ 
सितम्बर १९६८७ ई०ये दिन गोलबुण्डावे किरेपर्‌ मुगरोका अधिकार 
हो सका । अव्दुटला पानी नामक भफगानने, जो भव सरदार कहलाता 
था, दिले बीजापुरे सेनासे भागकर मुगोकी सेवा स्वीकार की थी, 
भौर फिर मुगोको भौ छोडकर वह्‌ अदुलहूसनके पास जा पटा 
था, मव उसी सरदारखानि मुगखोमि घूस रेकर अपने इस , अन्तिम 
स्वामीको भी वेच दिया । केके पिले दरवाजेकी -षिकौ उने 
सुरी छोड दौ, भौर उसके हौ बुखावेषर २१ सित्तम्बर १६८७ पिछनी 
रातकी तीन चजे रुरैल्खाखाकी अधोनतामे सुगर सेनिकोका एक दलं 
विना किसी रोक्-टोक्के किलेमे जा पूसा} वहां अपना अधिकार बनाए 
रखनेके उदेश्यसे कुछ सैनिकोको वहो निुक्त कर. उन्टोने किठेके मुष्य 
दखाजेके किवाड खो दिए, जिसमे होकर आक्रमणकारी मुगख सताने 
उमडती वाढकौ तरह किलेम प्रवेश किया ! शाहुजादा भाजम भी 
सहायकोके साथ नदीम पासे आगे वढकर किटेकी दौवालवे नीचे त्क 
जा पहुंचा 1 

सौरकुण्डाके उन विद्वासघातियोम एक व्यक्ति एसा था, जो तव भी 
अवुलहस्नके प्रति स्वामि भक्त वना रहा, वह॒ था अन्दुर्‌-र्जाक छारी 
उफ मुस्तफाखा ! चेरे प्रारम्भसे ही उसने भौरगजेवके सारे प्रलोभनौको 
तिरस्कास्के साय दक्स दिया था 1 एक वार जव उसे छ हजार सवारे 
का मुगल मनस्व देनेका प्रस्ताव किया गया, तव उसने कहा था-~ 
“कवेलामे द्माम हुसेनपर विजय प्राप्त करनेवाके २२,००० द्रो 
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अपेक्षा उनके साथ जान देनेवाले स्वामि-भक्त वहत्तर साथियोमे ही सपनी 
गिनती करवाना मृते अधिक प्रिय होगा ।“ “जव तक्‌ मै जीवितँ तव 
तक कमरे-कम एक व्यक्विके प्राण अवश्य अवुलहुसनकी रसाके किए 
यल्िदान होगे" यह्‌ कहता हुमा वह्‌ अकेला ही भाक्रमणकारियेकि 
वदते हए सैनिकः दलपर टूट पडा । कोई ७० विभिन्न घावोे उसका 
श्षरीर जजसिति हो गया, एक आंस भी जाती रही थी, धून अनेको घाव 
तथा वहुत-सा र्धिर वह्‌ जानेके फलस्वरूप उत्यन्न निवंचताके कारण 
उसफ़ा घोडा भो रडसडा र्हा था} भन्ुर्‌-र्जाकको अपने सामनेका 
माग भी मव नही दिसाई देता था, फिरभी वह किसी-~न किसी तरह 
घोडेपर टिका ही रहा ओर भव उसने धौडेकी गाम भी टीटी कर दी। 
तव तो घोडा उस सक्डे स्थानसे वच निक्छा भौर किठेके पामवाले 
नगीना वागमे पहुंचा, जहा मूच्छित होकर अब्दुर्‌-रज्जाक नारियलके 
एक वृक्षक नोवे गिर १डा । अब्दुर्‌-रख्याक्को वहासे उठाकर मुगल 
पडावमे ठे गए भौर भौरगजेवकी भान्ञानुसार वहां उसकी सेवा शुश्रूपा 
कर उसको मृत्युके मुखमे निकाल लिया । 


११. अउुलदसनका कद्‌ होना 

उवर जय आगे यढते हुए मुगरोकरे कोकाहलको अवुटहुसनने सुना, 
तव वह बाहर निकरकर अपने राजदरवारके दाकानमे भाया भौर वहां 
अपने राजर्सिहासनपर वैठकर वह विना बुलाए ही मा पुसनेवाटे इन 
अतियियोकयी बडी ही शन्तिपुवक्‌ प्रतीक्षा करने लमा ! भन्तमे जव अपने 
दलके साय रहैत्काखाने वहा प्रवेद किया, तव भनुलहसनने वडी ही 
नम्रता साथ. उसका स्वागत किया, भौर इस केएण प्रसगके आरम्भे 
अन्त तक उसका साया आचरण सरवंथा राजकीय गीरवके अनुरूपं ही धा। 
तवं स्वयको दद करनेके छिए आए हुए इन व्यक्तियोको भी उस्म भने 
साथ अल्पानके लिए आमन्थित किया तथा भपना' भोजन हौ जानेके बाद 
हरी यहु भपने राजमहकपे निकखा । उस दिन सध्या समय आजमने उसे 
आौरगसेवके सम्मुख उपस्थित किया । कु दिनोके वाद उते दौलतावाद 
भेज दिया गया, भौर वही उसको मृत्यु हई । गपने इस बन्दी जीवनमे 

उसे ५०,००० शृपमोकी वापि पशन दी जाती थी । 
भुपना रा्ोिद्रासन छोडकर कंडी केदकी यातना भुगतनेके लिए 
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अणने वटर छुपे टायोगे स्वययौ मौपते समय अदुर्टेमनौ जो पम 
ओर गौरव दिगाया, उ देगदर् उमे फेदमरोताठेभी मापि 
ग्ट गु] उनी धादग्पूण आरामे ध्यत मुनाग उमाडद्‌ 
ठा पि यथपि उगवा जन्म राजघरानेमे हुमा धा, उमा यौवन दाणि 
पपूण षटिनारयोम हो वीया षा, एव वह्‌ जाता था ¶ि सुम भौर दुम 
दोनोरौ दरी दंशयर मौ देन समकरममान निम्गमताफ साय कति स्वीार 
वरा चारिएु1 “दवयणे री मुरो परिक भिगारी वनामा या, वारम 
उमने मुता वा द्विया, भीर मय मुने पुन भिगारो याया है] जपने 
दामोरौ मखा्वा ष्या उमे मदैव वना रा रै, योर भोजना निवत 
अश चह प्रत्येक भनुष्यये पाम वरायर पटूंघा देता है 1""* 


१ त्नी, २, पृ० ३६३-३६४। पितु मिक्त एव “पायेगें 
(माग ४, पृ० २४९ } ० प्रेते तपा मतुमो ( माग २, पृ० ३०६-२०५ ) 
किते है मि जब च्छे यौरग्रेयमे सम्मुख छे गए सब वह उपमौ अपमानित 
पर पीटा गयाथा। हुदयरदायते एष विटलण यहाी लिपी है ति जव मवृ 
हसनयौ पद पिया गया एवय यह्‌ तपि भोर गायवभरि साय वैटा भानौ 
त्वमे रीन या । धुमा मा पुयनेपर जय इसमे मारे मतय ¬ पनेनाचवै 
श्व गह तव चिल्लाकर उने फटा ““पदितेषे हौ यमा नाचती रहो 1 जो मी 
क्षण मे सान-द विता सप्ता ह यही मेरे लिए वहत हा टाम है 1 फियैरजणने 
उसे उरये व्िहापनये उखाया शौर धोढिपर यठाकर अपने पीे-पीछे मौरगेयङे 
पासके गया! तवकोनिशाया खलामनष्रविगूुपे दौ भयुठहणन मौर 
केव शम्मुप जा णडा हमा । शभ्राटने उपसे पृष्टा--““तुम कते हो ८ उन 
उत्तर दिमा-- "मुक्ते भताबोहृहर्पं है मौर विषादी 1 दिन्तु उष 
रहस्यपूण अनेय पेषे पोषे निकल्वर जो णु भी मेरे खामने प्रतष हुमा ह" 
उसे देखकर मँ भानदत ह 1" ( पत्र स० ९३ ब~व } 

पोट सेण्ठ जाजेको मग्रेलो डायरीमें १२ नवम्बर्‌ १६८७१ दिन मो सूचना 
टिखी गई, बह मनुचीके विवरणसे अधिक विदवघछपैय है 1 उसमें लिखा गमा 
या--“"फरासीसी, इन तथा म-य राष्ट्रे ये समाचार भिरे कि ( सशोधित 
पचागके अनृसार ) गए भहीनेकी दूरौ तारीखकौ माघी रातफे समय विश्वाय 
घातके द्वारा मुगरोने गोलकरुण्डाका क्िलालेल्यि 1 जव गालवुष्डाकि 
सुलतानने मुगल ( सम्राट्‌ के सम्मुख सा्टाग प्रणाम विया, तब मुगलने उसके 
दुसाचारपूण धासनकौ विस्तृत सोचना मी सौर उत वताया पि ब्राह्णोको 
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गोखुण्डाको जओीतनेषर वहि फिठेते सोमे्वादीके वतनो, रलो 
तथा जडाढः सामानके भतिरिक सात करोड सपये नकद भी मिख ! भीते 
हृषु राल्यकौ मदनी २ कनतैड ८७ लास र्पयेकी ची । 


* 





्रोरलाहेम देकर तथा दूसरी भोर उने धम भौर देशक परति अनादर प्रगट वर 
मुषरमानोकनो हतोव्खाह्‌ कर॒ यपने उत्तरदायित्व परति उसने ओ विश्वासधात 
क्या घा, उसीवे फर्स्वरूप इस न्यायोचित सक्टको उत स्वयं हौ अपने 
्िररले लिया था । तव उसने भादेदा दिया कि उते { अबुरुहसनको ) वेडयौ 
प्दनाई जावे, एवा कहा गाता है कि ये वेडियां दुखरे ही दिन निकाली 
गृधी 1" 


अध्याय १४ 
शस्भूजीका राज्य-कालः; १६८०१६८९ 


१ उत्तराधिसारके लिए कशमकश्, शम्भूजीफा 
स्वय राजा घन चैरना 


शिवाजोकी मृत्यु होनेपर उनका नये निमित मराखा राज्य आन्तरिक 
फूटके कारण वहत ही छिने-भिन्न त्तथा विल हौ भस्त-व्यस्त हो मया, 
भौर उसा भविष्य भी अत्यधिक अनिदिचतं देस पडने खगा । शिवाजीम 
जये पुन शम्भजीके व्यभिचारी उच्छह्धल जीवनके फारण उसका भावो 
राज्य-काल दु लुपुण ही देख पडा । उधर अपने धमं तथा राज्ये घातक 
शुके साथ उसके जा मिरनेके कारण सारे विचारवान्‌ रोगाफी वुष्टिम 
वह बहुत ही गिर गया था। शम्भूजीके सुधारक लिए विफल प्रयत्न 
करलेके चाद अने जीवनके अन्तिम दिनोमे ` उसके युविञ्च पिताने अवश्य 
हौ उसे षन्हाराके किलेमे नजरवन्द खां था 1 अत्तएव दिवाजीकी 
दादुत्रियाके वाद अनाजी दततोकै सु्ावपर रायगढमे उपस्थित सन्नियाने 
1 दस वर्पीय छोटे छडके राजारामको मराठोका राजा धोपित 
कर दिया) 


राजागमक्रो राजा घोपित करते ही मरारोमे फट पड गई । शम्भू 
जीके पक्षका समथन करनेवालोका तत्काल ही एक दरू वन गया । दिवा 
जीके शासन-कालमे लूटके किए छाखाथित रहनेवाली सेनाको दस नए 
राजाकी निमुक्तके शुम भवसरपर्‌ भो वहत करक कुछ सही मिला थ, 
एव अपनी विवदातापूणं परिस्थित्तिके कारण वेपरवाह होकर जपने पक्षक 
सबल वननानेके छिएु जव शाम्भूजी चाहे जो वादे करने लमा तव प्रलोभने 


£ 


| 
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पडकर मेना भी उसका साय देनेको उन्युक हो गई । उवर्‌ रायगदमै जौ 
राज्यामिभावक-मण्डल नियुक्त क्या गया उसमे सव ही ब्राहमण ये, मौर 
मराद सेनानायक राजमहलेकेः इन ब्राह्मण राजगुरओके मादे माननेको 
कदापि तैयार नही ये! 
परिणाम यह हा किः दिवाजीकौ मृत्युके एकं सप्ताह वादसे ही प्रि 
दिनं मधिकाधिकः सेनिकोके दठ शम्भूजीके पक्षम हाने कगे) तवता 
रायगरदम्‌ स्यापित मराठा राज्य शासन कौ अवहेलना कर शम्भूजीने 
पन्दालामे सारे राज्याधिकार सुल्लम-पुत्छा अयने हाथम र किए । 
अपने शामन-कालके प्रारम्भिक कार्यम शम्भूजीने जो चातुग तथा 
समयोचित तत्परता दिखाई वह उसके-से चरिववाके व्यक्तिसे सवथा 
मनुधक्षित ही थी ! पन्हालापर सपना पूर्णाधिपव्य स्थापित कन उसने 
दक्षिणी भरोढा देम तथा दक्षिणी शोकणके अपने प्रदेोपर अधिकार 
सुदृढ किया, भीर उसके वाद हौ उत्तस्मे स्थित सजयानीवाके भने 
मरतिद्रनदधीकी सेनक साथ युद्ध छेडनेका उसते साहस किया । 
उभर २१ मप्रेरके दिन रोयगदमे म नाजी दत्तोने यजारामको राज 
सिष्टासनपर वैढा दिया, भौर उसके कुछ ही समय वाद पनहारके किलेपर 
अधिकार कर दाम्भूमीको कंद करने उटैश्यसे वह्‌ पैशवाको साथ लेकर 
पन्हुप्ठके किए स्वाना हुमा । विन्तु भम्मूजीको सफल कायेवाहीका 
विवरण सुनकर वै हतार हो गए ओर शम्मूजीपर आक्रमण करनेते हिन 
क्रिचानै सगे ! पिन्तु सेनाने दुरगी नीतिमे चलनेबाले इन स्वार्थी महिम 
योको अधिक समय तक इस दुविधाम न रहने दिया । मई माहके भन्तमे 
सेनापति हम्बीरयव मोहितेन सन्नाजी गौर मोरौपन्तको फेदं करं छिपा 
मौर केदीके ही रुपमे उन्हे शम्भूजीके पास पन्ाला ठे गए । वहां एकत्रित 
सारे ही ेनापत्तियोने शम्मजीको भपना राजा स्वीकार कर छिया। 
हथवडी भौर वेडियोसि जकडकर अनाजीको कंदखानेमे डाठ दिया 1 
अयेप्तर रहते ही पर्चत्ताप भौर क्षमा प्रायना कर वेदावाने क्म्भूजीकीं 
छपा भी प्राप्त कर खी, विन्तु वह्‌ उसका विदवासपात महौ सन सका । 
तवे यह नया राजा रायगदटके लिए च्छ पडा, गौर वहां पटंनते-पहचते 
उसकी सेना बकर कोड्‌ २०,०००के कभभगकी हौ गर्द ! १८ जनको 
राजयानीने भी उसके लिए अपने दार खोर दिए } रदाजारामने कोई भी 
विरो नही किया, क्योकि वैसा करना उसके लिणएु सम्मव भी नही था । 
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सिहासनेच्युत विए जनिपर भी गजारामफे साथ दयारतापुण व्यव 
हार क्रिया गया, क्योकि वह्‌ तो भन्यपद्यन््रकासियि हायम एक साधन- 
माच्रथा। 

शम्भूजी २० जुखाई्को भ्रयम वार राजिहामनपर वेठा, विन्तु उसका 
विधिवत्‌ राज्याभिपेक तया तत्सम्बन्परी सारे सस्कार धडे ही टट-बार 
साथ १६९ जनवरी, १६८१को हए ! १८ मई, श्द्८स्को शम्मूजीके एक 
पत्र तथा उत्तराधिकारी उतपन्न हमा , पूरे तीम चप वाद मरा राजा 
बनकर उत्त पदका पूनरत्थान करना इसीके भाग्यमे वदाधा। वहथा 
िबाओी द्वितीय, जो राजा शाके नामते लोक-्रनिद्ध हुभा 1 


२. शम्भूजीका युगलोसे फिर युद्ध आरम्भ कला 

राज्यारोहणफे चाद पर्याप्त काल तक नये राजाको वाहुरी गाक्रमणोका 
सामना फरेकी चिन्ता नही करभी पडी । उस समय राजप्रतोके सायं 
युद्धके लिए मुगकु साम्राज्यके सारे सैनिक सायन भौरगजेवके ही सम्मुख 
राजस्थानम एकत्र थे 1 भक्तुवर, १६८०के अन्तम सदेषकी भति 
वाद भराठा सेनाएं राज्यसे बाहर जानेके छिएु चल प्रदी ¡ पैदल भौर 
धुडसवारोके एक दको सूरतकी नर जाना था, तथा दुसरेकी बुरहान 
पुरी तरफ 1 तीसरा दर भौरगावादके पास दक्षिणके मये सूविदाद 
बहादुरखाकं ( जो थव स्रान-इ-जटा वना दिया गया था ) पडाव तक जा 
प्ुचा भौर उसे तव तङ वही उल्ञाएु रखा । विन्तु मराठोकि इन 
आक्रमणोकी सूचना मिरते ही यहु सुगर भेनानायक त्तत्परताके साथ २५ 
नवम्यरके लगभग चखानदेशमे जा पहुंचा 1 तव तो भरि उत्त 
छोडकर, कुछ ही समयक किए कयो न हो, वहसे चू दिए 1 

अतिशयोक्ति रोते-होते शाहजादे अकवरके विद्रोहके समाचार भीर 
जेवके पतनकौ गप्पमे परिणत होकर सवन फलन लगे ये, एव उनते भी 
प्रोत्साहित होकर जनवर, १६८१्कै अन्तमे आक्रमणकायी पुन वौ जा 
पबे 1 हम्बीररावफ नेतुत्वम एक दलने धारनगाव तथा उत्तरी खानेदेदाके 
अन्ध चगरोको खटा, भौर वहासे पूर्वकी नोर वटकरं उनके उधर निका 
पृता करिसोको रगे उमते पिरे हो ३० जनवरीके दिन उन्होने बुरहानपृखे 
बहादुरपुर नासकं उपगगरपर हमला कर दिया भौर वहाकी 
दूकाना ओर घरोसे लटका अत्ययिके मार एकन करये कते गएु ] कर 
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पनाह वाहर वसे हुए रसे ही समह अन्य पुरोको भी उन्दोनै उसी तर्ह्‌ 
खटा । आक्रमण इतना आकस्मिक हुडा था कि वचव या विरोधके किए 
कोद भी भायोजन नही हो सके । 

चिना किसीभी वाधा या विरोधके मराठोने तीन दिन तक इन 
उपनगरोको भी जी भरकर लृटा, मौर उन्होने प्रत्येक धरका फर्श तके 
सुदवा डाला, जिससे पिछली कई पीदियोका सचिते माङ भी उनके हाय 
लगा} वह पटुचनेम सानजहनि वहत दही सस्ती की, भौर तवे भी 
आक्रमणकासियोके कौटनेकै ठोक-ठीकः राहका निर्यं करनेमे वह्‌ चूक 
गया, जिससे सारे कदियो भौर लटके मालको केकर वे विना रोक टोकके 
निकर गए । 

सदेवकी तस्हु अक्तूवर, १६८१मे भी द्हराके बाद विभिन्न दिशाभो- 
भे विचरनेके किए मराठे घुडसवार चल पडे । दिर दाया कैद को ग 
शम्भूजीकी पत्नी भौर वहन इस समय अहमदनेगरके किलेमे वन्द थी, 
अतएव उन्दै चहानके लिए उत्सुक मराठोने भक्तुवरके अन्तमे उस किले- 
प्रर माक्रमण कर उसे छेनेका भी सचमुच अयत्न किया था । वेश्च वदल्कर 
जिन मराठा सैनिकोने किलेमे प्रवेश किया था, उनका पता ठग जानेपर 
किलेदारनै उन्दे मरवा डाला ओरं दू्रोको एक युद्धके वाद मार भाया । 


२, शाहजरादे अकयरका शम्भूजीकी शरणमे जाना 

सत्यवादी राठोड वीर दुर्गादासके निर्देशनमे मौरगजेवके विद्रोह पनं 
शाहजरादे मुहम्मद अकवरने ९ मई, १६८१को अकवरपुरके पासं नमदा 
नदीक पार किया ओौर तवे उसने महाराष्टकौ राह जी । मुगल साम्रा- 
ज्यकी सीमाएं पार करनेके वाद शम्भूजीके मेको उच्वाधिकारियोने 
उसका स्वागत किया भौर १ जूनके दिने उसे ससम्मान पाली ठे गए । 

शाहजादेके साय ४०० धुडसवार, पैदल सैनिकोका एक छोटा-सा 
द जिसमे कुछ मुस्लमानोके भतिरिकत मधिकाशच राजपूत ही थे, भौर 
वारवर्दारीके किए कोई ५० ऊंट थे । 


४, शम्भूजीके विरुद पडयन्ध, कीकलशका शम्भूजीका 
स्नेद-भाजन षनना 


१८ जून, १६८०को रायाढपर भषिकार कर केनेके बाद शम्भूजीने 
अपने प्रमुस शनुभोको उनके तता अन्नाजी दत्तो सौर पेशवा मोरेदवर 


१८ 
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निम्बक पुपर नीलकण्ठ मोरेदवर पिगके समेत यद कर विया । अकनूनस्के 
भरारम्भमे मरेव्वर मर गया, तय म्भूजीने उमवे पुर नीठक्ण्ठको छोड 
दिया भौर अपे प्रयान मन्प्रीका रिक पद उतत दिया । प्रमुख विद्रोह 
अनाज दत्तोको छोडकर शम्भूमीने उसे मजमुजादारके पदपर निमुक्त करिया । 


वितु अगस्त, १६८१मे सोयरावार्ई, हीराजी फरजन्द भौर पड दूमरे 
प्रमुस व्यक्तियेवि साय मिठकर अन्नाजी दत्तोने दम्मूजीवी हत्या कर 
शाहयादे भक्वरके सरक्षणमे राजारामको गदीपर वैठानेके किए एक 
पड्यन्न स्वा । उनका इरादा थआ पि भोजनम विप मिटावर छाम्भूजीका 
मारढठे। 
परन्तु इस पड्यन्मका भण्डा-फोड हो गया भीर शम्भूजीने तत्वाक 
ही विद्रोहियोरो पकडवाकर वौदवानेम डाक दिया भौर उन्हे भयकर 
यातनां दौ गई । अनाजी दत्तो, उसका भाई सोमजी, हीराजी फरजन्द, 
बालाजी आवजी प्रभु, महादेव अनन्त ओर तीन अन्य व्यक्तियोको वेडियां 
पडे हुए ही हाथियोके पैरोसे वुचर्वाकर मरवा डाला । दूसरे वीस भप- 
राधियाको बादमे मृत्यु-दण्ड दिया गया 1 राजारामकी मां, सोयरावार्दपर 
यहु भमियोग ख्गाया गया कि अपने पत्तिको विप देकर उसने ( उेढ वप 
पहिले ) उनकी हत्या की थी, भौर अव शम्भूजीने सोयरावाईको विप 
देकर या भूखो मारनेका कष्परणं मृल्यु-दण्ड दिया । ये सारी घटना 
अक्तूुवर, १६८१ घटी । तवे शम्भूजी सोयरावारके पिताके शिरके 
घरानेवा उत्पीडन करने ठगा, उस घरानेके कई व्यक्तिको उसने मरवा 
डाला ओौरः वाको रहे भागकर मुगलोसे जा मिले । 
भोले घरानेका इलाहावादमे रहनेवाला वद्य परम्परागत पण्डा, जो 
कलौलिया ब्राह्मण था, शम्मूनीके मव्य राज्याभिपेकसे कु ही पहिले 
रायगढ़ आ पहुंचा 1 बहुत ही जल्दी उसने शम्भूजीपर भपना प्रभाव जमा 
लिया, ओर उसका परम विदवासावर वनकर कविकल्दकी ( कवियोमे 
श्ेषठ ) उपाधि भूपित हो सारे राज्य-दासनका भो एकमात्र कर्ता धर्ता 
वही वन गया । उधर शम्मूजी दिनो दिन अधिकाधिक निस्यमी होने 
रगा जौर आख वन्दकर अपने मन्त्री कविकल्शकौ सलाह माननेके 
अतिरिक्त राज्य-कायकी मोर यत्किचित्‌ भी ध्यान नही देता था । यदा 
कदा उमड पडनेवाले अस्थायी सामरिक जोशके अतिरिक्त शम्भूजीका 
सारा समय सुरा जर सृन्दरियोकौ उपासनामे ही वीतता था। 


( २७५ ) 


एक यज्ञात गौवमे शरण लिए शाहजादां यकबर वहा भी अपने 
सीमित साधनो द्वारा जहां तक भी सम्भव था एक समाट्का-सा दिखावा 
वनाए रखता था । नौकरी-पेशा धुडसवार निरन्तर उसकी सेनाम भरती 
होते जा रहे थे भौर अगस्त, १६८१ उसके पास लगमग॒ २,००० धुड- 
सवार एकत्र हो गए ये } अपनी सारी सेना तथा अपने सरि सरदार 
मौर सेवकोको साय ठेकर १३ नवम्बर, १९८१ दिन शम्भूजीने पादि- 
शाहपुरमे { पारीम ) शाहजादे अकवरते भेट कौ । तव अक्बरके साथ 
दु्दिास भी धा} विन्तु मुगल साम्राज्यपर भाक्रमण कर वहाँ सफ़त्ता 
प्राप्त करमेका अकवरका एकमाय अवसर अव तक निकल चुका था । १३ 
नेवम्बर १६८१को ओरगजेव स्वय बुरहानपुर आ पहुंचा था । यो आधा 
नवम्बर मदीना यीतते-वीतते साग्राज्यके सारे सेनिक-साधन दक्षिणम ही 
आौरगजैव स्वय, उसके तीनो शाहादो तया सवश्रेषठ सेनापत्तियोके नेतृ 
त्वमे एकव्र हो गए ये! प्रारम्ममतो भौरगजेवने भी शम्भूजी तथा 
अक्वरके भ्रति सजग ताते रहनेकी नीतिको हौ भपना कर सतोप कर 
चियाथा। 


५, जर गजेबका युद्ध-कोग्र सम्बन्धी स-सेना मिन्यास, १६८२ 


अपनी हौ देख-रेसमे जजीरापर प्रचण्ड आक्रमण करनेमे शम्भूजी 
जनवरी { १६८२ ) महीने भर व्यस्त रहा । भौर गजेयको यह सुभवसर 
मिक गया । जुप्तरसे चलकर सैयद हससनमली उत्तर फोकणमे उतर गमया 
भौर २० जनवरी, १६८२्कै ठयभग उसने कत्याणपर सधिकार कर छया, 
किन्तु मर्द माहमे उस प्रान्तको छोडकर वह वापस खोट गया । 

२२ माचि, १६८२फो ओरगजेव ओरगावाद पू्टुचा, तव उसने आजम- 
हाहं गर दिकठेरसाको अहमदनगर भेजा, तथा द॑र्पतरावके साथ 
शदहावुदीनप्राने नासिकसे ७ मीक उत्तरमे स्थित रामसेज किलेका वेरा 
डाला 1 विन्तु एक चतुर किलेदारके नेतृत्वमे वहाके वीर मराठा सैनिकोमे 
उटकर किखेका वचाच किया, जिससे मुगलोको बहा एक न चली ! घखान- 
जहाक्रो भौ कोई सफलता न मिरी, तवे जक्तुवर, १६८२म यह्‌ चेरा उमां 
ल्या गया 

अब ओरगजेवने सव यस्मे शम्भूजीपर चडढाईं करनेका निद्चय 
क्रिया 1 १४ जूनको उसने श्ाहजादे आाजमको चीजापुरकी गोर मेजा कि 


( २५६ )} 


शाही सेनक उरे वह राज्य मराठे दलोको कोई भी सहायता या माधय 
न दे । सितम्बर माहमे उसे एक स्वाधीन सेनापति यनाकर रममस्तपा 
की उन्नति कौ गई ओर उसे कोकणपर चटाई करनेका अदिश दिया गया । 
कोककणमे धुखकर उसने नवम्बर, १६८२ ई०येः पिरे दिनोमे कल्याणपर 
अधिकार कर लिया 1 स्पाजी भोसरे गौर पेशयाने रणमस्तखांका सामना 
फिया, कर युद्ध भो हुए जिनमे अनेको मारे गए, परन्तु उन्हे कोई सफलता 
भेभिरी) 

उधर ओौरगावादसे २५ मोल दक्षिणमे गोदावरीके 'तीखर रामर 
सामक स्यानमे पान द्-जहा श्ाहजादेकी सेनामे आ मिखा भीर तव पूवमे 
नान्देर तथा हासे वीदर तक बढा चला गया 1 तदनन्तर उसने चान्दा 
भौर गोलकरुण्डाकी सीमामो तक आक्रमणकारियोका पोछा किया । 

जून, १६८२ भादिलशाही राज्यके प्रदेशपर आक्रमणकर शाहसदे 
मआजमने धरूरपर अविकार कर किया ! तव अपनी पलनी जहांजेव वातरवौ, 
जो साधारणतया जानी चेगम्‌ कहलाती थी, राव अनिरढसिह हाडा गौर 
उसके राजपूतौकं सरक्षणमे अपने ही पडावमे पौठे छोडकर शाहजदेन 
शम्भूजीके राज्यम प्रवेश विया । इसपर वहत डी सरावाऱ एक मराठा 
दलने इस वेगमके पडावको आ वेय । तब दाराशिकोटकी यह्‌ वीर पूगी 
हाथीपर कसे पडदेवाले पने हौदेपर वैदकर तुभो सामना करनं 
ल्िएमागे वदी । 

भनिरुदधर्सिहको दृलाकर उसने कहा-“राजपूतोकं लिए चगता्यो 
कौ मान-प्रति्ठा जपन दी है" ¦ सै मुम्दे भपना वैटा बनाती हं | भगनी 
इस थोडी-सी ही सेनासे यदि ईश्वरे हमे विजय प्रदान कर दी तो बहुत 
ही मच्छा। नही तो, तुम भरोसा रखना कि ( शुके हाया कंद न होनेके 
उदेश्यसे ही } मे अपना काम तमाम कर डांगी |” त्तव एक धमासन 
युद हुमा । घायल हौ जानेपर भो अन्तम अनिरुद्ध ही विजयी हुभा 
भोरे तीरपर कु समय वितानके वाद जून, १६८३ आयम चाप 
शाही देरारमे बुला छिया गया 1 


& सगरः प्रयत्नो असफरुता : सृम्राटफी व्यग्रता 


तथा आश्चकार्षँ 
२३ माच, १६८दको स्देल्लाखाने कल्याण खालो कर दिया 1 वहात 


१ फारषो मे---"शरमे ६ चग्रवाहया वा राजपूतिया एकस्त'' 1 


( २७ ) 


वापस छौटते समय स्पाजी भोसलेके नेतृत्वमे एक भराटा सेनाने उसकी 
राह रोगौ भौर कतयाणसे सात मील उत्तर-पुवमे तित्तवालके पास पीठेसे 
मुगलोपर आक्रमण क्रया 1 

इस प्रकार दकिण पहुचनेके वाद नवम्बर, १६८१से अग्रे, १६८२ 
तक्के एक वपते भी अधिक समयमे उसके अत्यधिक सायन हते हए भी 
मौरमसेवमो कोई सफरता नही मिरी ! सच वात तो यहुयीकिगदरस 
समय उसका जीवन घरेलू तथा मानसिक उलज्लनोवाटे एक कठिन सकट 
वाठमेने वीत रहा धा । भपने कुटुम्बियोमे उसका स्हा-सहा विद्वांस भी 
पूर्णतया डांबडोल हो चुका था} किसपर वह्‌ विदवास क्रे भौर कहा 
रहना उसके किए निरापद होगा, यह शुच भी उसे भूवता नही था। 
अतएव गर का तक उसफ़ौ नीतिमे वहत ही अधिक उलट-पुकट होती 
री, मशवः होमके कारण वह्‌ पूरी-पुरी सावधानी वरतता था, निससे 
ऊपरौ परपर देखनेमे उसकी नीति अस्थिर ओर परस्परपिरोधी ही 
जान पडती धौ 1 


७, मरी जल सेना ओर सिदिर्योके साथ उसके 
युद्ध, १ ६८०-१ ६८२ 

भश्रेजकि सायं भी मराठोका स्थायी मेक नही रह सकता था, क्योकि 
सिदियोका जहाजी येडा त्था यदा-कदा वहा मानेवाठे मुगरेकफि सरतः 
बारे बैडेके जहाज भी भ्रति वपं मर्ते लेकर अक्तूबर तक्के तूफानी 
वरसातवाले महौने वम्बरई्‌ वन्दरगाहके शरुरापुण सरक्षणमे ही विताते 
थे ] स्िदियोको भपने बन्दरगाहसे निकाल देनेके किए शम्भूजी अग्रेजोको 
धमकाता था, मौर उनके शम्भूजीके मदेशोका पाठन करकी हारतमे 
उनके साय मत्री करनेका भी प्रस्ताव वह्‌ यदा-कदा करता था । किन्तु 
अनेको उपायो द्वारा अश्रेनौने दोनोके ही साय मेके बनाए रसा ! 


वरसात्तके दिनोमे जमकर युद्ध करनेका मराठोके जहाजाको कभी 
साहस मही हमा ! दोन दके विरोधी जल्वासनोम यदा-कदा क्षपे हौ 
जाती थी, किन्तु उनम स्िदियोका ही पडा भारौ ददतां था मौर समुदरके 
उन भागोमे मराठङे व्यापारौ जहाजोका आना-जाना भी प्राय बन्द 
स्ह्ता था! 


( २५८ } 


७ दिसम्बर, १६८१के दिन पनवेरसे दस मी दक्षिणम पतालगा 
प्र स्थित आप्ताके नगरको सिर्दियोने जला दिया । इसपर उत्तेजित दौ 
१८ दिमम्बरको कम्भूजी दण्डा भए गीर पूरे तोस दिन तक निरन्तर 
जओरापर गोलावारौ की । विन्तु उत्तरो कोकणपर चदाई कर जव मुगलो- 
से ३० जनवरीके लगभग कत्याणपर अधिकार कर खिया, तव शम्भूजीको 
विव दोकर वापसं रायगढको लोटना पडा ! 

जाई, १९८२मे मराठोने जजीरके टापूपर सपने पाव जभनिके लषु 
प्रयत्न विएु विन्तुवे विफल ही रहे 1 ४ अक्तूवरफे दिन कौावासे ८ 
मीक दक्षिणमे फलर्गाचके मामने मराठेकि सेवक सिटी मिध्रीने िदी 
कासिमके जहाज वैडेको युद्धके लिए ठटकारा । किन्तु युद्धमे सिद मिभी 
फी दार हुई, बुरी तर्हसे पायक हौ वह्‌ कद हौ गया ओर उसके सत्त 
जहाजोके साथ उसे भी वम्बरई्‌ ठे गए 1 


८, परतगालियेकि साथ शम्भूजीका युद्ध, १६८२३ 
नव शम्भूजीका क्रोच पुतगालियोपर उत्तरा । कारवारके दक्षिणमे 
स्थित अजदीवकरे टापूषर धिकार कर तथा अप्रैल, १६८२मे वहाँ किले 
वन्दी कर उन्दोने शम्भूजीको उत्तेजित किया था ! उधर कल्याणक परः 
गतेको उजाड रटे मुगल सेनापति रणमस्तखां तथा उसकी सेनाके लिए 
रसद लेकर आनेवाछे मगर जहाओको दिसम्बर, १६८२म पुतगालियोकि 
वादसरायने अपने थानाके किेके भोचे होकर कल्याण तके खाडीमे 
जानि विया था । पुन मराखेके उत्तरी कोकणके शिरोपर आक्रमण करलेके 
किए भी उसने पुतमालियोके दमनवाले उत्तरी जिलेमेसे होकर मुगल 
सेनाको वेरोक टोक शुजसने दिया था 1 एसे कार्यो यरा भपनी तटम्यताको 
भग केप टौ अव शम्भूजीने पूतगाल्यिसि वदला सेनेका दढ निद्चय 
किया} ५ अप्रेल, ९द०देवौ उसने उनपर्‌ अपना मात्रेमण भ्रारम्म कर 
दिया } उसने चढारई कर तारापुर तथा दमनसे लेकर वसीत ववे अन्य 
सारे ही नगराको जखा दिया । ३१ जुलाई्को पेशवाने चौलका घेरा डाला, 
किन्तु करई महोनोके षेरेके वाद मो मराठे चौरको नही जीत सके 1 
मराठोका ध्यान वेंटनेके उद्ेदयसे गोभादे वादसरायने फोण्डाके 
किच घेरा डारनेका यायोजन करिया ओौर २२ अक्तुबरको वहा पटु 
मया ! उम किकी भीत्रसे दवारम पड़ी हई दरारोमे धुसनेका वु 


( २७९ )} 


भी प्रयत्न कर कनेक पहिले ही ३० यक्तुबरको उस किठेकी सहायताके 
लिए दाम्मूजीके सेनापतित्वमे एक वडी मराठा सेना वहा आ परुची । 
तव तो पुततंमा तर सेना घेरा उखाकर लट पड़ी गौर १ नवम्बरके दिनं 
वह्‌ दुरवेतता पहं । दुरवत्तासि आगे छौटते समय पुतगालियोको भनेको 
विकट मापत्तियोका सामना करना पडा ! बटे ही दुढ निर्चयके साय 
मराठा भुडसवारोने पुतंगाटी पैदल सेनिकोपर आक्रमण किया, तव तो 
धबडाकर पूतगाटी सेना विखर गई गीर वहासे भाग खडी दुई ! 


९, शम्भूजीका गोआपर आक्रमण करना 


फोण्डासे चल कर शम्भूजी गोजा नगरकी ओर यडे । १४ नवम्बरकीं 
रातके समय गोमासे दो मील उत्तर-ूवेमे पहाडकी चोटीपर बने हुए 
किकी दीवा फाँदकर अन्दर जा पहुचे । शीघ्र ही उनकी सहायतां 
ओर भी चार हृजार सैनिक बर्हा भा धमके | 

दुसरे दिन प्रात कामे ७ वजे गोमाका वाइसराय पेण्टो इस्टेवाओोपे' 
टापुपर ज उतरा ओर मरडे पैदल ्निकोपर वेढे जोरोसि ` आक्रमण 
करिया, किन्तु उसे हारकर ही वापस लौटना पडा । उसी दिन तीसरे पहर 
नावमे बैठकर वह॒ उस टापूूसे चल दिया। चिन्तु दूसरे दिनं १६ नवम्बर- 
कौ भराठे भी वड ही शोघ्तासे उस टापुको छोडकर वहासे चल दिए 

पहली दिरम्बरको एक हजार मराठा धुडसवार तथा तीन हजार 
पैदल सालतिट भौर वाईसके परगनौमे पटे भौर कोई एक माह तक 
वहाँ यन-तत्र घूमकर दूट-मार की । युद्धके उत्तरी क्षेत्र, दमनके जिकेभे 
भी पृतंगालियोकी बुरी तरह पराजय हुई र २२ दिसम्बरके दिन वम्बरई- 
से दस्र मीर दक्षिण-पुवमे स्थित कारिजाके टापुपर शम्भूजीने अधिकार 
कृरलिया । किन्तु इसके कुछ ही समय वाद ५ जनवरी, शद८ध्को शम्भू 
जीके राज्यके महृस्वपुण नगर विचोल्िमपर्‌ शाहमालमने अधिकार कर 
लिया, भौर उसके तीन दिन वाद मुगदोका एक जवरदस्तं जहा बेडा 
गोभाक बन्दरणाहमे पटूंचा । उधर २३ दिसम्बर ही शम्भूजी रागद- 
को भाग गए थे । पूतगालियौति सन्विकी वाततचीत करनेके लिए सम्भूजौने 
अकबस्के साथः कविकलरको भी वहां पीछे छोड दिया था । मुगलोके 
गोमा आ पृहंचनेपर उनसे व्क किए कविका जर अकयसने पिले 
गोखसि २७ मीक पूवमे भीमगढके णग त्या वाद्मे फोण्डामे माश्रय 
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चिया 1 अन्मे पुर्तगारी राजदूत मेन्युजल एस० द गलदुकरके साय जीते 
हृ प्रदेयो तथा टूट मालका परस्पर छोटाने तथा भविप्यमे एव दके 
तटस्थताकौ नीप्ति वरतनेवौ रर्तोपर मरखोने २० जनवरी, १६८्कै 
गभ सन्वि कर छी ! किन्तु यह्‌ सन्पि तो एक सारदौीन क्षणिक सम्‌- 
कलोता ही था) पुतमालियोके साय थोडा चदुत्त विरोध तो यम्भूजीके 
दासन-चालके मन्त त्क वरावर चख्ता ही रहा 1 


१०, मराठोके राजदरयारमे श्रादजादे अङ्यरके भायोजन 
ओर उसकी निराशे 


सूरतके गरज व्यापारियोने दिसम्बर, १९८३ ठकः हौ विवेचन 
कियाथाकि लूट-मारके लि्‌ ही यवर-तवर छोटे माक्रमण करे या सिदवियौ 
ओर पुर्तगाछिोकि साथ ठामविहीन युदधोमे उखद्कर शम्भूजी मपनी 
सारौ एङि यो ही क्षीण कर रहे ये, भौर साय ही मनेको मामलोमे उलन 
रहनेके कारण कोई भी काम सफलतापूर्वक पुरा करना उसके सिए अत्य 
धिक क्ठिनि हो र्हा था। 

शाहिजदे अकवसको एकमात्र चिन्ता इसी चातको थी कि किसे प्रकार 
चह दितीके सर्जासिहासनको परा फर छे ! अपने आयोजनके एक साधनक 
रूपमे ही वह्‌ शम्भूजीका महत्व माकता था । महुराष्टरमे वीतेनेवाला 
उसका प्रत्येक दिने उसकी आशाभोको उतना ही आये दाखत्ता धा, तया 
उसके जीवनका वह॒ एक मौर दिन इन अनभ्यस्त असुविधाप्रुण परि 
स्थितियोमे ही चीतता था 1 महाराष्ट छोड देनेपरही वह पुन सभ्य 
ससारको छोट सकता था 1 

हदयको सततत करनेवाटी प्रतीक्षा, शाके निरन्तर टरते रहने 
तथा वेचन पुरा केरनेमे टालमटोलकरा पूरे अखार्ह महीनो सफ कटु भनु 
भ्त करनेके वाद हौ भकवरको ्म्भूजीके चस्ति तेथा उसको नीतिका 
ठीकरीक पता छगा, ओर उससे किसी भी ्रकारफी सहायता पानेकी 
उसे कोई आशा न रदी 1 अतएव उसने महाराप्टसे चख देलेका ही निश्चय 
किया | भपने राठोड सेनिकोको लेकर वह दिसम्बर, १६८२मे अपने 
आश्रयस्थान पालोसे च पडा गौर साचन्तवाढीमे वादा नामक स्थानम 
जा ठह । यद्यपि यहु वादा मराठा राज्यके बन्तगत ही था किन्तु गोभा 
वहसि २५ मील उत्तरे र्ट्‌ जाता था । 
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सितम्बर माहमे भकपर वांदासे चलकर शम्भूजीके ही राज्यके अन्त- 
गतत विचोलिम नामक नगरमे प्हुचा, जहासि गोना केवल १० मीलकी ही 
दूरीपर था । शम्भूजीमे पूणतया उं ताकर रमम रटनेवारे उस वेचारे 
शाहुादेभे मन्तमे ८ नवम्वरके छगभगं ईरान जानकी इच्छसे विगुलमि 
एक जहाज मोल ल्या! विन्तु कविकलञ्च वडी ही शीघ्रताके साथ 
राजापुस्से वहा परहुचा भौर दुर्गादासं राठोडको ठेकर उसने जहाज्चपर 
अकयरमे भेट षी मौर भार्तमे ही शम्भूजीकी ओरसे उपे सैनिक सहायता 
दिलवानेका यादाकर वाप्रसं थलपर भचेके लिए अकवरको फुसला 
किया} उसके वाद पुतगाल्योके साथ मराटोकां युद्ध छिड गया जिसमे 
अकपर मध्यस्य वना था 1 

फरवरी, १६८४ वाद भकपर पुरे एक वप तक रनागियौ जिलेमे 
साखरे तथा मरकापूरम ठहरा रहा मौर भावी ्गय॑वाहीकी योजना 
वनानेके लिए उसमे मिलनेके हेतु बारम्बार कविकरशको वुलातता रहा । 


११ शरम्भूजीके विरुद्ध विद्रोह वथा जखाई, १६८२ 
यादकी युगलोकी चद्राहर्याँ 

जुरा, १६८३के वाद दक्षिणके इन गुद्धोम मुगलोकी सफलतागोकी 
सम्भावनाए निरन्तर वढने र्गी । क्षम्भूजोके साय अक्रा वैबनाव हौ 
गया था, तथा अब्र मकवर भारतसे चल देनेकी सोच रहा था ! मराठे 
पुतगालियोके साय एक दीषकाटीन युद्धमे उल्य द्हेथे। इन सायी 
प्रिस्थितियासे मुगलोने छाम उठाया । मीरगञेवकी अनिश्चिता तथा 
सावधानीपु्णं निष्करियताका भौ अन्त हौ गया, तथा अनेको दिशागोम 
एक साय ही जोरोते मुगलोके भाक्रमण प्रारम्भ हुए । 

शम्भजीके व्यभिचारो, अस्थिर चित्तवृत्ति तथा करस्तापूणं भत्याचारो- 
कै कारण उसके भधिकारियो तथा सामन्तौमे सवन असन्तोप फर गया 
था} ओीरगजेयकी रिद्वतोने असन्तोपकी इस आगमे धीका काम करिया 
ओर कोग मराठोकी नौकरी छोड-छोडकर मुगलोके साथ जा मिलने कमी । 
२६ जुलाई १९८२को दिवाजीका मुशी काजी हैदर मौर गजेवके प्स जा 
पहना गौर -उते खानक - उपधि तथा दोहरी मनसम मिला, सन्‌ 
१७०दम वही सारे साभ्नाज्यका काजी नियुक हुमा था । 

कुडाल्के शासक तया दाम्भूनके एक सामन्त सेम सामन्ते कम्म्‌- 


( रथ } 


जीके विरद विद्रोह किमा गीर पुत्तगालियोलो सहायत्ता पाकर फरवसै, 
१६८५ गोमि उत्तरम सावन्तवाडी तथा मराठा राज्यफे अन्य भनेवौ 
भरोमे टूट मार की मीर उन्हे जला भी डाला कुख ही दिनोम समुद्र 
तटके इस सारे प्रदेशमे शम्भूजीके विरुद विद्रोह हो मया 1 

चर्पा तुका अन्त हो जानिपर सित्तम्बर आधा वीततेबीतते मुगखोके 
आक्रमण प्रारम्भ हौ गए 1 रामधाटकी धाटीमे होकर सावन्तचाडी तथा 
दक्षिणौ कोकणमे जा घूसनेके किए १५ सितम्बरकं कु दिन वाद शाह 
आलम एक वृत्त वडी सेनाके साथ जओौरगायादसे राना हुभा } उधर 
अक्नुबगमे शावृहौनवो पूना भेजा, जहाते २७ दिसम्बरको घाटके पार 
कोलावा भिकेमे निजामपुरसर उमने धावा घोल दिया 1 


१२ दक्षिणी कोकणपर शादञल्मफा आक्रमण 


सितम्बर, १६८३ ओरगावादसे सीघां दक्षिण चलकर वीजापुर 
राज्यम होता हुभा दाहृमालम वेलरगावके जिकेमे पटा भौर वहाँ शाह्‌ 
पुरके किर, वेलगवसे १८ मील दक्षिणपूर्वम सापर्गावि, अन्य करट पडे 
नगरो तथा उस प्रददे कु गौर किलोपर मधिकार कर लिया, हां 
उसे ट्टे वहु्तसा मारु हाय रगा 1 तवे वह सीधा पदिचमकी भर 
पलट गमा, भौर वेरगावसे २६ मी पदिचममे तथा गोमाते सीधा ३० 
मीक उत्तरमूवमे रामघाटकी घाटीको पार कर्‌ च्‌ सावन्तवाडीकं मैदानो- 
मे उतर पडा ! ५ जनवये १६८४को शाहमामं विचोलिम पर्वा 1 

मोभाफे पास जा पहुंचनेपर ` शम्भूजीकी लूटसे उन्दे वचानेके शुल्वके 
सपमे शाहुभालमने पूर्तगालियोसे वहृतसा द्रव्य मागा । गोप छल 
दास अधिकार क ठेनेका भी उसने आयोजन किया \ 

गोमाके पास्ते शाहुभारम उत्तरमे माख्वेण गया गौर बहा मयल 
राजाके सुप्रसिद्धः दवेत मन्दिर तथा अन्य देवघयेको वारूदमे उवा 
दिया \ दम्‌ चढादके समय उसने कुदाल, ओर सावन्तवाङ़ीमे वांदाको 
जाया तथा विगुलकि खटा \ तव पुन दक्षिणकौ भोर पलटकरर वटं 
गोयासे उत्तरे चापोरा नदीके तटपर पहुंचा । उसका इरादा था कि 
मातो ग्मदका सामान कनेवारे मुगल जहाजोके साय लगाव स्थापित 
करे, या पुर्तेगालियोकौ राजयानीपर आक्रमण केका दूमरी वार्‌ 
प्रयत्न करे 1 
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सकारकै कारण फरवरी माहमे सुग सेना अणे नही चढ़ सकी । 
पूतगारी सदयक हो उठे थे, एव उन्दने रसद केकर अषए हए मुगल 
वैडक्ये गोभकरे पास होकर खादीम ऊषर घ्ाहजादेके पडाव तक मही 
जाने दिया } पडावके आसपास कही भी यान्य प्राप्य नटी था, उधर 
गोआमे भी मकार पडा हुआ था । नतएव हारकर शादटजादा २० फर- 
वरीके दिन वापस घाटको लौट गया | 

चिन्तु उसकी कठिनादयां तो बदतौही जार्हीयी) रामघारकीं 
सकडी धाटोम एतने जोरोते महामारी फलो कि एक सप्ताहमे ही शाह- 
आरूमकी सेनाके कोई एक तिहाई सेनिक मरग्रए, जो कोई भी बीमार 
हु वह्‌ फिसी भी प्रकार नही वच सका! हाथी, घोडे तथाङ्टततो 
ओरं भी समधिक सप्यामे मरे भौर उनकी छाशोसे वहांका सारा वायु. 
मण्डल ही भत्ययिक दूपित हो गया} ातायातके साघन प रह जानेकं 
फारण भव दूसरी वार मकालका समना करना पडा । गरमी गौर प्यास 
मारे ही अनेको भादमी वहाँ मर गए! 

तव उस धाटीको पार कर॒ शाहआलम कनाडाके मेदानोम उत्तरा । 
मुख गाँवोको जलाने तथा वु छ नगरोकौ दूटनेके अतिरिक्त कोई महत्वपुणः 
कायं किए विना ही उसकी सेनाके वचे-सुने सैनिक दयनीम ददामे १८ 
मई, १६८४को महमदनगर पहचे । 


१३. सन्‌ १६८३ ईणके भादकी शम्भूजीकी कार्यवाही 

सनु १६८३ ई०से १६८५ ई० तककी छोटी-छोटी चढादयोका' यहा 
विवरण करना भावदयक नदी । सनु १६८४ पहिके छ महीनोम मुगरो्ै 
शनम्भूजीपर चडाई फ थी वह्‌ बहुत ही सफर रदौ । अनेको मराठा देनाभो- 
की वारम्वार हार हुई गौर शम्मूजीके राज्यका वहत सा भाग जीतकर 
मुगल साप्राज्यमे मिला लिया गया रिन्त बहादुरगढके किलेमे सुरक्षित 
शम्भूजीकी दो पत्नयो, एक पूरी तथा तीन दातियोको जुकाई मामे 
पकडकृर मुगलोने अपनी सवसे अधिक उल्छेखनीय सफलता प्राप्त की । 
दिक्खा द्वासा कैद कौ यदू श्म्भूजीकी एक पत्नी भौर एक वहिन पहिले 
ही महमदनगस्के किमे बन्द पडी थी । 

इस समय दाम्भूजी फटा था ? सन्‌ १६८के अन्तम गोभापर किए 
यएु भाक्रमणकी विफलताके वाद शम्भूजीने स्वयको विलासवासनाके 
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सागरम पूर्णतया इवो दिया । युद्ध-्षेतरमे सेना-सचाछन करने तथा भपने 
पुज्य पिता द्वारा उपस्थित वीरता भौर अथक परिश्रमके अनुकरणीय 
आददाका अगुसरण न केर, मव शम्भूजीका सारा समय सुरा, सुन्दरी, 
सगीत तथा मनोरजनमे ही वीतता था] 


जनवरी, १६८५ भाया वीतते-वीतते सहावुरीनेने भोरघाटकी राह 
कोकणपर आक्रमण किया भर रायगढके तके पाड गाँवको जलाया, 
मौर अनेको काफिर राजाओको मारा, उनकी घन-सम्पत्तिको सटा, 
अनेकोको कंद किया ओर यो उसने एक वडी विजय प्राप्त क ' उसकी इम 
महत्पूण सफटताके पुरस्कारस्वरूप उसे सान वहार फिरोजजगकी 
उपाधि प्रदान कौ गर्द 

अनेको मराठा सेनानायकोको फिरोजजगने पुसलाया, जिसमे वै 
शम्भूजीका साथ छोडकर दाही पक्षमे हौ गए 1 दिसम्बर प्रारम्भमे 
भब्युल कादिखे कोण्डानाके क्िटेपर अधिकार कर न्या ] 


१४. श्ुमका घीजापुर राज्यके प्रगते जीतना 


१२ सितम्बर, १६८६फो वीजापुर किरेके भात्म-समर्पणके वाद अपने 
इस लये जीते हुए प्रदेशके विभिन्न भागोकि किलोपर अपना अधिकार करने, 
वहाका मारी बन्दोबस्त करने तथा वहां शान्ति वनाए रखनेके किए 
ओरगभेवने अपने सेनापत्तियोको वकि विभिन्न भागामे भेजा ! दन्तु 
अगले वप फरवरीसे लेकर सितम्बर तकं सारी मुगल सेना गोलकुण्डाके 
धेरेके लिए ही वहा एकत्रित रही ओर २१ सितम्बर १६८७के दिन गोल- 
कुण्डके किलेके पतनके वाद हौ शाही सेनानायकोको अवकाश मिला कि 
पुराने आदिरुशाही राज्यके परगनोमे जाकर वहां वे आवस्यक कायवादी 
प्रारम्भ कर सके 1 

कृष्णा मौर भीमा नदीके चीचमे स्यत प्रदेशपर राज्य करनेवाले 
वेस्डोकी राजधानी सागरमे थी 1 मुगखौने सवसे पहले इन्दी वेरडोपर 
चदा वी एक हौ वमे वोजपुर भौर गोलकुण्डाके दोनो किलोकि 
आत्म-समपण कर देनेके कारण मुग्‌ सेनाका आत्तक तव बहुत फं 
सया था, एव वेरडेकि शासक पाम नायकने २७ नवम्बर, १६८७को मपना 
किलो सौपकर मुमोकी अधीनत्ता स्वीकार कर री, ओर २७ दिमम्बर, 

१६८७को वह स्वय गौरगयेवकौ सेवामे उपस्थित हुमा ! विन्तु उसके 
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प्रचि ही दिन काद पाम नायक एकाएक मर गया, त्वे उसफा राज्य मुगक 
साम्राज्यमे मिला किया गया! 


इन्‌ नये जीते हुए दक्षिणी राज्यो पूवं भौर दक्षिणके प्रदेगोकी भोर 
मुगर सेनानायकोने अव ध्यान दिया। सिरी मसूद स्वतन्य बनकर 
तुगभद्रापे दक्षिणमे स्थित अडोनीके किलेमे वैठा कनूलके जिरुपर शासन 
कर रहा था, एव फिरोजजगने उसपर चदढाई की, तव बाध्य होकर 
सिदी मसूदने ६ अगस्त, १६८८फे दिन आत्म समपण करिया | अडोनीके 
इस किठेपर मुगरोने अधिकार कर लिया ओर उस क्रिठेका नाम परट- 
कर इन्तियाजगदढ रख दिया । सिह मसुदको सात हजारीका मुगर मन- 
सवं दिया गया । 


उधर धेर डालनेके वाद माच, १६८८के लगभग शइहजादे आजममे 
वैलयावका सुदृढ किला जीत छिया । अन्य दिशामोम भी श्चाही सेनाम 
अनेको किलोपर भधिकार कर लिया । 


२५ जनवयै, १६८८को हैदरावादसे रवाना होकर १५ माचको भौर- 
गजेव यीजापुर पटना ! किन्तु नवम्बर, १६८५८के प्रारम्भमे वीजापुर नगर 
तथा शाही पडावमे एक भयकर महामारी फैल गई । “पहिले तो कांख 
ओर जघके ऊपरी सिरेपर गं उठती थी, तव ज्वर बहुत बढ जाता 
ओर अन्तमे एकाएक वेहोशी छा जाती | इलाज या दवारईका कुछ भौ 
असर नही होता था ! कुछ वीमार तो दो दिनसे अधिक भी नही निकाल 
पति ये! इस बीमारीसे मरनेवाखोमे विरोपरूपेण उल्लेखनीय थे-- 
ओौरगजेवको वृढी बेगम भौरगावादी महल, महाराजा जसवन्तसिहका 
वेटा केषा जानेवाला तेरहु-वर्पीय मुहम्मदी यन, सदर फाजिरस, तथा 
कई अन्य अमीर । हिन्द्र भौर मुसलमान दोनो ही धमकि मध्यम वगवालो 
या दरिद्वियोमे्े जो मरे उनकी गणना चही की जा सकती, किन्तु जनुभाने 
यह्‌ था किं उनकी सख्या एक राखसे किसी भी प्रकार कमनं होगो। 
फिरोजजगकी आख भी इसी वीमारीमे चली गर । 

किन्तु अपने पूव निदवयके सुसर भौरगजेव १४ दिसम्बर, १६८८ 
को तीजापुस्ते ससैन्य चर पडा, ओर उसके एक सप्ताह बाद महामासैका 
जोर कुछ वया † वीजाुरसे ८५ मील उत्तरकी भोर चख्कर भौरगखेव 
सकलूज पंचा गौर उसने वही पडाव डा दिया 1 
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१५. भारतम अकवरके अन्तिम प्रयत्न 


सीजापु्के पेरेमे सम्मिरितत हेनेके निए जर गजेयर सोशापुरसे चरै 
आनिके चाद जव मुगले दक्षिणी चिमे मुगरु सेना नाम-मायको ही 
रह्‌ गई थी, तव जून, १५८६ भक्वसने मुगल प्रदेरपर एक धावा किया, 
किन्तु उसका रु प्रयत्न विफल हुभा 1 

अन्तमे अकरवरने राजापुरम एकं जहा किराए्‌ किया, जिसका सचा- 
छन वेण्डल नामकं एक अग्रज करता था 1 तव शरुजाके “पुराने अनुचर 
जियाउदीन मुहम्मद स्तथा भपने ४५ सेवकोको साथ लेकर फ़रवरी, 
१६८७ जकयर उस जहाज्से ईरा्कै किए रवाना हुमा, किन्तु हवा 
अनुकृर न दोनेके कारण वह मसकतफ चल्दरगाहमे जा पहुंचा । करं माहं 
तवं वा स्फ रहुनेके वाद २४ जनेवयै, १६८८क वह्‌ इस्फहानके ईरानी 
शाही राजदसवारम प्हुचा ! उस्नको सब्र भारतसे विदा करके धाद 
दुगणदास मारवाडमे अपने घरको रोट गया । 


१६. मराटा राज्यकी आतरिक परिस्थिति तथा 
सम्भूजी फी कार्यवादि्यो, १६८०१६८७ 


जव ओौरगजेव अपने साप्राज्यकौ पुरी बाक्तिके साय बीजापुर भीर 
गोलकुण्डाको दवा रहा था, तव शम्भूजीने दक्षिणके सभी राज्योको समान 
रूपते आत्तकित्त करमेवारे इस वदते हुए खतरेका सामना करनेका कोई 
भो उपयुक्त उपाय नरी किया । निदितं वापिक कायक्रमके तौर 
शम्भूजीके सैनिवं मुगर प्रदेशमे सूट-मार करते ये, क्रन्त एसे आक्रमणो 
का सैनिक परिसिथत्तिपर कोई भी प्रभावे सही पडता था ! एसी छोरी 
मोदी वातोदी ठो मौरगजेव पूरणं उपेक्षा दी कस्ताः था! कटी उनका 
पतन न हौ जवे, इसं उद्यमे बीजापुर, भौर गोखवुण्डाके पेते मौरग- 
जेग्रका ध्यान तथा शक्ति वटनेके हतु पुरे बिजार साथ वनाया हुमा 
पई सुनिर्वित वडा आयोजन कायचूपमे परिणत कसेकी वुद्धिमानी 
मराठा राजास 7 क ) उसके सामन्तकि विद्रा ओौर राजवरयासिमंकर 
पद्यन्नोके वारण उसवा शासनपरवन्ध वदत ही निय होकर शोचनीय 
दामे प्व चुको या 1 जिम जिन भन्पियो तथा सेनएपति्ोनि उमके 
पि्तामे छासनकौ भौरवप्रण वनने दु मी सयोग दिया था, शम्मूजीके 
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राज्यारोटणके वाद कुछ ही वर्पौम वे सव एक-एककर इस छोकसे विदा 
हो गए 1 मराल याज्यके सुदूरस्थ पदेशौम सुयोग्य स्थानीय मधिकरारियोके 
अभावके कारण वाके शासन-प्रवन्यको बहुत हानि मर्हुचती धी । मराल 
सेनानायको तथा महततवपुणं पदोपर भारूढ मन्नियोकरो मृद्यु-दण्ड देने या 
केम-से-कम उन्है कंद करव देनेके अनिवाय फलस्वत्प जा नित्य नये 
पड्यन्व होते थे उसे परिस्थिति अधिकायिक विगडती जा रही थो । 
मद्रास-देशीय कर्नाटक प्रदेश, जो एक स्वाधीन राज्यके समान दी था, 
शम्भूजीके अधिकारे प्राय निकल चुका था] शम्मूजीका वहनोई हरनी 
महाडिवि वहा शासन करता था, अव हरीने स्वय गहाराजाकी उपाधि 
धारण की मौर वह भद्ध स्वतन्त्र वन बैठा । 

शम्भूगीके आलस्यपूणं शासन, उसके अधिकारियोके भ्रष्टाचार तथा 
विद्रोहियो दवाय करिए गए उपद्रवो फलस्वरूप मराठा राज्यका जो 
आधिक पतन हभा था, अग्रेजोकी फेवटन्योके कागजपता तथा वहोके 
अन्य विवरणोमे उसका वहुत ही सम्पुणे सुस्पष्ट विवरण मिक्ता है । 


१७, कद्‌ होकर शम्भूजीका गृत्यु-दण्ड पाना 

अक्तुवर, १६८४मे शम्भूजीके विरद्ध एक नया पड्यन्म हा, निस्तके 
फलस्वरूप कर प्रान व्यक्तियोको कैद कर छलिया गया, शम्भूजीकी मृत्यु 
तक वे सवे केद ही रहे । तदनेन्तर भगे चार वप तक शम्मूजीके राज 
दरथारमे शान्ति वनी रही । किन्तु भक्तूवर १६८८ शिरके घरानेने 
पुन दाम्मूजीके विरुद्ध सिर उठाया । रायगढे चलकर शम्भूजीने सग~ 
मेरेवसमे विद्रोहियोको हराकर मगा दिया भौर तव वह स्वय सेका 
पहुचा । इस सन्देहे कि इस पिके विद्रोहमे उनका भी हाथ या, शम्भू- 
जीभे प्रह्लाद नीराजी भौर करई अन्य मन्ियो तथा कु प्रमुख व्यक्तियाको 
कैद किया, एव चेकनाके किठेमे आवद्यक रसद गौर युद्ध-मामग्रीको 
एकत्रित करवाकर वह स्वय कविकर्दकि साय अपनी राजधानीको लौट 
पडा । शहुमे सगमेश्वर पटहंवनैपर उसके साय बहुत ही थोडे शरीरुरकक 
हेते हृए भी वहे पुणं लापरवाहीके साय वहा ही सुरापान मौर विलासमे 
रत हो गया । यह विदवास कर कि सुगर सैनिक कदापि बहा नहो प्च 
सकते थे, भत्यावद्यक देख माठ मौर पहरेका भी वहा कोई प्रवन्य चही 
क्रिया गया) ^ 
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उधर पन्हाखाके किलेका चेरा डालनेके लिए १६८८ ओौरगयेवने 
मुकरंवसखा सामकं एक सुयोग्य तथा उत्साही सेनापतिको सैन्य राना 
किया था । जव उसके गु्चरोने उसे सगमेरवरमे अरक्षित ही शम्मूजीके 
व्यभिचारे त होनिकौ सचना दो, तव कोस्टापुरफे मपने पडावसे चस- 
कर राहुमे विना रुके ही तत्परताके साथ वहु उधर वढा 1 केवर ३०० 
सैनिकोको हौ अपने साय लिये ९० मीलकौ दूरीको केव दो या तीन 
दिनमे पार कर वह्‌ 'विजलो जौर्‌ हवाकौ-सी तेजसे" सगमेदवर्‌ नो परटेचा | 
जव आक्रमणकारी नमसे जा धुसे तव कविकलदाने उनका सामना 
किया जीरः युद्धम घायल हु \ अपने नेतके न रहनस तथ मरखटा सेना 
विसस्कर भाग खडी हुई । राम्भूजी ओर उसके मन्मीने उस मन्ते 
मकानके एक तरधरमे श्रय छया ! किन्तु मुगल सैनिकान उनके रम्य 
लम्बे वालोकै द्वारा खीचकर उन्हे वहसि निकाङा जर पकडकर वा्हिर 
हाथीपर सवार जपने सेनापतिके पास उन्हे ठे गए । १ फरवरी, १६८९ 
कोयो शम्भूजी पक्डा गया 1 शम्भूजीकर मुरयं अनुचसोर्मे से कोई २५ 
आदमी अपनी पल्नियो तया पुतनियोके साय उस दिन वहां पकडे गए । 
शम्भूजीके पकडे जानेकां समाचार शीघ्र ही शाही पडावमे अकूजं 
परहुच गया, ओर तव साञ्राज्यके सव हौ विभिन मागोम आनन्द भौर 
उदेलासकी लहूर-सी फेर गई 1 
१५ फरयरेकरो शाही पडाव वहादुसढ प्हुचा भौर तव ये कंदी भी 
वहा लाए गए 1 ओरगज्ञेवकौ आज्ञासे दक्षिणके इस प्रजापीडकको भन 
सावारणकै उपहासका रक्षय वनाया गया । धीमी चाले चलाकर 
यैदियोको सारे पडावमे घुमाया गया, ओर तय उन्हे भौरगजेयके सम्मुठ 
के गए, जो इस भवस उपलक्ष्य पूरा दरवार क्गाए वैठा था कंदी 
शम्भूजीको देखते ही ओौरगञेव अपने रार्जसिहासनसे उतर पडा ओर 
नोचे कालीन पर्‌ घुटने ठेककर बैठ गया सथा धरतोपर सिर ्मुवाकर 
दरस भदातोत विजयके उतर दातापे भ्रति उसने अपनी दुदरौ दतङ्गता 
प्रकट कौ ।› सम्राट्के सलाह्वारोका सुक्चाव था कि शम्भूजीको जीवन 


१ एक परम्परागत रग्रपयाया उत्टेप करते हए स्फीतानि ल्वा द 
ङ्गि जद मौरगक्ेव षय प्रवारः प्रायनाक्र र्या, तय सत्याल ही हिदोके 
पुछ छद यनार यपिनलयने पम्मूजीमो गुराए्‌, जिनरं उस्र षहा पा--"मो 
राजा] मौर्य भौ पुम्दारे सामे रजतिहातमपर षैटोमा साहस नटी कर 


( २८९ } 


दान्‌ दैकर सारे मराग फटे छान्तिपरवयः मुगलोका सोप देतेकी आज्ञा 
अपने अधिकारियोरौ दनक लिए उसे बाध्य किया जावे । रिन्तु साव- 
जनि रूपे अपमानित फिएु जनेके कारण उसकी आत्मामे भर जाने- 
वारी तोत्र बदुता्े कषुव्य तथा अच विखकुरु ही निरा होकर दम्भूजीने 
जीवनदानके इस प्रस्तावको ठुकया दिया 1 

मराठा राजाके भपराघ सवया अक्षम्य थे! उसी रात शम्भूजीकी 
माये फोड दी गृहं ओर दूसरे दिन करविक्टदयकौ जीभ काट डाली गर्द । 
दस्छाम घमेवित्ता मुत्लामो ओर फाजियोनि फेसला दिया कि दाम्भूजीको 
मृत्यु-दण्ड दिया जाना चादिए, जिसे भौरगजेवने स्वीकार विया । एक 
पषवाडे भर निरन्तर अत्याचार ओर अपमान भुगतनेके वाद ११ माचको 
कोरेगावमे भगकर पीडाकरः ऋूरताके साय इन फेदियोको मृतयु-दणड 


दिया गया। 


१८, सन १६८९ ई०का युद्ध, रायगदपर युगो फा अधिकार 
दोनेपर शम्भूजीके सारे इडम्यका कैद दोना 


शम्मूजीके पतनके याद उसके छोटे भाई राजारामको कंदसानेमेसे 
निकालकर रायगढम उपस्थित मराठा मन्नियाने उसे € फरवगीको राज- 
सिहासनपर वेठाया, वयोकिं दम्भृजीका भु शाहु इस समय निरा वाल्क 
था, भौर जत कि भौरगजेव जैसे शनुके साथ राज्यके जीवन्‌-मरणकी 
भयकर लडाई चल रही थी, तवे एक बाङकको राजा वनाना उचित 
प्रतीत नही हुमा । कुछ ही दिनो वाद इततिकादखाके नेतृत्वमे एक शाही 
सेनाने आकर मराठा राजघानीका घेरा डाला, विन्तु राजाराम तो योगी 
का भेप वनाकर ५ अग्रैकके दिन वहासे निकल भागा । पता कगनेपर 
मुग्लोनि उसका पीदय किया, रिन्त उसके साधियोने मुगलाकी राहु रोकी 
मीर युद्ध कर न्दं उलज्ञाए रखा, तव की वड कठिनाईके साथ राजा- 


क्ता, कितु तुम्हारे सम्मुख घुटने भुकाकर वुम्हारा अभिन्‌दन करता ह" । 
( खफीखा, माग २, प० ३८८ } । 
ईश्वरदासका कयन है करि भौरगसचेवके सामने पुक्कर उपे भणामं करनेके 
कलप प्रेरिति किए जानेपर भौ क्षम्भूजीने वैसा नदी किमा! ( ईहवरदाख, प० 
१५५ ब } । 
१९ 


( २९० } 


राम उनसे वच सका 1 वु समय तकं वह्‌ वतमान मैसूर राज्यके शिमोभा 
जिणेके वेदनी रानीके राज्यमे जाश्रय छिषए छिपा र्हा । अन्तम जय 
उस रानीने उसे जाने दिया तव वपे चरकर बहु १ नवम्बरके दिन 
निजी पहुचा 1 

मुगल साग्राज्यके प्रधानं मनी अमदः पुन इतिकादखनि बहत 
दिनो तक चलनेवाठो कंकमकके वाद्‌ १ अवनुवर, ९६८य्के दिन सयः 
गढ किरेपर धिकार कर सिया 1 तव वहं शिवाजीकी जीवित विध 
वाओ, कम्भूजी तथा राजारामको पत्नियो, युत्रियो शौर पुमोको, जिनमे 
शम्मजीकां सप्तवर्पोयि पुत्र शाहु भी था, इत्तिकादस्राने पकड लिया । 
उनेके छिएु आवदयक पड्देका प्रबन्ध कर मराठा राजघरानेकी इन सिमो 
को पुरे मादे साथ अलग तम्बुभओम रखा गया ! शाको राजाकी 
उपाधि देकर ७ ्जारीका मन॑स दिया गया, किन्तु फिर भी शाही रोके 
पास ही वह्‌ कद रखा जाता था] 

यो सनु १६८०्के जन्त तक मौरगजेव उत्तरी भासते साथ ही 
दक्षिणका भी प्रतिदन्दरी विहीन एकर्न सम्राट्‌ वन गया ! भादिलशाह्‌? 
कुनुवसादह्‌ गौर राजा राम्भृजी, तीनो टीका पतन हो चुका था, तथा उनके 
सज्य मुगल साघ्राज्यमे सम्मिलित हो गए ये। 

“सा प्रतीत होने लगा था कि जौरगजेवने नव सव कुछ प्रप्त कर्‌ 
शिया था, परन्तु वास्तवमे वह सब कुछ खो येखा था। उसके अव पतनका 
प्रारम्भ यरी हुमा \ सुगर साम्राज्य इतना विस्तृत हो गया था 
करिसी एक व्यक्तिका या केव एक ही केन्द्रसे उसपर शासन करना सर्वथा 
सत्षम्भव वातथी1 सव हौ दियाञमे उसके दात्ुनोने सिर उठाया, 
वह्‌ उन्द्‌ हरा सकता था, परन्तु सवदाके लिए उन्े वुचल देना उसके 
लिए सम्भव न था । उत्तसै तथा मध्य भास्तफै वहृत्तसे भागोमे यसजकता 
पोलो हुई थो 1 शासन प्रजन्य दिधि मौर श्रष्टाचासप्रणं होता जा टा 
था। दक्षिणवे दस्र अचन्त युद्धके कारण खजाना खाली हौ गया धा। 
नैपोल्ियिन प्रवम्‌ प्राय कठा करता था फि स्स्व नाम्ने मुक्ते वसद 
क्रिया # दक्षिणके इमं पिपेकठे फोडेने सचमुच ही _ ओौरगजेवको -चीपट 
किया!" ( यदुनीय सरकार कत ्टडज इन मुगर इण्डिया, पु५ ५०) 


भाग ५ 


( २९४ } 


कग सका, क्योकि उसपर याक्रमण कर नष्ट केके किए सव वहू मरा 
राज्यकौ केन्द्रिय सतता या उसको राजकीय सेना नही सह॒ गर्द थी ॥ 
आदिलशाह्‌ भौर कुतुवशाहके वैवानिक उत्तरायिकारीके रूपमे उसके 
हाथो पडनेवाे पूव तथा दक्षिणमे सुदूर तक पौरे हए उन उपजाम 
्रदशोपर अपना एकाधिपत्य स्यापित करनैमे ही मौरगजेवने समु १६९० 
ओर १६र्१के पुरे दो वप विताए । मरार राज्यफा एक त्रहुसे विष्वस 
हो चुका था, यह्‌ मोचकर उसने अव मराढोकौ शक्तिको स्पष्टतया नगण्य 
ही समज्ञा मराठा जनताकी राक्ता ठीक ठीक नाप्-तोक तव भी रसे 
करना था । 
सन्‌ १६९१ ई०की पतुद्चड तक जिजीका घेरा लगानेवाल मुगल सेना 
की स्मिति इतनी सकटपूणं हो गई थी कि मौरगजेवको उसी सहायताथ 
एक बहत वडी सेना वहां मेजनी पडी । सनु १६०२मे पदिचमी गुदध-्ेनमे 
सुगलोको कोई भी सफलता नही मिकी, परन्तु इधर पूर्वी तटपर तो मुगल 
सेनाको बुरी तरह मृट्की सानो पडी, दो उच्च मुगल सेनानी शुके 
हाथो केद हो गए, मुगल सेनाको जिजीका वेरा उढा छना पडा तया 
शाहजादे कामवरशको उसके ही साथी सेनानायकोने कद कर लिया 
( दिसम्बर, १६९२-जनवरी, १६९३ ) । अतएव सनु १६९३ ई०्े प्रारम्भ 
मे ससे पटल काम यही हो गया कि पूर्वी कर्नाटकमे वहत अधिके -सेना 
तथा पूरी धरौ युद्ध सामम्रो मिजवाकर वरहाकी सैनिक स्थित्तिको सम्हाक 
चया जावे । उथर पद्चिभी युद्ध-क्षेत्रमे शाहूजादे मुरईज्नुदीनने भकरुवर, 
१६२२मे पन्हालेके किल्का धेरा.ाला गौर अगले-सारे वपं भरं यथाकति 
प्रयत्न केके वाद भी उसे कोई सफलता नही मिली तथां अन्तमे माच, 
१६९४म भराठाने उते वहासे सदेड दिया इसके साथ ही सन्ता घोरपड, 
धना जादव, नीमा सिंधिया, हनुमन्तराव आदि मराठा प्के अनेको 
सेनानायक निरन्तर आक्रमण कर रहे थे। ४ 
इसौ समय वीदरमे ठकर बीजापुर तथा रायचूरसे मालक्ैड तक फे 
हए इस विस्तृत एव सामरिक दुष्टे महत्वपुण प्रदेशमे रहतेवाठे वेर्ड 
जातिके सवल आादिवापियोका विद्रोह उन्दीके साहसी शासक पीडया 
नायके नेतृतवमे इतना उग्र हो गया बा कि जून, १६९१ लेकर दिसम्बर, 
१९९२ तक्‌ एक उच्च कोटिके सेनापतिको एक बडी सेनाके साथ सागरम 
रलना मत्यावेश्यक प्रतीत इना | 
अन्ते अगरेल, १६९५ जाकृर हौ कहौ जौरगजेवने अनुभव का 


२९्ष्‌ 


कि सादिलशाही तथा कुतुवश्ञाही रजघानियोको जीतकर तथा वहकिं 
राजघरानोको मिटानेपर भी उसे वास्तवमे कोई काभ नही प्हुचा । उसने 
देखा किं सिवाजीके कालकी तुलनामे अवं मराठा समस्याका स्वरूप पुण- 
तया बदल गया था, दाम्भूजीके समयकी परिस्थितियोके साय भी उनका 
कोई साम्य नही पाया जाता था] जय मरि एक लूट मार करनेवारी 
जाति या स्थानीय विद्रोहौ मावर नही स्ह गए थे, किन्तु अववे मुगल 
साभ्राज्यके एकमात्र शत्रु तथा दक्षिणी भारतकी राजनीतिमे एरु महत्व- 
पुण शक्ति बन गए थे । सारे भारतीय प्रायद्वीपम वम्बईसे मद्रास तक 
फला हुमा यह्‌ सर्वव्यापी शतु वायुके समान ही किसी भी प्रकार पकडे 
न आनैवाला था, उसका न तो कोई एक प्रमुखं नायक था भौर न कोई 
शक्तिदाली केन्र ही कि ज्िनपर अधिकार हो जानेके फलस्वरूप शुकी 
दाकिका आप-ही-भाप अन्त हौ जावे । उनकी शक्ति वढते-वढते अव परि- 
स्थिति वहत ही भयकारक हो गद थी, क्योकि केवल दक्षिणके ही नही, 
परन्तु मालवा, मध्यप्रदे् भौर वुन्देकखण्ड तकके मुगल साग्राज्यके सारे 
शतु तथा सार्वजनिक शान्ति भौर सु्गठित शासन-व्यवस्थाके सव ही 
विरोधी उनके मिन वनकर अव उनका साथ देनेके किए तत्पर होने छे ये] 
अतएव अब ओौरगजेवके किए वापस दिल्ली लौटना कदापि सम्भव 
नही था । दक्षिणम उसका काय मभी अधूरा ही था, वास्तवमे तो भव 
उसका प्रारम्महीहोरहाथा। 


२, इस्छामपुरीमे ओरगजेवका निवास; १६९५-१६९९ 

मतएव मई, १६९५मे जौरगजेवने अपने ज्येष्ठ जीवित पुनं॒शाह्‌- 
आलमको अपने सामप्राज्यके उत्तर-पदिचमी भाग, पजाव, सिन्ध तथा 
वादमे अफगानिस्तान मबा भी सौप दिए कि वह॒ उनपर शासन कर 
भार्तके परिचमी सीमान्त द्रारकी सुरक्ना करे, गौर वहं स्वय अगले सादे 
चार वपोके लिए दस्ामपुरीमे जा टिका मौर बादम भी अपनी सारी 
चदढादयोके लिए इसे ही अपनः सैनिक द्धा ( वुनगाह्‌ ) बनाया ! गीरग- 
जेवके इस्छामपूुरौ निवासकालमे ( १६९५-१६९७ ) मराठोका खतरा 
जधिकाधिक पास आता मया ओौर मुगलोको विवश दहौकर रक्षात्मक 
युद्ध-नीति ही अपनानी पडी 1 मौरगजेवके स्थानीय अधिकारियोको अन्तम 
हार मानकर विव हो सम्राद्‌ या मन्य ऊपरी मचिकारियोकी स्वीकृति 


( २९६ ) 


प्रा किए पिना ही पर्ति वपं वहांकी मालगुज्ायैका चौयाई भाग चौथके 
रूपमे देनेका वादाकर मराठेके साय समक्लौता करना पडा 1 र्विन्तु मुगतं 
अयिकारियोके पतनको इतनेसे ही इतिश्री नदी हई 7 ठपिनी उजाड वस 
वाद नामीरोते कोई ठ्गान वघरुठ नही हो सकनेके कारम बाधिक कठि- 
नादयां अतरुभव करनेवाले करई दाही भयिकासो तो भराठसि मिलकर 
सम्रार्ौ ही प्रजा ततया वचार व्यापारियोको ही सूटकर धनी यनेका 
भर्मक प्रयत्न करने कगे 1 मुगल दासन-व्यवस्था सचमुच हौ विलीन 
हो चुकी थो । एक वड सेनक साय स्वय सम्राट्की वहाँ उपस्थितिसे ही 
वहाफे सार प्रदेशपर कुछ भी मुगर सत्ता वनी हुई थी, विन्तुं भव तो 
यह्‌ सव ्रमम डालनेवाली एक निस्तार कल्पना-मान रह्‌ गई थी । 
दस्मदी निवासरालकी महत्वपूण घटनाए्‌ यो-नवम्बर ए६९्५मे 
कािमखां तथा जनवरो, १६९दमे हिम्मत जैसे दो प्रमुख सेनापतियोका 
सन्तके हायो अन्त, आपकी सषगठेमे जून,! १६९७मे सन्ताका मारा नाना, 
७ जनवरी, १६९८को लिजीके किलेपर मुगलोका आधिपत्य होना तथा 
उसीक फठस्वरूप तदनन्तर रजारामका महाराष्टरको वापस लौट आना 1 





३, ओरगजेगकी अन्तिम चदादर्यो, १६९९-१७०५ 


इम अस्तिम घटनाके फलस्वरूप ओर गचैवको अपनी मारी नीति ही 
बदल देनी पदी 1 पूर्वी तटवाछे प्रदेशपर अव उमका पूण एकारधिपत्य हौ 
गया था एव उसने अपनी सारी सैनिक शक्तियां पदिचमी युदध-्ेत्रमे हौ 
केन्द्रित की | ीरगजेवके जीवन कालका अन्तिम पटू अव प्रारम्भ 
हुमा, वह्‌ स्वेय जाकर वारी-पारीसे एक-एक मराठा किलेका धेस डालने 
कगा 1 उसके जीवनके इन आखिरी वपोमि ( १६९९-१७०७ ई० } बार 
मवार एक ही दु खद क्हानीकी पुनरावृत्ति होती . रही,-भत्यधिक समय, 
सैनिको तथा धनकी वरवादीके वाद ओरगजेवने जिस पहाड़ी किठेवां 
जोता था, कख हौ महीनो वाद मराठोने वहाके..शक्तिदीन रकषकोको 
पराजित कर उसी दुगको वापस छीन लिया, यौरं तव एक या दौ वप वाद 
पून मुगल उसी किलेका घेरा डालनेको वहा जा पहुंचे । चटी हई दियो, 
दलदलखपुण रास्तो तया ऊवड खावड पहाडी पगडडियौपर चरेम मुगल 
सैनिको निरन्तर अवणनीय कठिनाइयोका सामना करना पडा, भजर 
भाग खठे होते, साररदायैके परु भूल अर थकावटकै मारे मर जाति, 


( २९७ } 


मौर शाही सेनिऱ पडावमे सदैव ही धान्यौ हुत यडी कमो घनी रहती ! 
कभ समाप्त न हमैवाे इन उदोगोने याहौ अचिकारियोका पुणतया 
धका दिया । विन्तु जव कभी कोई ओौरगजेयके सम्भुस उत्तरी भारतको 
छोटनैका सुसाव रता तय वह्‌ क्रोधकै मारे उव पडता मौर उस 
अभागे प्रस्तावक मधिकायेको कायर सेया सुखजीवी होनेका उलाहना 
देता] स्यैनफे मुद्धमे जिस भ्रन्नर नैपोियनके सेनानायकोकी आपसी 
ईप्यकरि कारण फरासीतियोके पको भमित हानि प्च थी, उसी तरह 
सुगर सेनापतियोरी पारम्परिकं गाहने भीरगजेवर सारे श्रयत्नोो वराद 
कर दिया था। अतएव यह्‌ अत्यावदयक हो गया कि प्रत्येक चटा्दका 
सचालन यह्‌ स्वय करे, -ही तो कौर भी काम होना शवय नही वा] 

सतारा, पार्छी, खेलना, कोण्डाना, राजगढ, तोरणा गौर वागिनसेडायों 

इन आठ किलोकरा घेरा डाकनेमे मौरगङ्तेवको पूरे साढे पांच वय (१६९९- 
१७०५ } त्रे 1 

८ फ़रवरीमे २७ अप्रेल, १७०५ तक चख्नेवाला वागिनखेडाका घेरा 

ही इस भद्भासी वेके वृढ मेना सचाटकका मन्तिम धेरा था ¡ इस किलेको 
जीतनेके वाद जय उसने देवपुरमे पडवि किया ( मरई-अक्तुवर, १७०५ }, 

तव वहां भौरगजेव बहुत ही सर्त वीमार पड गया । सारे पृडावम घवरा- 

हट भौर निराशा फक गर्द । निकटतम आती हई अपनी भृद्युके इस 

सकेतको देम भौरगजे यने भपने हितैपियोकी प्राथनाको स्वीकार किया गौर 
२० जनवरी, १७०६को वह्‌ अहेमदनगरके किए लौट पडा, जहा एक वप 

वाद उसकी मृत्यु हुई । 


४, अपने अन्तिम वपे उ्तफे सताप ओर व्यथा 


अौरगजेवके जीवनके बुछ अन्तिम वप अकथनीय दु खसे पूण रे । 
जन-माघारणके हृदयमे यह भावना भधिकाधिक स्पष्ट होने ठगी धी कि 
अध दताव्दीका यह्‌ खम्बा रासनकाल पुणतया विफर ही रहा । अनवरत 
चलनेवाले दक्षिणके इन युद्धोने शाही कोपको खादी कर दिया धाः 
साम्राज्य दिवालिया हौ गया था, प्राय तीन-तीन वपक्रा वेतन चढ जाता 
था, जिससे भूपो मरनेवारे सैनिक निरन्तर निद्रोह्‌ करते रहते थे, बगाठके 
ईमानदार सुयोग्य दीवान मुरशिदकरुरीला दारा नियमित्त रूपसे मेज हई 
वराकी आयने दी शासन-का्कं इन पिच वरपोमि शाही कुटुम्ब तथा 


( २९८ } 


सेनाका वदहुत-कुट काम चख्ता था गौर उसके वहसि आनेकी वडो ही 
उत्सुरनापुवक वाट देनी जाती थी । दक्षिण्मे मन्त तक मराटोका ही 
प्राधान्य वना रहा, जीर उधर उत्तरौ तथा मध्य भारते कई स्यानाम 
पूण अराजयताका दीौरदोरा हो गया धा] सुदूर दक्षिणम पर्ुचकर वूढा 
सप्राट्‌ दिन्दुस्तानरे अधिक्रासियोपर पना नियन्त्रण नही रयं सवा भौर 
वहाके शासनम दिखाई तथा चर्टचार दिनोदिने वढने ठगे । स्थानीय 
शाहौ अधिकार्यारौ उपेक्षा कर उस प्रदेदके राजा भौर. जमीदार भपनी 
ही मनमानो करते थे, जिससे देशम गडवडी फकने ठगो, भीर मौरगजेव- 
की र्ब बन्द होनेसे पहिले ही दिकं साग्राज्यमे भयकर्‌ अराजकताका 
प्रारम्भे टो गया। 


अपनी-अपनी इच्छानुमार मुगल प्रदेशोपर निरन्तर आक्रमण कर 
अपनी दस्त उपा मार गुद्ध-दौली द्वारा मराठे सेनानायक दाही सेनाको 
दक्षिणमे भत्यधिक हानि पटुंचाते ये, वायुकी तर्ह्‌ सवेव्यापी ५ 
उसके समान उने भो कही पकड पाना सवया असम्भव था ] “ट्टे 
दण्ड देभेके लिए" शादी सैनिक केनद्रसे बारम्बार भेजे जानेवाले चलते 
फिरते सैनिक दल उधर कूच कर शनुभोको विना दवाएु हौ वापस लोट 
भति धे । पतवारमे अलग हृएु पानीकी ही तरट्‌ मरा भी मुगल सेनाके 
वापस खट्ते ही पुन एक हौ जाते ये मौर पहिले ही _समान-फिर धवि 
करने लग जति थे । भौर जव कमी शाही पडाव आगे बढता था या वही 
ठहर जाता था, तव उससे कोई तीन चार मीककी ही दरीपर पीपी 
सदेव एक वडी भयकारक उन्मत्त मराठा सेना कग रहती थी 


लगभग वीस वप तक चलनेवाठे इस भयकर युद्धम प्रति वप 
मुगखोके पक्षके एवः लाख सैनिक बौर अन्य अनपायी नथा उससे तीन 
गुने घोडे, हाथी, ऊट, वैल, भादि व्यथ ही मर भिर्ते ये] शाही पडावम 
महामारी सदैव वनी रहती थी, जिससे प्रति दिन मरनेवालोकी सस्या 
चहुत अधिक होती थी 1! दक्षिणक्रा आधिक दोपण चरम सीमाको पहु 
चुका था । "वेतोम न तो वृक्षये गौर न किसी प्रकारौ फमले ही, उनके 
स्थानपर वहा पशुभौ ओर भनुष्योकी हदिया ही सवय विवरी देख पडती 
पडती थी 1 सास प्रदेश इतना अयिक वरवाद ओर वीरान हो चुका या 
कि तीन चार्‌ दिन तकं निरन्तर यात्रा करनेपर भी वह आग यो . दीपक 
देखनेषो नही मिकते ये 1" { मनुची } 1 ॥ 


भ 
11 


( २९९ } 


५, राजारामके राज्यारोहणके समयके प्रयुव सगरी ओर सेनापति 


एते भयकर राष्टरीय सकटके समय जव कि श्म्भूजीके लके कद हो 
गए थे भौर उसके उत्तराधिकारीको मुगलोने वहसे भागनेको वाध्य 
किया, तव उनकी वुद्धि सामथ्यने ही भराठा जनताको बचाया तथा 
उसको स्वतन््रताको सुरक्षित रपा, अतएव उस समयके उस राजा-विटीन 
राज्यफे उन नेताओको पूरौ तरह जान छेना अत्यावश्यक हो जाता है । 
सन्‌ १६९८ ई०के अन्तमे मयय राज्यमे चार प्रमुख व्यक्ति ये, वैरवा 
नीलकण्ठ मोरेर्वर पिगके, आमात्य रामचन्द्र नीलकण्ठ वावडेकर, सचिव 
शंकिरजी मल्हार, मीर स्वर्गीय प्रचान न्यायाधीश नीराजी रावजीका पुत्र 
प्रह्लाद 1 यह प्रह्लादं गोलकुण्डामे मरा राजदूत रह्‌ चुका था । इनके 
अतिरिक्त तीन ओर व्यक्ति एसे थे, जो पिके निम्न श्रेणीके उपाभित पदो- 
पर काम कर रहै थे, परन्तु मराठा इतिहामङे इस विषमं सकट-कालमे 
अपनी प्रतिभा ओर साहमके ही वेकपर वे मराठा राज्यके सवच्चि पदा- 
विक्रासौ तथा मराठा जनताके लोकमान्य नेता वननेमे सफल हए ! वे घे, 
सेनापति पदक लिए प्रतिदरन्दी धना जादव ओर सन्ताजी घोरपड, तथा 
परशुराम निम्बक जो सन्तम प्रतिनियि पदपर प॑हंचकर सवर १७०१मे 
राज्यका अभिभावक वना 1 
आमात्य रामचन्द्रे राजारामको सलाह्‌ दी थी कि जवे उसके अन्य 
अधिकारी मुगशरोको दक्षिणी प्रायद्रीपके परिचमी भागमे उलक्ञाए रखेगे तव 
मराठोके एक दको लेकर पूर्वी कर्नाटकमे अपनी कायवाही प्रारम्भ क्र 
देना चतुयारदपुण सैनिक चाक होगी, क्योकि उससे मुगल सेनाको अपना 
ध्यान दो तरफ वाँटनेको बाध्य होना पडेगा । 
भावी कायक्रसकी योजना दस प्रकार तय फी गई} पूर्वी प्रदेशमे 
शुका सामना करनेके लिए राजारामको सकुशल जिजी पहंवा देना था! 
पुन उसे दव मत-पनाह' अर्थात्‌ सर्वस्वा नई उपाधि देकर अपने स्व~ 
रष्टरीय प्रदेशका सारा शासन आमात्य रामचन्द्र नीटकण्ठ वावडेकरको 
सौपा गया, तेथा सचिव शकरजी मल्हार भौर कुछ अन्य अविकारी उसकी 
सहायताथ नियुत किए गए 1 पिरे विशारुगढक्ौ तथा वादम्‌ पार्छीवो 
उनका प्रधानं केन्द्र-म्यान नियुक्त किया गया । स्वराष्टरीय प्रदेशे सारे 
अधिकारियो तथा सेनानायकेकि लिए यह्‌ भावस्य था कि सन ॒वातोम 
रामचन्द्रसे आदेश ॐ भौर उनका अकरदा पाठनं करं मानो वही भराग 


( ३०२ ) 


सन्य भेजा गया । शनुने चुत्फुरलाांपर भी आक्रमण किया था, किन्तु 
उसने उन्हे वुरी तरह हराकर मार भगाया । 

सन १६९० गन्त तक कोई भी महस्वपु्णं घटना नहौ घटी, मौर 
मुगलोके कुछ मराठा सहकारी, नीमा सिधिया, माणकोजी पांढरे गौर 
नागोजी माने अपने-अपने सैनिकोको ठेकर जिजीमे राजारामके साय 
जा मिले1 

सनु १६९्२मे मराठोके उद्योग पुन प्रारम्भ हौ गए, ओर करई कषेतोम 
उन्दे विशेप महुत्वपूणं मफलताएटं मी मिलो, जिनमे मुगलोके अधिकारे 
मराठोका पन्दालाका किला वापस छीन येना उरठेसनीय है। सतारके 
उत्तर पूवम महादेवकी पहाडीपर सन्ताजी घोरपडेका भद्डा था भौर 
अपने इसी भाश्चय-स्थानसे निकलकर वह पूर्वमे वीजापुरके िस्तृत मेदान्मे 
दूरदूरं तक यडी ही तेजीके साय ञाक्रमण करता था । वडी-वडी सेना 
केकर सन्ता ओर धन्ना दोनो ही दिसम्बर माहमे जिजीकी सहायता्थ 
मद्रास गए, जिससे इस समय महाराष्ट्रमे कोर श्र सेनानायक एव सेना 
नहो र्ट गई थी, भौर कुछ समय स्तक पदिचमो युदध-्ेतमे मुगर 
शान्तिसे रहे । 


८ सताजी घोरपडे ओर धन्ना जादवके साथ 


केशमकश; १६९२-१६९४ 

सम्‌ १६९३ ई०के पिच महीनोम मराठोने पदिचमी युदध-षेव्रमे भी 
अपने उद्योग पुन प्रारम्भ किए । सन्ताजी घोरयडे जिजीसे वापस लौट 
आया भा, भौर अक्तुवर, १६९दमे वह्‌ स्वराष्ट्रीय प्रदेशमं फिर आक्रमण 
करने खगा 1 हिम्मतखाने उसका पीछा किया भौर विक्रमहल्ली भावक 
पास १४ नवम्बर रगभग सन्ताजी तथा उसे वेरड साधियोको उखे 
पूणतया पराजित विया । तव बिभिन्न मुगङ सेनापति आपसमे लड वेद, 
हमीदुदीन यौर ख्वाजाखाने शुका पीटा करना छोड दिया तथा वे दोनो 
गुखवर्गाकौ योर्‌ छोट गए, मव शानुका पीछा करमैवो अकेला हिम्मतघा 
हो रह गया था! तव किसी भी प्रकारक खतरेकी आका न रद जानेके 
कारण सन्ताने अपनी सेनाको दो दरोभे वाट दिया, अपने ४००० 
सैनिवोको साय लेकर उसने समृतरावको यरारपर धावा केके दिष्‌ 
मेजा, मौर बाकी रहे ६,००० धुटसवाराको लेकर सन्ता स्वम माचषेदकी 
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ओर या तमा चौय एषयित कसे तगा । वई माह तक वारम्बार व्यथ 
ह एक ओग्ने दूमरी ओखो मूच करने तथा अव्यवस्थित युद्धात वाद भी 
मुगखेपे टाथ कुछ भी नही ठ्गा। 

सनू १६९४ मौर १९९५ वर्पोम यदपि दक्षिणके सारे दी पदिचमी 
मराठेकि दठं ठगातार धृमने रहै भीर वेरडाका उपद्रव यगावर वना रहा, 
फिर भी दोमो ही पञ्मयाे को निरिचत उत्टेसनीय कायवाही मही कर 
पाए ] विन्न सनू १६९५ समाप्त हौते-दोते स ताने दो उच्वकोटिके मुगल 
सेनापतियो, हिम्मत जीर कासिमसको हराकर उन्हं मार डाला । 

मराठावा प्रदन अव एक सीयी-सादौ सेनिक समस्या मात मही रह 
गया चा, विन्तु णक भीर मुगर साघ्राज्य तथा दूसरी भोर दक्षिणकी 
स्थानीय जनताम चलनेवाखी कशमकरमे दोनो दलोको क्षमता तथा उनके 
साधनोकी कदी परीक्षाका वह्‌ एक साधन वन गया था । 


०, पूवीं कर्नाटक, उसके विभाग उसका उतिदास 


पूर्वी या मद्रासकौ भोरका क्नटिक, वम्बई प्रान्तके व्नड भापा भापी 
प्रदेश भयवा परिचिमी र्नटकसे जिये शस ग्रन्थमे कनाडा नामे निर्दे 
क्या है, सवथा भिन्न है। पूर्वी कर्नाटिकका यह प्रदेदा उत्तरमे १५० 
अक्षादसे ठेकर दक्षिणम कावेरी नदी तक फर हुमा है } ईसाकी श७वी 
शताब्दीके पि भशम यह प्रदेदा पलार नदी या वेलूरसे सदरम तके 
निकाली जानैवाली एक बाल्पनिक रेवा द्वारा दो विभिन्न भागोमे विभक्त 
था। ये दोनो भाग क्रमश हैदरावादौ कर्नाटक भौर वीजापुरी कर्नाटक 
कट्कति थे, ओर प्रत्येक भागके पुन दो निभागथे, एकतो था ऊपरी 
पठार जो फारमीमे वालाघाट कहलाता था ओर दूसरा था नीचेका मैदान 
जिसे पार्दधाट कहते थे । हैदरावादी कर्नाटिकके पठार अन्तगत पडते थे, 
सिधौत, मण्डीकोटा, गुत्ती, गरमकोण्डा ओौर कडप्पाके परगने 1 बीजापुरी 
पारटधाट उत्तरम सदरससे ( १२०३० अक्षश्च उत्तर ) ठकर दक्षिणमे 
त्जोर तक फला हुमा था । सच्‌ १६७७-७८मे जय रिवाजीने आक्रमण 
फर इस प्रदेशको जीत छिया, तव उन्होने जिजीको राजधानी बनाकर 
दक्षिणी अर्काटक जिलेम मराठा शासन स्थापित किया थआ। रघुनाथ 
नारायण हमुबन्तेको अपना प्रतिनिधि बनाकर शिवाजीने अपनै इस नये जीते 
हृए भ्रदेशका शासन उसे सौप दिया । राज्यारोहणके कु ही समय वादं 
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जनवरी, १६८१} प्रारम्भमे दाम्भूजीमे रघुनायको पदच्युत फर यौद करं 
दिया ओर भपने बहनोई हरजी महाडिकफो वहाका शासकः यनाकर जिनी 
भेजा ! हस्गीमे स्वयको महाराना धोपित करिया यौर उस प्रदेशफी मत्ति- 
रिक्त आय उसने कभी अयने स्वामीके पास रायगढ नही भेजी 1 

अक्तूबर, १९८६मे दाम्भृजीने केदो व्रिम्बक पिगदटेको १२,००० धुड- 
सारो साय जिजी भेजा । यद्यपि वाहरी तौर कषम्भूजीका उदद्य यही 
था वि पूर्वी कर्नाटकफी मराठा सेनाको यो पिक सदाक्त वना दिया जवे, 
किन्तु पिगलेको गुप सदेश यह्‌ दिया गया था करि वहु विद्रोह राजा 
हरजीको प्र्डकर पदच्युठ कार दे तथा दाम्मूजीके मागसे जिजीकी सारी 
शाश्षन-मत्ता स्वय सम्हाल ठे] ११ फरवरी, १६८७को केशो निम्बक 
जिजीके पास पुना, परन्तु उसकी सारी आदाओपर पानी फिर गया 1 
जिजीके किलेको हरजीने अमोध स्पसे सपने अविकारे करचियाथा 
तथा वर्की सारी स्थानीय सेना पूणतया उसकी रेस माज्ञाकारौ वन 
गई थी कि उसको किसी भी प्रकार फुसलाना सम्भव नही था । 


१०. पूवीं कर्नाटफमे सगलोका प्रवेश, १६८७ 

गोतकुण्डा जीत लेनेके वाद कुछ समय तक कुतुवशाही सधिकारियोको 
ही उनके पुराने पदोपर रहने देकर भौरगजेवने वुद्धिमत्ताका परिचय 
दिया । अकतुवर, १६८७ इन्दौ अधिकारियोमे गौरगजेवकी अधीनता 
स्वीकार कर उसे गपना सम्राट्‌ घोपित किया 1 किन्तु कुछ ही समय 
वाद उसका विचार बदर गया, महावतखाके स्थानपर श्दैत्लाखाको 
सूबेदारी दी गर्द, जनवरी, {६८८मे अदी अस्करके स्थानपर कासिमखाको 
निमुक्त कर उसे आदेश दिया गया किं कर्नाटकपर चढाई कर वहा मराठ 
सेनाके विरुद्ध वडे जोरोसे युद्ध करे । 

पलार दीक उत्तरवाठे जिस प्रदेशपर पदिक गोलकुण्डा राज्यका 
अधिकार था, ओर यद्यपि उसने अव मुगल अवीनतां स्वीकार कर री 


१ ““पु मल्लके जधिकारोने कहा कि चक्रक खमान जते दुनियां पूरी भूमं 
गई, धैमे हौ मपने पिके स्वामोपर शषक्रिदाको मालमगीरं हारा प्राप्त की गई 
विजयकरे उपरृकषयमे उचने भी ढो बजाए भौर तपे चकाई ।” ( गोम 
फगमेण्ट्स, पू० १५७ ) । 
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यी, तथापि जहां भव तक आवश्यकं मुगोकी र्षक सेना नही प्व थी, 
उस ग्रमे सूट-मार करने तया जीतकर उसे अपने अधिकारमे फरनेके 
लिये हरजोने अमनो ही इच्छसे अपनी सेनाका एक दल वहाँ भेजा । उस 
परेदक्रे कई किलो तथा कोई एक सौ मावोप्र बडी ही सग्कतासे हृर्जीका 
अभिकार हो गमा । भाक्रमण कर २४ दिसम्बर, १६८७का उसने अकाटि 
भीनेलिया। उस सारे प्रदेशमे फंठकर मराठे वहां मवत सूट-मार कण्ने 
भौर धम-मेदका यु भी विचार किए विना ही स्वरीुरुप सवपर वे 
मत्याचार्‌ भी करे खगे । मराठाके उपद्वश्रोमे अपन रीरा ओर द्रव्यकी 
रका करनेके उदेदयसे कांभीवरस्‌के कई वडे-वडे ब्राह्मणोने अपने वाल- 
चच्चोको साय केकर २७ दिसम्बर, १६८७े १० जनवरी, १६८८ तक 
मदरासमे आश्रय छिया। ११ जनवयी, १६८८ मराठे काजीवरमूम जा 
पुस, उस मगरको उन्होने लूटा, वहा कोड्‌ ५०० मनुष्योको मार डाला, 
तेथा राको मेष्ट कर दिया, जिससे भयभीत होकर वहाके नि्रासी भाग 
सडे हए ! अपने सैनिक दलको लेकर केण भिम्बक भी इसी लाभदायक 
उद्योगम लग गया, चिटपट ओर कावेरीपाकपर अधिकार करनेके बाद 
भनवरी, १६८८ उसने काजीवरमूम अपना पड़ाव डला । 
किन्तु कांजीवरमूमे मराठोका आधिपत्य अल्पवारीन षी रहा ! विगत 
गोगुण्डा राज्यके चार उच्च पदस्थ सेनापतियो, इस्मादलखा मका, 
माचप्पा नायकं, रस्तमखा गौर मुहम्मद सादिकको ओर गजेवनै आदिश 
दिया कि वे सस्य कर्माटकके मैदानम हने भौर वहा मुगकोके समयको 
की सहायता करं । ये सारे सेनानायक २५ फरवरी, १६८८ो काँजोवरम्‌ 
पह । तव तक मराठोने उस नगरको खाली कर दिया था । मुगल सेनाके 
दुरोने उनको पीछा किया, उनके साथ युद्ध कर वाण्डीवाशको जीत 
च्यातथा वहू अपना पडाव डाला, उघर वहसि एक ही मजि्को 
दुरीपर दक्षिणे चिटपटमे भराटोका पडाव था। दोनो पक्की प्रन 
सेनाएे केष एकमूसरेकी रखवारी करती हद, उन्ही स्यानोम एक वप 
तकयो ही पडी रही। सन्‌ १६८६ ई०्के भयकर अकाले परिणामोसे 
अवे तक वहाकी अभागी जनताको परौ तरह चुटकारा नही भिखा था, 
भौर भव उसपर उसे एकक स्थानपरदो विभिन्न डाकू-दलोका भारउगना 
पडा 1 उप जिक्ेका सारा व्यापार वस्वाद हो गया, उद्योग धधोका अन्त 
हौ गया, पन्य गौर तेखहन वहा दुषप्ाप्य ठो गए, तथा समुद्र तटपर स्थित 
किलेवम्दोवाी सुेपीय वस्तियोमे गाय सेनेको इन्दक रोगोकी मोड 
२० 
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छग सूद, वयोकि उन्हे अपने वचाचके किए दूस कौ स्थान तह 
दे पडा 1 


१८ सितम्बर, १६८९्को हरजी महाडिककी मृत्यु हो गई 1 तदनन्तर 
हुर्जीफ अल्पवयस्क पुत्रोके नामसे उनकी माता, धिवाजीकी पुम मम्ब 
`कावाई, उत्त किले तथा प्रान्तपर शासन करती रही । 


न 


1 ११. जिजीमे राजाराम 


(8 
१ नवम्बर, १६८९्को राजारामके जिजी पहंचते ही वहा एक शान्ति- 
पूण क्रान्ति दौ गई जात्‌ ग्रहृण की मई जिस सत्ता एव स्थानीय स्वा 
धीनताका उन्होने पिछले आख वर्पो तक उपभोग किया था, उसे यो छोड 
देनेको हस्मीकी विववा तथा उसके बराह्मण सलाहकार तैयार न े। 
{ एष्‌ मार्नि कौ डायरौ देखो ) 1 किन्तु राजारामके मधिकारको भस्वी 
कार करना कदापि सम्भव सरी था ( अतएव जिजीकी शासनसत्ता उसके 
हाथमे आ गई । ह्रजीके पुत्रको कद कर दिया गया, गौर उसने पतिके 
लम्बे शासन-काकके समयक उस प्रदेशफी आय-व्ययका रेखा दिखलानेवे 
किए कहु कर उप्र स्वर्णयि शासंककौ विववाको रुपया देनेके लिए वाघ्य 
किया गया 1 राजारामको तोन छाख हण तथा सन्ताजोको एक लाघ हण 
देकर उम विधवाका उनकै साय समन्ञौता करना पडा। राजारामके प्रमुव 
सलाहकार प्रह्लाद नीराजीको प्रतिनिधि" जयवा राञ्यायिनायकके एकं 
सवथा नमे पदप्र नियुक्त किया गया । नीले मोरेर्वर पिंगले तेव 
पेशवा कहलाकर नाम-मानकां प्रान मर्नी वना रहा ! प्रतिनिधि प्रह्लाद 
नीराजने ““रजायामको व्यभिचासमरुण जोवनमे रत कट दिया", तया 
“गजा शौर सफीमके नदोका आदि हौ जानेपर वह्‌ नवयुवा राजा भव 
निरन्तर उनहकि नरेमे चूर रहने लगा" ! तव "प्रह्वाद नीराजीने सारी 
वास्तविक शासन-सत्ता भपने टायोमे छेकर जिन जिन त्ह्मणोने हरी 
शासन कारे वहत कुछ द्रव्य एकनित कर ख्या था, उमका सारा घन 
ओर मालसुवाय जन्ते कर वह्‌ उनसे छीन छया" ॥ 
परन्तु पिले भधिकारियोसि यो घत वनख केसे ही मराद सार्य 
शासनकी कमी पुरी म हौ सक्नेवारी आयक कमियाकी समस्या हट 
होनेवाली न धी } अनएव मव लजिजोके मन्येति पूर्वा तर सक्यौ युरो 
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पीय वस्तियौसे रूपया वसुर करकी सोची, वहाके प्रत्येक धची व्यापा 
को ५,००० हण या केवल १,५०० हण ही उवार देक किद्‌ कहा गया 


अमस्त, १६९० मुगखोका सर्वोच्च सेनापति सुल्फिकारखा का 
चरम्‌ भाया ओौर सित्तम्बर माह प्रारम्भ हते-होते वहु जिजीके रसं; 
जा पहा } मव सारी सैनिक परिस्थिति उलट गर्द, धावा कृरनेव 
मराठा सेनिक दरोको मुगल्ोनै भीछा मार भगाया, भौर अव मुर 
“राजारामके राज्यप्र भी चदढाई करनेकी धमकी देने नमे । तय तौ 
धवडाहट फक गई भौर राजाराम जिजी छोडकर कर्नादक्मे भीर 
दक्षिणकी भर भपने मित तजोरके राजाकेपास ही किसी धुरक्षित भन् 
स्थानमे जा छिपा । 


१२. सिंजीके पेरेका प्रारम्भ 


भिजीके पहाडी किलेमे केवल एक ही फिला नही है । किन्तु वास्त 
रायगनिरि,-ृष्णागिरि भौर चान्दायण दुगक क्रिलेवन्दीवाखी कीन प 
डिया उस किलेमे पडती है, जिन्हे धुदढ परकोटोकी पक्तियां एकदस 
सम्बद्ध करती है भौर यी तीन मीलके घेरेका एक असम त्तिकोणसा ६ 
जाता है ! “ये पहाडियां करारी तथा पथरीशी है भौर उनपर दरतनी षं 
वडी चट्राने पडी इई है कि उन पहुमह्ियौपर चटना भी असम्भव-साः 
है! श्न तीनो हौ परहाडियोपर पत्यसक्री दीवार ऊपर प्रत्येक भौ 
किेवन्दीकी हुई है 1" इस किरके तीन फाटक है । 

सितम्बर, १६९०कै प्रारम्भमे ही जुत्फिकारखा जिगी पटच गयः थ 
विन्तु वहां वह॒ उस किंकेके सामने पठाव डले केवल वैव ही रदा । उस 
सायकी सनाते ही ेसे किलोकि दस विस्तृत समूटका पुरयुरा पेय इश्क 
नुल्फिकारखाके चिए सवया मस्म्मव था, पून उस किरेपर गौरवा 
करलेके लिए उसके पास न तो वडी-वडीतोे टी थी योर न परयो गोल 
वास्द ही 1 किलेको पूरी तरह धेर सकना सम्भव नदी हौनेके कारण उ 
किकेमे खाय-सामम्री न पहुंचने देनेका उचित प्रवन्व कर सकन कदां 
सम्भव नदी था! “मराठोकी भ्ारम्मिक घडवडाहट मिट जानैपर वे जुल्ि 
कारफ्रौको निरन्तर सताने छग 1” फरवरो, १६९१्मे राजाराम नी चाप 
्जिजी लौटथाया] 
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भग्रैले बाद मुगलोकी सैनिक प्रवलता वड़ो ही तेजसे क्षीण होनै 
मौ भौर उघर निरन्तर मामपास धूमनेवाले मराठा दलोके उदयोगसे 
जुरिफकारसाफे पडावमे धान्य पहुंचना ही बन्द हो गया । अतएव बीन 
ही सैनिक सहायता भेजनेके लिए उसने ओरगजेवसे प्रार्थना फी ! शस 
सेनापतिके पित्ता वजीर जसदसाँ जीर वागिनखेडासे गाह्जादे कामवष्या- 
को एक डी सेनाके साय भेजा गया, तथा १६ दिसम्बर्‌, शद्र्श्को ये 
जिजी पटचे । 

या समू १६१६० साग वोत गया ओर फिर भो मुगलोको फो 
सफठता नदी मिरी 1 अगले वपं भर भ मुगख कोई सफनता प्राप नही 
कर सै । सन्‌ १६९२ ईैण्की वर्पा तुमे मगल पडावकी जो दशा थी, 
उसका वणन करते दए एक प्रत्यक्षदर्शनि छिखा या-“्वनघोर वर्षा 
इई 1 अनाज वहत ही मह्गा था 1 सैनिकोको कई-कई दिन भौर राते 
खादयो ही वितानी पडती थी, जिनसे उन्हे बडी कठिनादयोका सामना 
करना पडता था 1 पडावका सारा ही भाग एक ज्ञीलके समान दिखाई 
पडना धा |” 


१३ सन्ता घोरपड ओरं धन्ना जादुवफा अरिमर्दानि ओर 
इस्मादरसलोको पकडना; १६९२ 


शीत कालमे तो मुगलोका वहां अधिक ठह्रना विलकुख हौ भसम्मव 
होगया था] घना जादव ओर सन्ता धोरपदेके नेतृत्वमे एक बहुत बडी 
मठ सेना दिसम्बर, श्रमे पूर्वी कर्नाटक प्हुची । जव सन्ताका 
सैनिक दर कविरीपाकके पास पू्ुचा तव कांजीवस्मृका मुगल फौजदार 
अलिमर्दामिखा उसका सामना करनेके लिए आगे वढा, किन्तु उसकी थोडी 
सी सेनाको भरालोने सब ओरते चेरकर, अलिमर्दानखाको उन्हनि पक 
किया ओर १३ दिसम्बरको उसकी सारौ सम्पत्ति छूट ली गद । एक्‌ सास 
हण दैनेपर हौ उसको दुटकास भिका 1 

ध्‌नके नेतुत्वमे मराठा सेनाके दरे दलने जिजीके चारो ओर येय 
डालनेके छ्ए कगाए गए पडावोपर कमण किया । विभिन्न चौय 
वालोको जुल्फिकारखाने आदे दिया कि वे प्रधान सेने साथ वाम 
भा मिरे 1 इस्माइलखां किकी परिचमी यर था, एव वहासे रौवते 
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समय मराठेनि उसकी राह रोर छो । वह धायकं हुमा सौर शगरुमोने 
उसे केदकफ़र चछ्िया। 


१४. मरादोके साय शादज्ञादे कामयर्शके पड्यन्व्; 
उसका कैद किया जाना 


मरार पुन क्रिषादील हो उठने नथा आसखपासके भरदेशमे उन्हीकी 
क्षकिफी प्रवता होनेके कारण भव जिजीफै वार्हर पी हुई मगर सेना 
भी सव ओरमे पिर गई, मौर उनकफै भापस क्षगोके कारण उसकी 
परिस्थिति षटुत ही सकटग्रुण हो गई । शाहजदे मामवद्शने जपने घयो- 
वद्धं प्रभावगालो ममिभावके वजीर भसदघरांको रुष कर दिया था, भौर 
साथ ही उसने राजारामके सायं मुप्त पर्र-व्यवहार भी प्रारम्भे विया] 
जुल्फिकारखाको भाहक्तादेफे स मेदवा शीघ्र ही पता चल गमया, भीर 
उमने शषाहजादेदो कडी निगरानीमे स्पनैके चिषए सम्रार्‌कौ भावद्यक 
आचा ठे ठी । दिसम्बर, १६९२मे मुगलोते श्स सैनिफ षडावका भादी 
दरवाखे साय सारा ल्गाव टूट गया} तत्वार ही भनेको भयप्रद श्प 
उडने छगो गौर कामव्दाने समक्न लिया करि वह्‌ स्वय बहुत ही सक्टयुण 
परिस्थितिमे धा । चजारामके साय समधीता कर मुग्र पडावसे सकरटुम्ब 
निकल किमे जा पटरंचने तथा तव मराठोकी सहायतक्षि दिरटीकै सिंहा 
सनपर अधिकार फरेवा प्रपतन करना ही उसके वचावका एकमाम 
उपाय था, इस वातका उसके अनरुचरोने कामवष्शको पक्का विश्वास 
दिकरादिया] 

कामपे इस माथोजनकी सुचना भसदखाक् भी मयने जामूसोसि 
भिर गर्द। शाही सेनाके सारे वडे सेनापतियोनि एक स्वरसे माग की करि 
शाह्ादेको कड़ी नजरवन्दोमे रला जावे तथा खाद्रयोको छोढकर सारी 
सेना पिचके मागमे ही एकनित रहे } 

घेरा कगानिको सादयोको छोडकर वापस छौटते समय मुग्‌ सेनाको 
संल्त छडाइया लडनी पडो 1 मुगखोफा सेनिक पडाव वहारे कोई चार 
मीर पीछे श्रा ¦ अतएव किलठेके दुग-रक्षक भी वाहुर निकल भए भौर 
घञ्न जादवके सायवाके भपने सेनिक भादयकि साथ मिलकर उन्दौनि 
मुग्र सेनाको चाये ओस्ये वैर छ्य ] उष दिन सभ्या होनेके वाद दी 
मृही मुगल सैनिक मकषद्ीकि पडावपर हुव पाए 1 £ 
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इधर शाहजदेने अपने मूखं दरपासियेकि साय मिकर यह पड्यन्म 
स्वा था कि जव भगी वार वे दोनो सेनापति उससे मिलने मवि तय 
उन्हे वहा ही कैद कर लिया जावे मौर यो वहं वहाकी सर्बोच्य सत्ताको 
अपने हाथमे ठे रे 1 किन्तु उसके दुसरे पद्यन््ोवौ तरह इसका मौ मेद 
सुल गया या ¡ सारौ सेनाके थचाव तथा सभ्नाटूकी प्रतिष्टाको चना 
स्वमेके लिए यह्‌ मत्यावद्यक हौ गया था कि वु भो उपद्रव कर सकने- 
की शाहजादेकी शक्तिकां पूर्णतया अन्त कर दिया जावे 1 अतएव काम- 
धप्शको कैद केके लिए जुत्फिकारपां मौर उमके पिता दोनो कामवख्के 
डरेपर गए ओर कंदी वना कर उसे अमदखकि निजी उरेमे ठे भए जहौ 
उसके साय पुरी भलमनसाहत यस्ती गई 1 


मन्ताजी घोरे भौ अव निजी आ पहुंचा भोर जुल्फिकारांका 
निरोघ करनेमे उसने अपनी मारी शक्ति गोर वुद्धि रगा दी 1 प्रति दिन 
मुद्ध होता था। “शनुञओोकी स्या २०,०००से भी गधिक थी 1 इषर 
उनका सामना करेका सारा भार जुतिफकारखां मौर कुछ अन्य मनसव- 
दारोपर हौ पडता था, जिनके साथ केवर २,००० घुड्तवार ये ॥ 


१५ जुन्फिकारकी सेनाम अकार तथा उसका जिजीसे 
बाणडवाशको वापस रोटना 
किन्तु अव मुगल सेना चारो भोरे पिर गड थी। कुछ ही दिनो 
घान्यकी कमी पूण अकारे परिणत हो गई । “तव सुस्फिकार॑खा अपने 
सैनिक दलयो लेकर वाण्डवाशसे घान्य केने चर{ ।" जव ५ जनवरी, 
१६२दफो वह्‌ हासे वापस्च छोट रहा था तब देभरुरे पास सन्ताने उसकी 
राह रोकी 1! दूसरे दिन मरटोने पूरे वेगके साय उपर हमला किया, 
किन्तु मुगलोको भोरमे दलपत्त अदम्य वीरतासे छडा जिससे विव्ये होकर 
मर्हटोको पीछे हटना पडा । किन्तु जो खाद्य-सामग्री जुल्फिकारला खाया 
था वह वैसी बडी सेनाके लिए बहुत ही कम थो । भूखो मस्ते मुगल 
सेनिकोकी हालत अधिकाधिक चिगडती जा द्ही थी] 
विना किसी वाधा उते वाण्डिवाद रौटने देनेके किए राजारामफो 
बहुतसा धन रिद्वतमे देकर उसके साय समज्ञौतता करके दिए अव 
असदसखनि गुप्त स्पचे बातचीत शुर कौ ! साजाराम भीः इसमर राजी 
हे मया 1 उधर दूसरी मोर दलपत जुल्पिकासमे जाग्रह कर सखाया कि 
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यहं वहसि बाप म खेटे } किन्तु जुरिफकरारफि तोपद्ठानिवाटे भपना 
सारा सामान लादकर पडावे वाण्डिवादके लिए चल पडे थे। भव 
द्राहजदेके साथ दोपदस्म वहसि रवाना होनेके सिचाय जुत्फिकारपाे 
ल्मि्‌ दूसरा कोई चासं नहीरह गया था] जव भुगर सेना पावे 
निरी तव फोर एक हजार मरे पुडसवार उसके पीठे खग गए, ओर 
उन्ही मुगल सेनिकोका सारा माठ-असवाय सूट चिया। तीन दिनेमे 
जाकर कही >२ या २३ जनवरी, १६९३को मुगल यणण्डीवाग पहने । 
दत दिके वाद सूचना मिठो करि मखोमदनिखकि स्यानपर नियुक्त 
फांजीवरमूका चया फोजदार कामिमखां कडप्पासे वदहुतसी सामग्री लेकर 
एक वी सेनाके माय बहा आ र्हा था सन्ता घोरपडेने राहमे उसफो 
रोकनेका प्रयत क्रिया। उसके आक्रमण करनेपर कानिमस्रा कौजौवरमूके 
वे मन्दिरकी चहारदौवारीमे जा छिपा । दूसरे दिन जुल्फिफारघा उसकी 
मददपर भां पहंया , उसने मराठाको मार भगाया, ओर कासिम 
बो साय लेकर ७ फरवरीको वह्‌ वापस वाण्डीवादाको लोटा भव 
पुन मुगल पडावमे धान्य वहृतायतसे मिलने छ्गा तथा ओौरगैवके 
जीवित ही नही सकुशल भी होनेवे समाचार मिलमेपर सैनिकोकी भूर 
तसतली हो गई फरवरी लेकर मई, १६९३ तक चार महीनेकै लिए 
शुल्फिकार्राते वाण्डीवादामे पडाव क्रिया । फामवस्यको साथ छेक 
समद्रा ११ जूनके दिन शाही पडावमे पर्चा जो तव गक्गलमे था] 
उत्तफी वहिन जीन्‌त्‌-उत्निसाक्गे यीच-वचाव करनेपर अन्त पुरमे ही काम- 
बर्थ अपने पिताके सामने उपस्थित हो सका ! 

१६ सम्‌ १६९३-९४०म कर्नाटफमे सैनिक दरचलें 

मद्रासते लेकर दक्षिणमे पार्य नोवो तकरा पूर्वी कर्नाटक प्रदे इस 
समय तीन विभिन्न सत्तामोम बेटा हमा था, जिनमे आपसी कृशमक् 
प्राय चरती ही रहती थौ । 

ये तीन विभिन्न शक्तियौ थी --सवं प्रथम तो वहाके पिच्छले स्यानीय 
दिन्द्र शासक तथा विजयनगर राज्यके वे अधिकारौ जिन्दे बीजापुर भौर 
मोलक्रुण्डा राज्यकी विजयी सेनाए मो प्रो तरह नही दवा सकी थी, 
दूसरे, तभी नष्ट हुए बीजापुर भौर गोलबुण्डा राज्युके वे मचिकारी जो 
उनके नये मुगर दासक्की अधीनता स्वीकार करनेकों तैयार नदी थे, 
मीर अन्तमे शिवाजी तथा व्यकोजीके धरनेकि भरतितिधि मराञा भाक्र 
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मणकारो । याचप्पा नायव इनममे पट वर्गका था 1 उसे पूरवनेनि 
वार्कैः राजा प्रतापसद्के मन्त्रो वेलूग्मे २६ मील पूपमे स्थित 
सतगढा विला प्राप्त किया या भौर यह स्वय भो एवं वार गोटकुण्डकि 
स्थानीय सेहवन्दी सैनिफोका नायव रह्‌ चुका था । जव राजाराम जिनी 
पचा तो याचप्पा नायवः उसे साय आ मिला 1 माचं, १६९ राजा 
रामको छोटवर उसने पुन सतमदपर धिवर कर छिया ओर उत 
पुवके देदको अपने आयिप्यमे ठेने मगा ! वह्‌ यप समाप देते-दोते 
उसे छ हेजारीका मनसवे दिलवाकर्‌ जुतिफकरारप्राने याचप्पाको अपने 
पक्षमे कर लिया । 

उधर मराठा सेनानायङोम पमो वरह गुर हौ गया , सन्ताजीका 
स्वभाव भसह्नीय प्रमाणित हुभा, ओर करद होकर वह्‌ महाराष्ट्को 
कोट मया, तेव राजारोमने मन्ताजीके स्थानपर्‌ धाको सेनापति 
नियुक्त किया 1 

फरवरी, एदस्४्मे जुल्फिकारपा दक्षिणी अर्काट चिवो जीतेके 
किए निकला । उसके अधीन दलपतके दुन्देकोनि पिके दी परटुचकर 
पाण्डिचेरीते १८ मोख उत्तरे स्यित पेदमुयकल कफिलेपर आक्रमण कर 
उत ओत छिया था । तव जुल्फिकारवां पूर्व तटपर दक्षिणकी भोग वदा 
ओर तजो पास जा पर्हुचा 1 तजोर राज्यका पडोसो एव उसका सदाका 
शतु विचनापल्लीका नायक पिके ही मुगकेसि मिक गया था, एव भव 
तजोरके महाराजा दूसरे शाहजीने जुत्फिकारांका विरोघ करना सना 
निस्थेक समञ्ञा 1 इसङिए्‌ शाहजीको भो मुगलोके सामने दुकना पडा । 
२२ मको शाहजीने एक पनपर हस्ताक्षर कर दिए, -जिसके द्ारा-उने 
सौरगजेवकी अधीनता स्वोकार कर भविष्यमे एक स्वामिभक्त सामन्तकी 
तरद्‌ सश्रारुके अदेशाका पालन करने, राजारामको किसी भी तस्हवी 
सहायता न देने, मुगखेको नगे प्रति वय तीस लाख रुपये कके _ ख्प्म 
दते रहने, भौर पारुमकोटा, पिततानूर एव तुगानूरके  किलोके सा री 
उनके अधीन मासासरके परगने तथा अन्य करई स्यानं मुगकोको सीप 
देनेका वादा किया था 1 सितम्बर माहमे एक दस्वारके समय चजुल्कि- 
कारखाने एकाएक याचप्पाको कंद करवाकर राजद्रोहके अपराघमे उसका 
सिर कटवा डाला ।* 


१, मनुचीने साचप्पाकी पत्नियो गौर वच्चाके भाव्मप्रातका बहत ही दास्य 
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१७, सम्‌ १६९४ ई०मे जुन्फिकारखोकि उ्ोग 
सन्‌ १६९४ ई०के अन्तमे जुरिफकारखनि पुन जिजोका धेया ला, 
किन्तु यहु तो भौरगजेवको धोखा देनेका एके दिखावा मात्र था 1 उस 
प्रदेशमे सवे हीको यहं सुज्ञात था कि जुल्फिकारखाने मराठोके साथ गप 
स्पसे मेख कर लिया धा । 


१८. सम्‌ १६५६ ई०मे जुल्फिकारखोकी सैनिक दछचल 


दिसम्बर, १६९५के अन्तम धन्ना जादव वेलूरके पास पहुंचा, तव 
जुल्फिकारघाने एकाएक घेरा उठा छया, अपने पडाव तथा कुटुम्बको 
उसने अकटि भेज दिया मौर वहं स्वय युद्धके लिए तत्पर हुआ । मराके 
दलं उस प्रदेशके वहुतसे भागोमे फल गए, तव तक शाही सैनाकौ सख्या 
कमं हौ जानेसे वे इतमे मधिक स्थानोकी मराठेकि हायति रक्षा नही कर 
पाए । वुद्धिमानी कर जुल्फिकारखाने अपनी सेनाको एक ही स्थानपर 
केन्द्रित रला । परन्तु दरव्यके पूणं अभावके कारण १६९६ ई०के सरे वप 
भ्र उसके सारे आयोजनीम वाघा ही पडती रही! मुगल सेनाकी 
शक्ति तव भी वहत फम थी, एव केव अर्काटके किलेके वचावके 
क्तिए ही वह प्रथत्नशीर रहा । मराठे तो सदेवको तरह उसके चारो नोर 
मडरति रहे! 


१९. जिजीका पेश दोगाश छेगनेपर ठस किकेका पतन 
नवम्बर, १६९७ प्रारम्भमे जुरिफ़िकारने वडी हीं तत्परतके साथ 
पुतन जिजीका धेरा डाला । उत्तरी फाटकके सामने वह॒ स्वय जा उटा, 


विवरण सविस्तार छिखा ह । उका यह्‌ भौ कथन ह कि याचप्यापर राजद्रोहुका 
कषूा आरोप लगाकर जुल्पिकरारवा उते यो मरवानेक्रा प्रधान कारण यह्‌ था 
करि याचप्पाने सघ्नाटकी सेवामें एक पत भेजकर उसमे जुत्फिकारपरौकी पूरी पाल 
खोखदी थी, मराठवे साथ गु रूपसे भिककर भिजीषे घेरेको चाहकर दीघ 
कार तक चलाए्‌ जानेका विवरण टिखा चा, तथा कंवल भने सनिकोका ठेकर 
शस व्लठिको माठ ही दिनर्मे जोत छेनेक्ना मौ प्रस्ताव उने क्रियया) विन्तु 
सदाने दख पतरको वीचमें टी पक्वा च्विाया। 

{ मग ‰, ¶० २७१-२)। 


\ 
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शेतानदरो दसनाेके सामने रमर्सिह हाडाको नियुक्त किया, तथा जिजीसे 
आधे मी दक्षिणम चिक्कली-दुगके विरुद दाऊरपाको भेजा 1 उत्त भिखके 
वहत ही पास पच निडर हो आक्रमण कर दाऊदखनि एक ही दिने 
चिक्करी-दुगको जीत छिया, तेव वहु वापम जिजी हौ चेला माया भौर 
दक्षिणी डुग चान्द्रायणगढडके सामने खाइयोमे उट गया ] यदि जुतिफरता 
सचमुच चाहता तो वहं उस सारे किरेको दरसरे ही दिन जीत सक्ता 
था। विन्तु अपनी सारी सेनाको एवम रखने, भयिकाचिक द्रव्य पाते 
रहने ओर किसी नए युद्ध क्षेनसे भेजे जानेपर वहाके सैनिकं जीवनक 
सारी कटिनाद्योमे वचनेके लिए ही इस घेरेको मधिक समय तके चकए 
जामा जुल्फिकारवांकी गप्र नीति थी + उने मराठोको जता दिया कि 
उसके आक्रमण केवर दिखवेके लिए थे, ओरयो यह्‌ घेरा अगले दो 
महीनो तक चरता ही गया 1 
अन्तमे ओरगजेव द्वारा किए जानेवारे अपमानं भौर दण्डसे वचनेके 
लिए किलेको जीतना जुल्फिकारसखाके लिए अनिवाय दो गया। समम 
रहते पिले ही राजारामको सुचना मिक गई थो एव अपने प्रधान सर 
दारोके साथ जिजीसे निकरकर वह वेलूर जा पचा, परन्तु अपने कुटुम्ब 
को राजारामने जिजीमे ही छोड दिया था ! त्तव जुल्फिकार्नि हमला 
करनेका आदेड दिया } कृष्णागिरिकी उत्तरी दौवाछोषर चढकर दकपत 
राव अन्दर जा पहा ओर घमासान युद्धे वाद उसने बाहरी किछा भीत 
खिया 1 तव दुग-रक्षक काला-कोट कहे जानेवारे भीतरी किरेमे जनि 
खो, विन्तु इन मराला सैनिकोके साय ही साथ दरुपतरावके बुन्देने भी 


१ “उपरो दिखावा बनाए रखनेके किए यहे अत्यावश्यक था किश्राय 
किए गए आाक्रमणो तथा चच्र दवारा उनके पीछे हटाए जानेकौ सूचना समय-समय 
पर सम्नाट्के पास भेजी जावे । दूसरी भोर जुर्फिकारखमे वाद मुगल मेना 
दवितीय प्रुष सपति दाञ्दर्वा सयश्रेष्ठ युरोपीय मदिरा सूब पीता था भौर 
मदोमतं हौ धार्मिक वेश्म सकर वह सदेव काफिरौका सवनाश करमेका 
वीढया उठाता था) रेखा उ्ोगोै किए क्रिए गए दादाक प्रस्ताव स्वीकार 
करना जुरप्कारखवि किए अनिवाय हो जाता था, कितु पते बाक्रमण व 
हागे मौर कहां है इसकी गुप सूचना वह शवरुभोके धा पटिठे ही पुषा देता 
था) निस्ते मार-कारमै वाद प्रत्येक वार दाऊदखांो सेनाको ' विवय हो पौ 
टुटा पडता था 1" वित्कोल, खण्ड १, प° १३३ } 
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कोलाकोटमे पुसं गए ओर उमपग भी अधिकार कर लिया । तव वाकी 
यच भराठोनि जिजीकै सवे ऊवे छठ राजगिरिमे अधय किया । उधर 
दाज्दसौ मौ चान्द्रायणगढम जा पहुंचा भीर नगरमंसे या जिजी क्रिलेके 
भीतरी नीरे मेदानमें ह्र यह्‌ ङृष्णागिरिकी ओर वदा । नगर निवामी 
उ्णागिरिष्ो लोटीकौ सोर भागे, परन्तु वहा मी ववावका का उपाय 
मे देखवर उन्होने आत्मकस्षमपण मर दिया । ८ जनवरी, १६९८ सैकडो 
धो भौर ऊंट तथा यहूतसा माल-असवाव लृटमे मुगरोके हाथ रगा । 
राजारामका वृदुम्ब राजगिरिमे धा, एव भव रजगिरिफ़ो धेरा। उनकी 
परिस्थिति निरादापूण ले गई वी । राजगिरिकि तट्की साबो ठकडीषे 
पुलकौ सहामतासि पार कर रामसिह हाडा राजगिग्कि रिसरपर जा 
परटुचा । मराठा यजघरानेको सुरक्ाका आदवासन दिया गया, तव राजा 
योमकी चार पलिर्या, तीन पू्र ओर दो कडक्रिमा किटेसे वाह्र निकली 
ओर उन्द्‌ आदरपुवेक कैद रख दिया गया । राजारामकौ एक पत्नीने 
तो करिटेकी चौटोपरमे नीचै गिखर भात्म-हत्या कर छो भौर यो मरकर 
मुगलो कौ कदस वह वच गई । कुल मिलावर कोई ४,००० मनुष्य, 
स्वयां मौर वच्चै तव किमे पाए गए, विन्तु उनमें सेनिक वहत ही 
थोडेये। 
जुल्फिकारर्मानि जिजीसे गरमकोण्डा तक राजारामका पीदा किया 1 
बिन्तु मराठा राजा बहुत पहिले ही वहसि रवाना हो चुका था, एव वह्‌ 
उसको नही पा सका ओर राजाराम फरवरी, १६९८ सकु विशाल्गढ 
पटच गया । जिजीके इतने लम्बे घेरे दारा समाट जिस उदेश्यको पुण 
कृरना चाहता था, वह्‌ विफल ही सहा ¡ चिडिया पिजरेते निकलकर उड 
र््‌यी। 


२०, सन्ता घोरपडेके दार्थो कासिमखोकी पराजय तथा 
द्डरीमे कािमसोकी सत्यु, १६९५ 
सन्ता घोरपडे जव तक बीजापुर चिक्तेमे लूट-मार कर रहा था। 
उसके पासं छूटका वहुत अधिक द्र्य एकत्रित हो गया था, एव उत्तर. 
परचिमी मैसूर प्रदेशमे स्थित अपनी जमीदारीमे अपने निवास-स्थानको 
उसे रे जानेके किए नवम्बर, १६९५मे सन्ता दक्षिणकौ ओर मुढा । 
तव मौरगङेयका पडाव दस्छामपुरीमे था, उसने कासिमखाको मेश 


( ३१९ ) 


दिया करि वहु आक्रमणरारियोरो गह्‌ सोफ़ फर उनपंद्‌ माक्रमण करे 1 
सन्ता कासिमखसि वू दुरोपर हौ चर फाट सटा या | कामिमर्घात 
कठथा ओौर वियर जा रहा या, उमवा पका पता ठटगायर तेजीसे 
कूच करता हुआ सन्ता उसे पास जा पटुचा जौर उमरी सेनकि साय 
ही कासिमपाक भो सहास उसो एेसी योजना यनाई, जो मुगल सेना 
नायकोकी विराम प्रियता त्तया विये विहीनत्ताके फरस्वरूपं उ्पस्पनीय 
परिपूण र्पेण सफर हई । मन्ता घोरपडेने सपनी सेनाको तीन दलोम 
विभक्त परिया, जिने एन्ते मुगल पटावको सूटनेवे लिए भेजा, ूसरेवो 
मुगक ीनिकोमि साय मुद करनेया मादे दिया, तया तीसरेषो उर 
अगदी स्मा फः जहां वही भी विगेप आवच्यषता हौ उसे ताल ही 
सहायताय भेजा जा सके । इस प्र्रर सन्ताने मुगल सेनाको चारे मोरे 
धेर उस तक कोई मी समाचार पहुंच कनके दिए सारे साधनोका 
अन्त कर दिया गया 1 
२० नबेम्वरके ठगभग सूर्योदयके कोई उद घण्टे वाद मराठोकां पहला 

दल कासिमखाके अगले पडावके रोपर टट पदा गौर जो वु भी वहां 
थाञतेये साय उठा ठे गएु। द्रसकी सूषना मिलनेपर जहाँ मरटेका 
आक्रमण हुआ था वहके लिए कासिमपां जतदी जल्दी चक पडा । क्रनतु 
अपने मुरय पडावते वह्‌ दो मल टी गया था फि दागरुमोका दूस दल उसके 
सामने आ पटैचा मौर मव युद्ध छिड गया } मुगरोकी तुखचामि शतु 
सैनिकोको सख्यां बहुत अधिक थौ । घमासान लडाई हुई जिसमे दोनो टौ 
पक्षैः अनव सैनिकः मारे गए ! तेव सन्ताके सैलिकोकाः तीखरा सायके 
दल मुगल पडाव भौर मार-मसनावपर टूट पडा तया वहसे वे सव कुछ 
छूट ले गए । इसकी सूना जव कासिम मौर खानाकादको मिली तव वे 
बडे जोरि मराठोफे साय युद्ध कर रहे ये, षिन्तु यह सुनकर वे विषर्तति 
हो गणु मीर आपसमे सराह कर वे दुडेरी, तक पीछे हट गए । दुडेरीका 
किला छोटा दी या भौर वहा खाद्य सामभ्रोका सग्रह भी वहत 

या 1 मतएव जय ये मुगल सेनापति बहा पहुंचे तव उस दुगरकौ शाही 
र्षक सेनाने अपने किमे फाटक व-द कर अपने इन सैनिक साधिमोको 

१ इडरी--१४० २०१ उ०, ७५० ४६ ¶०, भेभूरके चित्तल्दुगर विमार 

चित्तलदुगसे २२ मोर पूवन तया महोनीपते सीधे ९६ भोर दक्षिणे ह 1 दिती 
दुगे दक्षिणम पानीका एक वडा ताछाब ह । 
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अन्दर धुन नही दिया । तव दोनो नोने किसे वाहूर ही पडाव 
उखा । जव रातत पड गई तव दाुभोने उन्हे पुरी तरह धेर छया, 
यह्‌ सव तीन दिन तक चलता रहा । चौथे दिन मराठोते आक्रमण क्रिया 1 
किन्तु शाही तोपखानेका चारा ही गोखा-वारूद तव तक समाप्त हो गया 
भा, एव शर घण्टो तक विफल प्रयत्न करके वाद निराश होकर मुगल 
सैनिक वैढ गरु मौर कनाडी चन्टुकचियोका निशाना वनने गे । 

तय जपने भूखो मरते सेनिकाका साय छोटकर दोनो सेनापति किरेमे 
जाद्ुपे । कासिमखां वहुते वडा अफीमची था, अतएव अफीम न मिलनेसे 
तीसरे ही दिन उसकी मृत्यु हो गई । 

किलेका वा्-मग्रह्‌ जव पूणतया समाप्त हौ गया ओर जम वहा पानो 
भी बहुत थोडा तया पीने योग्य न रहय, तव खानाजादखाने आत्म-सम- 
पणकी दाते की, बीस लाल रुपये तथा नष्ट प्राय मुगल सेनाका सारा 
मन्य, माल-असवाव, आभूषण, हाथी, घोडे आदि सव कुछ सीप देनेका 
मिरचय हुमा । किमे घुसनेके १२३ दिन वाद आही सेनाके वचे-सुचे 

भूक एक-एक कर वाहर निकठे। दो दिन तक विधाम करनेके वाद 

अपने मराठा रक्षकोको साय ठे खानानाद शाही दरवारके छिएु चल पडा 
ह्‌ अपना सब-कुछ खो चुका था । 


२१, वसवापटणमे सन्ताका हिम्मतसोको मारना 


इस भआषातके एक मासे कम समय वाद सन्ताने एेसी ही सुविर्यात 
एक भौर विजय प्राप्त कौ । भनी सेना वहुत ही थोडी होनेके कारण 
ह्म्मतघ्नि दुडेरीसे ४० मील पदिचममे वसवापटूण नामक स्थानमे 
भाभ्रय च्य था दस हजार घुडसवार भौर लगभग उतने ही पैदलोको 
छकरः २० जनवरी, १६९को सन्ता हिम्मततखांकी सेनाके सामने पदा । 
दक्षिणके सवसे अचूक निशानेवाज कर्नाटिकी वन्दुकचियोने एक पहाडीपर 
मोर्चा गाया । माक्रमण कर उन्हे वहासे ठट नेके छिए हिम्मतखा भागे 
वेढा, तभी एकाएक उसके कुलाटपर गोरी लगी । चखाका सारा माल- 
भस्वाव सकर मराठे कुछ दिन बाद वापस रट गए 1 
२८ जनवरीको ओरगसरेवने हिम्मत्खाकी मृत्युका समाचार सुना । 
सहायताय हमीदुदोन वहासे स्वाना हुमा । २६ फरवरीको 
सन्ताने उपर भी हमला किया, किन्तु इम वार मराठोकी हार हुई, न्दे 
उतत ्रदेशसे मार भगाया नौर बसबापटुणको मराटोके चेरेसे मुक्त क्या 
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२२, सन्‌ १६९७ ई० युगलेोके सैनिक आयोजन 


माच, १६९७ सन्ता घोरपडे पूर्वी समुद्री तटसे वापस सतारा चिठेको 
लौट माया, तव उसका सामना करनेके किए फिरोजजगको मेजा मवा 1 
किन्तु तव मराठा सेनापतियोमे आपसी युद्ध चिड गया था, जिमते सन्‌ 
१६९७ पदिक छ महीनोम मराटोकी शक्ति वहत घट गई थी । 


२३. सत्ता घोरपड ओर धन्ना जादवमे आपसी युद्ध ; सताकी गृखु 


प्रथम श्रेणीके इन दौ भुगक सेनापतियोपर पद्रिविममे प्राप्त सुदूर 
तक सुविरयातत अपनी विजयोमे गवित सन्ता माच, १द९्द्मे राजारामके 
पास जिजी परचा ! उसके महकार, उद्धत स्वभाव ओर अवज्ञाके कारणं 
जिजीका राजदसार उसके प्रति क्षुब्ध हौ गया भौर अन्ते मई, १६९६१ 
काजोवरमूम खुर्लमसुल्ला विरोध प्रारम्भ हो गया । धन्ना मौर बमृतराव 
निम्बालकसको अपने हरोलमे रखकर याजारामने भपने इस दुदेभ सेना- 
नायकपर आक्रमणं किया । परन्तु इस वार भी सन्ताकी सैनिक चतुरता 
निजवी हुई, पराजित होकर धना सधा पदिचमौ भारतमे मपे धरो 
लौट गया । अमृतराच युद्धमे काम आया । < 

कर महीनो तक पूर्वा कर्नाटकमे चक्कर छगानेके वाद माच, १६९७ 
सन्ता वापस मपने ही प्रदेदाको छोट माया 1 भव यहाँ धन्चाके साय 
उसका गृह-युद्ध प्रारम्भ हभ ओर अन्य सारे मराठे सेनानायक एक या 
दुसरके पक्षम हो गए1 माच, शेस्छमे सतारा जिलेमे युद हुमा । कितु 
अव भाग्य सन्ताका साय छोड चुका था । सन्ताकी कडा तया उक 
अषमानपूर्णं व्यवहारसे उसके सारे ही सेनानायक उससे श्ट हौ ग थे, 
अतएव इस युद्धम जो घायल या मारे नहौ गए, वे सव सन्तकरा साध 
छोडकर धनासे जा मिले । सेनाके यो छोड देनेपर अपना सबकुछ गवा 
सन्ता कछ इने गिते अनुचरोके साथ युद्ध क्षेनसे नागोजी मानेके निबा 
स्यान `म्हासवडको भागा ! इसी नागोजीके सारे अमृतरावको पहि 
सम्ताने मार डाला था नागोजीने सन्ताको कुछ दिन आश्रय गौर 
भोजन दिया, तव उसे वहासे स्रु विदा कर दिया । किन्तु नागोजीकी 
पत्नी राधावाई प्रतिर्हिसाकी प्यासी थी, एव उसने अपने एकमात्र जीवित 
भाक उसके पोक-पी मेज ! तेजसे कूच करते रहनेके कारण च 
कर जव सतारा ितेमे ्षम्भू महादेव पहाडीके पासवाले मालेमे 
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नहा रहा धा, तव उसका पीछा करनैवालोने उसको जा मिलाया । 
म्हसवडकै इस दलने इस विवडातापूण भवस्यामे उसे पकडकर उसका 
सिर काट डाला (जून, १६९७ ) 1 
एक विस्तृत कषत्रम प्रदर तक फले हुए यडे-वडे सैनिक दलोका 
कूशखतापुवक सचालन करने, दातुके बदलते हए आयोजनौ तथा परि- 
स्थितियकिं अमुसार भपनी वुद्ध-चाकमि भौ त्त्परताके साय फैरफार करं 
उनसे पूरा पूरा लाभ उठाने तथा भपने विमिर सैनिक दलोकी गतिविधि- 
फो सामूहिक रूपसे सुसगटिति करनेकी सन्ताजीमे अनोसी जन्मजात 
प्रतिभा थी} घन्ताकी सेनिकं चारोकी सारौ सफलता प्रधानतया उसकरौ 
सेनाकी तीव्र गति ओर एक मिनटका भी अन्तर पडे विना ठीक निरिति 
समयपर ही उसके सहकारियो द्वारा उसके भदेदकि पालनपर ही निभेर 
रहती थी 1 अतएव अपने भधिकारियो द्वारा उसको आन्ञासोके निषिचाद 
पाठके लिए उसका विदोप बाग्रहु रहता था, भौर वहत ही कठोर 
दण्डो द्वारा वह॒ अपनी सेनामे कडा अनुशासन वनाए रता था, अतएव 
“वहूतसे मराठा सरदारोका उसका शत्रु वन जाना ' स्वाभाविक दी था 1 
दूसरी ओर धनाकी सुलनमि सन्ता सभ्यता तथा उदारतसि पुण्या 
बिन निसा अमभ्य जगली ही था ! भपनी वासनाभका नियन्त्रण करना 
या सुदूर भविप्यकी गछ भी सोचना उक्तके लिएु असम्मव था। निसं 
किसीपे भी वह्‌ मिरता धा मके साय बहुत ही अनादरपुवकर वर्ता 
करम उसे विशेष भानन्द अता था, भौर इस मामलेमे वह्‌ राजारामका 
भी भपवाद नही करता था! वह्‌ न्तो किसीके प्रति दया दिखाता था 
ओर न वहु स्वय ही किससे पानेकी पक्षा करता था} किसी दुसरेके 
साथ सहयोग करना उसके ङिए स्वभावतया ही सवथा असम्मव धा, 
भौर अपनी जात्िकी आवदयकताभमोके चिए अपनी इच्छाको उपाभ्रित्त 
वना देनेके स्वदेशानुरागका उसमे मभाव हौ था! मराठोकि राजनैत्तिक 
इतिहासयौ प्रवुत्ति या घौरमजेवकौ चसादयके साधारं परिरणामोपर 
भी सन्ताका कोई प्रमाव नही षडा 1 एकाकी उल्काकी तरह दक्षिणके 
आकाशमे सहसा प्रकाश कर उसकी तरं चरहिशीघ्र हो विलीन ह शया । 
1 २४ राजारामका महाराषटको रौटना तथा 
सन्‌ १६९८-९९े उसरी दकचं 


भीमामे बाढ भा जामेसे १९ जुलाई, १६९७को पेडगांव भौर दस्छाम- 
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पुरीके मुगल पडावोके वह जाने तथा उसके फलस्वरूप सवम कष्ट भीर 
वराद हौनेके अतिरिक्त सन्‌ १६९७के पिके छ महीनोमे कोई महत्व 
पूणं घटना नही हई 1 चिन्तु जगली जनवरीम जिजी सुगच्के भधिकासमे 
आ गया 1 वहसि मागकर दूसरे महीमे राजाराम विालगढ पहुंचा ! 
सन्‌ १९९९९०के प्रारम्भम्‌ राजासम कोकणकी देखभाकके लिए वौरे- 
पर निकला, गौर सारे किलोकी निगरानी कर जूनके अन्तम वह्‌ वापस 
सत्यको कौट आया ! खानदेश्च ओर वरारमे होकर एक विस्तृत मक्र 
मण करनेका आयोजन वना २६ अक्तुवरके लगभग उसने सतारासे 
कूच किया । 
सतताराकै किंलेका घेरा डालनेके आओरगजेवके निर्चयके भेदका पता 
भवद्य ही राजारामको ल्ग गया होगा, क्योकि १९ अक्तुवरको मौरग- 
जेवके दस्तामपुरीसे रवाना होते हौ रागरामने अपने कुटुम्बको सतारासे 
खेलना पचा दिया भौर समभ्राटके हायोमे न पडनेके उद्यसे ही वहं 
स्वय भी २६ अक्तुवरफो वहसे निकल पदा । 
इस विरोधी सेनाका पीछा कर उसे हटानेके किए तत्काल ही ओौरग- 
जेवने वेदारवस्तको अत्यावदयक आदेश मिजवाया ! प्रेण्डाके किंलेसे 
चार्‌ मील मागे वेदारबस्तकी मराठोसे मुख्मेड हो गई । एक भयकर 
युद्धके बाद १३ या १४ नवम्बरको उश्ने मराठोकी सेनाको छिन्न भिन्न कर 
अहमदलगरको ओर उसे मार भगाया । २६ दिसम्बरको सूचना मिरी फि 
सतास किठेके नीचे शाही पडावसे कोई ३० मीलकी प्रुरीपर राजा 
समने विश्राम लिया था ओर तव वह विशालगढ जानकी सोच र्हा 
थां वरारपर मराठा राजाका वहु आक्रमण प्रारम्भ दोनैसे प्ले 
ही यक दिया गया । विन्तु दृष्णा सावन्तके नेतृत्वमे एक मरा दल 
धामुनीके पास कई स्थानोमे लूटमार कर वापस कौट भाया । मराल 
सेनाके नमदा पार करनेका यहु सवश्रथम अवसर था1 


२५. राजारामकी सत्यु; तारागाईैकी नीति 
सम्भवत इस चढा्की कठिनादयो तथा मुगलोके निरन्तर पीडा 
करनेके कारण ही राजारामको ज्वर हो गया था, भिससे २ माच, १४०० 
को सिहेगढमे राजारामकी मृत्यु हो गई । उसका कुटुम्ब तव विदालमदम 
वा! घना जादवकौ सहायतासे राजाराम मन्य्रियोने तव तत्काल दी 
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राजारामके स्नेहभाजन उसके मनौरस पुत्र कणको गही पर यैटाया, विन्त 
श्ीतक्तासे पौडित हौ वह भी तीन ही सक्चाह्‌ बाद मर गया ! तब राजाराम 
की स्न तारावा्दसे उत्पन्न उसके रस पुत्रको पदिचमी राज्यके 
राज्याभिभावक रामचन्द्रकी सहायतासे शिवाजी तृतीयके नामसे गहीपर 
यैढाया 1 अव राजारामकौ दोनी जीवित विधवा, निवाजी तृतीयकी 
माता तारावाई तया श्षम्मूजी द्वितीयकी जननी यजसवारईने अपने पुमनका 
पृक्ष लेकर गृहु-युद्ध छेड दिथा जियमे विभिन्न भधिकायी तथा सेनानायक 
एक या दूसरे पकषका समयन करने खये । किन्तु अपनी योग्यता तथा 

साहसके कारण उनमे ज्येष्ठ पल्नी तारावार्ईको ही राज्यमे सर्वोच्च सत्ता 
श्राप हो गर। 


अपने पतिक मृत्युके समाचार माटृम होते दी तारावाने भौरगकतेव- 
की अधीनत्ता स्वीकार करनेका प्रस्ताव किया, तथा रजारामके गौरस्‌ 
पुत्रको ७ हु्ारी मनसव गर दक्षिणमे देशमुखीके अभिकार दिए जानकी 
मागं की, एव उसके वदे ७ किले मुगोको सौप देने भौर दक्षिणम 
निमुक्त दाही प्रतिनिधिकी सेवामे ५,००० मेनिकोका दल भेजे रहनेका 
भी सूद्नाव रखा} ओौरगञेवने इस प्रस्तावको हुकरा दिया 1 तव मरके 
अन्तमे रामचन्दरका पतिनियि रामाजी पण्डित भौर परदुरामकः प्रतिनिधि 
अम्बाजी श्ाहजादे आआजमके पास पहचे, तथा चाहा किं मराठा किले 
भुगकलोको सौप देनेपर एजारामके छोटे छंडकेको जीवनदानं देनेकै लिए 
वह्‌ मौरगसेवस विगेषस्पमे प्रायना करे ¦ छिन्तु पे प्रतत तए है कि 
ये भ्रस्ताव विश्वसनीय नहौ थे, एव उनका कोई परिणाम नही निकला । 


२६. कोंकणमे युद्ध; १६८९-१७०४ 


रिवाजीने १६५७े लेकर १६६३ ई०के कामे कोकणको एव १६७० 
७ वरपोमि कोरी परदैशको जीता था । उनकी मत्युके वाद मुरः उत्तरी 
कोकणमे उत्तर गाए ये गौर वहके.के कतयाणपर कु काच्के लिए 
उन्होने अधिकार कर च्या था, किन्तु दिसम्बर, १६८दमे मोन 
कल्याणको वापिस ऊ छिया भौर भगरे पाच वप तक कोकणपर मरागे- 
का निरधिघ्न बधिकार वना रहा । सन १६८९ वाद, ओर वह भी वहाके 
एक सुयोग्य स्थानीय अधिकारीके प्रयतनं दवाय ही, इस भ्रदशमे मुगल 
अणे वढ सके । 

२१ 


{ ३२९ ) 


कन्याणके एक सर मैय्यद मातवस्प्राको जव नासिक शिलेफा थानै- 
दार नियुक्त किया, तच सन १६८८मे प्रथम वार उसने पने साहस भौर 
दरदिताका परिचय दिया, जिमसे उसकी मर ध्यान घाकपित होते 
रगा 1 पास-पडोसकै कई जमीदारोको उसने अपने साय कर चिविा मौर 
शक्ति या ारच द्वारा उसने मराठोके करई विलोपर भी अधिकार किया । 
शम्भूजीका अन्त होनेके वाद यह्‌ चिजयी मुगर सेनानी धाटोको पार कर 
कोकणमे उत्तर आया । इस प्रान्तमे जगस्त माहमे माहुटीको मी उसने 
ठे किया] इस प्रकार कोरी प्रदेदासे लेकर नीचे दक्षिणम यम्बके मक्षा 
तकका सारा उत्तरी कोकण मुगलोके भधिकारमे आ गया । वहां मातवर 
शाही शासन स्थापित विया ओौर शान्ति स्थापित कर उम प्रदेशमे चेती 
वाडी तथा समृद्धि पुन प्रारम्भ करनेके हेतु उसने किानोको ला-लाकर 
वहां वसाया { 

इन सफ़ल चढादयोके वाद सन्‌ १६९० ई०म मातवरा करयाणकौ 
लोट गया ओर भगले कुछ वपं उसने वहां शान्तिपू्ेक ही विताए । किन्तु 
१६९३के प्रारम्भमे मराठोने अपी राति पुन प्राप्त करली थी भौर 
विवरं होकर मुगर्ोको रात्मक नीति ही अपनानी पड रही थी 1 धूमने 
वाते मरठोके लुटेरे दल मुगल प्रदेशोपर आक्रमण कर कुछ ही समय 
पदिक मराठसि जीते हुए उनके किलोको मुगलोके भधिकारसे वापस केने 
लगे 1 पुत्तगाो सूवेदास्को रिद्वत देकर उत्तरी कोकणके अपने लि 
गौवोमे भवद्यक साय्-साममग्री पहंचाति रहनेके छिए्‌ मराठोने पहिले ही 
भरवन्व कर लिया था । अतएव मातवरखनि पुतली प्रदेशके इस उत्तर , 
भागपर आक्रमण किया, जिससे विवा होकर गोअके वाइखरायने मुगलोके | 
साय सन्वि कर छो ओर मौरगजेबकी सेनाम उपहार भेजकर अपनी अधी । 
मेताका प्रमाण भी दिया 1 


अध्याय १६ 
श्रौ रंगजे बके जीवन-कालके अ्नन्तिम वर्ष 


१. मराठा नैवाओकी राजनीति वे चा, १६८९-१६९९ 


शम्भाजीको गहीपर वैठनेके कुछ ही समय वाद जवे मराठेका चया 
राजा राजाराम जुलाई, १६८९मे मद्रासके पूर्वी तटको भाग मया, तव 
महाराष्ट देशके शासन-प्रवन्वका सारा भार वहा पीछे रह्‌ जलनेकालै 
उसके मन्वियोपर ही आ पडा 1 'हुकूमत-पनाह'को पापि देकर रामचन्द्र 
नीरकण्ठको इस परिचमी प्रदेशा राज्याभिमावक नियुक्त किया | राजा- 
विहीनके समान इम राज्यका सारा काम-काज उसने यडी ही वृद्धिमानी 
ओर वाये-कुशलतासे चलाया । भागे बढते हुए मुगखोको भो उसने 
रोक दिया 

कर्नीटिकं पैचनेपर राजाराम वहाँ व्यभिचारमे कनं हो गया, चिन्तु 
जन्मसे भी वह बहुत ही निवल मनका था ! उसकी राजनेतिक स्थित्िने 
उमे पूर्णतया दाक्तिहीन वेना दिया । राजा वन जानेपर भी न उसकी अपनी 
कोई सेना थी जौरन जपनानिजीकोपही, मौरन उसकी ठेसी प्रजा 
ही थी जिसपर उसका प्ण एकाधिपत्य हो । अपने साथ रक हजार या 
वेच पांस सौ सैनिक एकर करके कोई भी मराठा सेनानायक भपनी 
सेवामो तथा आज्ञापालनके पुरस्वारस्वरूप उम नाम-मावके मराख्‌ 
राजासे भपनी सायै मनचाही शतँ स्वीकार कसा सकता था ! अतएव 
उपाधिया देने भौर जीते हए प्रदेयोको भी वाँटनेमे राजाराम बदी 
उदारता दिखाता था! सारे ही मराठा सरदार अपने राजाके पास जिजी 
गए, जहा उसने उन्हे खिताव, सेनायोका सेनापत्तित्य॑ तथा एसे विभिन्न 
चिक दिए, - जहाँ जाकर उनको दूटमार करना तथा चौय वसरु करना 
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थी 1 जव उसका राज्य दिनोदिन धरता जा रहा था, तव भी उभके दिष्‌ 
हृए चितावो मौर नए नियुक्त पदायिकारियोकी सस्या दुगुनो हो गई, 
जिमसे हौ राजारामकी राजरैतिक नि सत्त्वता पुणत्तया परद्ित हयो जाती 
&। प्रल्येक यभिमानी स्वार्थी सरदार या नायककी इनच्छापूति कए विना 
राजारामका काम नही चख सकता था । 


परन्तु शासकीय सत्ताका यह्‌ विकेन्द्रीकरण महाराष्ट्रकी तत्कालीन 
परिस्थितिके लिए सवया उपमु्त था ! सारे मराठा सेनानायक अपने 
अपने स्वायंसि प्रेरित होकर मपनी-अपनी इच्छानुसार मुगरोकि विष 
उापामार युद्ध करते रहते ये, जिससे मुगल प्रदेदामे अत्यविक उपद्रव 
मचता था मौर आशातीत हानि पहूंचती थी । किस स्थान गरिनेपकी 
रक्षाके छि प्रवन्य किया जावे त्तथा शटुको पराजित करके किए किस 
महत्वपूणं स्थानपर आक्रमण फरना चाहिए यह्‌ शाही सेनानायकको 
चिलकुल हौ समस्मे आता न था ! तेजीके साय पूमनेवाले मरे सैनि- 
कोके दल दुरटरुखका धावा मारकर विलकुर ही अनपेक्षित स्थानोपर 
अचानक आक्रमण करते ये, ओर मराठा रोके एते दल अस्य ये । 

जिजीके मराठा राजद्वारके तथा महाराष्ट्रमे पीछे रह जानेवालं 
मन्यियोमे पारस्परिकं देप मौर वैमनस्य चलते दौ रहते थे । परशुराम 
त्रिम्यक्ने सपनी एक गुट वना खी ओ- सन्ताजी धोरमडेको भी उसमे 
सम्मिलितं कर जिया ! जिसका एक स्वाभाविक परिणाम यह्‌ हुमा करि 
रामचन्द्र धन्ना जादवका पक्ष लेने लगा 1 सन्ताजी धोरपदे एव धतरा 
जादवकी इस प्रतिद्रन्दिताके फलस्वरूप सनु १६९६ ई०मे एक गुहु 
चछिड गया ओर उन दोनेकि वीच तीन युद्ध हृए 1 जून, १६९७ सन्ताके 
भारे जानेपर एक ओर उसके पुत्र राणोजी एव उसके भाई बहीरनी हिन्द 
रावमे तथा दुसरी गोर धन्नाके पक्षवालोमे वशञपरम्परागत दाकरूता हो गई 
निके दुर दोनेमे बहुत समय लगा ! किन्तु मराढोके इने आपसी कषमडोकि 
वारणं मुगलोको सुस्तानेके किट्‌ कुछ अवकाश मिक गया 1 


२ राजमाता बनकर तारायाई्का शासन करना, 
मराठा राज्यमे आपस्ती फूट एव वेननाय 


२ माच, १७०७को ाजारामकी मृव्यु हृ मोर उसके वादे तीन 
सपाह तक गासन कर जव उसका अनौरस पूर कणं भौ मरु गया, त्ब 
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ताराबाईने अपने ही ओर पुन दमर्पीयु दिवाजीको गदीपर वैडायाः 
मौर परबुराम मिम्बकी सहायतासे वह स्वय शासन करने ठगी ¡ इस 
भकार सज्याभिभावक्की देख रेखमे दूमरी वार मराखा राज्यका शापन 
प्रयन्वे प्रारम्म हुमा ¡ जव महाराष्ट्का प्रमुस सुनधार कोई मन्मन था, 
बिन्तु विधवा राजमाता तारावाई मोहितेके ही मादेशानुखार सव कु 
मचालिति हौत्ता या} राजारामकी मृत्यके वाद उत्तराधिकारके छु 
चछिडनेवाचे ृह-युद्ध तथा सत १६९९ से १७०१ ई० तक होनेवाटी गर- 
गजेवकी निरन्तर सफलतामेकि फलस्वल्प मराठा जातिके चिएु जे विपम 
सकट उपस्थित हना था, भषनी दासकीय योग्यता एवे चारित्यव्के 
दवारा त्ारावाईने मभराठेको उससे वचा लिया । विरोधी मुसलमान इति- 
हासकार खफीखाको मी विवश होकर स्वीकार करना पड़ा करि वहु 
बुद्धिमती, साहसी, शासनकलामे निपुण तथा सेनामे लोकं प्रियु रानी 
थी! ण्तारावादके निर्देशतमे भराठोकी कायकारिता दिनोदिन वदने 
रगी } सेनापतियोकी नियुक्ति गौर उनकी वदला-वदली, देशमे खेती 
वाडी, तथा मुगल प्रदेरापर आक्रम्ोकि आयोजन वनाने जैसे सारे ही 
महस्वपूण काय उसने अपने हाथमे छे किए ! दक्षिणके छ सूधोके माय 
ही साय माल्वामे मन्दसौर मौर िरोज त्क धावा मारकर वहा वरवादी 
करके लिए ेनाएं भेजने तथा अपने अधिकारियोको अपने प्रति स्वामि- 
भकु ब्नाएु रखनेके चिएु उसने एसा प्रवन्ध किया किं मराठोको दवानिके 
लिए अपने यासन-काके अन्त तक किए गए गौरगजेवके सारे ही पयत 
विफक रहे ।” 


परन्तु यह श्रमना प्राप्त करनेके लिए तागवाईो कठिन सधघपका 
सामना करना पडा था । कछ सेनापति उसके मज्चाकारी ये, परन्तु कुठ 
उसके आदेशोको सुनते न ये । राजारामकी छोटी रानी एव क्षम्भूजौ 
द्ि्तीयकी जननौ राजसबार्दने भषने पुनको ्रतिदन्द्री राजा वनाया तथा 
अपना एक विरोधी दल सगसिति कर वह्‌ तारावार्ईसे क्चगडने लगी । उधर 
मराठा नेताओम एकं तीसरा दल भी था, जो जातीय एकता स्थापिति 
फरमेके रिए्‌ दिवाजीके वशजोमे ज्येष्ठतर शाके प्रतिनिधि होनैके 
नति काहुको राजा वनाना चाहता था । भरा सेनापतियो, विशेपतमा 
घता जादव कोर सन्ता धोगपडे तथा उनके पस्वाखोकी व्यक्तिगत परति- 
दन्द्रिताने इत याजवकीय सषगृधेको भौर भी उलक्ला दिया | 
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३, शाटका केदी जीवन, १६८९१७०७ ई० 
मुगरोके मराडा सहयोगी 

अक्तुवर, १६८९ राजगढका किला मुगलोके अधिकारमे आनेपर 
सात वपंकौ उञ्नम ही शम्भूजोका ज्येष्ठ पुम मुगलोके हायो कंद हो गया 
था! यद्यपि उसे सम्राट रेके पास ही सवते थे ओर उसके साथ बडी 
ही दयालुताका व्यवहार क्या जाता था, उसपर वहुत ही कंडा पटस 
रहता था । उसकी मा येशुवाई तथा उसके सौतिके भाई मदनरिह गौर 
माधोसिह भी उसीके साय रहते ये । सन १७०० ई०मे शाहु बहुत ही 
सख्त वीमार पड गया, जिससे उसके शरीर ओर मम्तिप्क इतने अधिक 
जजर्ति हो गए थे किवे जीवन भर वेकाम ही रहे। 


जँसे-जैसे ओौरगजेवके चारो भोर कठिनादयां बटत्ती जा री थौ भौर 
ज्यो-ज्यो दक्षिणकी यहं उलन भयिकाधिक विकट होती जा रही थी, 
शाहके दारा मराठा सेनापतियोसे क्षगडा निपटानेके भायोजन ओरगजेव 
बनाने लगा 1 पहि तो ९ मई, १७०३कं दिन शाहुको मुसलमान वन 
जानिके क्लिए्‌ कह गया, विन्तु शाहु धमे परिवत्तन करेको तैयार नही 
हुजा । तव शाहुको केसे दुटकारा देकर भराठोमे आपसी पट डलनेकी 
भी नौरगजेबने सोची । शाहजादे कामवस्डके जरिए प्रमु मराठा 
सेनापतियोके साथ सन्धि कर शाटको छोडनेकी शते तय होनेवाखी थी 1 
किन्तु यह्‌ चार भी विफल हुई ओर “याजा शाहुको फिर गुखाटवास्मे 
मज्रबन्द कर दिया गया ।“ 

आओौरगजेवने अपनी धुण निस्सहायताको महसुस किया । अपने जीवनके 
अन्तिम वप सन्‌ १७०७मे उसने मराठोके साथ सन्वि करनेके किए एक 
बार ओर प्रयत्न करनेका निश्चय किया, किन्तु उसका भी कौर नतीजा 
नही निकला 1 मरालमे गृह्‌-युदध छिड गया था, विन्तु उससे लाभ उठनि 
की ओरगजेचकी आशा इस वर्‌ भी निष्फल ही हुई 


इधर अनेकानेक विभिन देतु करई प्रमुख मराठा घराने भुगलोकी 
सेवामे लगे हए ये 1 सिदलेडके जादवरावका कुलीन घराना कई पीदियषि 
मुगलोके पक्षमे वना हुमा था 1 शम्भूजीके अत्याचारोये पीडित कान्हौजौ 
शिवे मौर उसके पुनोने भागकर मुगल सम्राट्का माश्चय छया था] विकं 
घरनेके साथ हौ नागोजी माने भी सदेव भुगलोके प्रति स्वामिक बना 
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रहा भौर बहुत समय तकं उसने मुगरखोकी उल्टेखनीय सेवाएं रो । मौरय- 
छेवके तीन अन्य भक्त मराठा सेवक ये भावजी मढ, रामचन्द्र भौर 
वहीरजी पाढरे ] 

मराठा सरदार सतवाजी उफके भौ मुग सेवक था ! इस घरानेकी 
गणना पिरे भादिलचाहौ सुलतानके सरदारोमे होतो थी। आदि्दाही 
धरानेका अन्त होनेपर मुगल विजेताने उन्हे भपनौ सेवामे ठे लिया । सन्‌ 
१६९५ प्रे सतवान स्वय तो मुगच्योके पको छोड दिया था, परन्तु 
अगस्त, १७०१ उसे पच-हजारी मनसव दिए जाने तथा १३ अत्रे, 
१७००को सताराकै पेरेके समय प्रद्ित उसके स्वर्गीय पुत्रकी वीरता व 
भत्म-बलिदानके पुरस्कार-स्वरूम जथका परगना जागीरमे मिलनेपर वह्‌ 
पीछा मौरगजेवके पक्षमे हौ गया । 

कई जार मराठा पहाड़ी पैदल सैनिक, मावकते, गौरगजेवकी सेनामे 
नौकर ये } किन्तु इसका एकमाने वास्तविक प्रभाव यही होता था किवे 
कोई उपद्रव नही कर सकते ये 1 


४, ओरगजेरका सतारा किलेको पेरना 


मरके बडे दी सुदुढ किलोपर चढाई करनेके किए १९ भक्तुवर, 
शद्र्थ्को ओौरगजेव इस्लामपुरीसे चला, भौरगजेवके जीवनके अगे छ 
वप इन्दी चदादयोमे खप जानेवाङे थे । एक-एक कर उसने सतारा, पार्टी, 
पन्हाखा, बिशालगढ ( खेलना }, कोण्डाना ( सिहगढ }, राजगढ़ ओौर 
तोरणाके सुप्रसिद्धं पहाडी किके जोति, इनके अतिरिक्त पाच भौर कम 
महत्वकै स्यानोपर भी उसका अधिकार हो गया था । किन्तु यह वात 
विशेष रूपसे स्मरणीय है कि एकमात्र तोरणा छोडकर दसरा कोई भी 
किलां आक्रमणं करके जीता' नही गया, कुछ समयके उपरान्त ही इन 
अन्य किन आत्मसमपंण किया मौर उसके छिद्‌ मी कृ-न-कुछ कीमत 
अवदय ही चुकानी पड थी, वहाके दुगरक्षकोको अपना निजी साय मल- 
असबाव लेकर बेरोक-टोकं जाने दिया गया गौर मषने विरोधकरा जन्त 
कर देनेके पुरस्कारस्वरूप वहाके किठेदारोको बहुमूल्य हनाम दिए गए } 


अपनी उदयपुर बेगम, उसके पुन शाहजादे कामस्या तथा अपनी 
पैदी शाहज्ादी जीनत्र उततिसाको भोर मुजेकनै अनावश्यक माल-असवाव, 
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अतिरिक्त अधिकाग्यो, सेनिकोके कुटुम्बो भीर छावनीके नौकरोके साथ 
इस्लामपुरीमे दी छोड दिया था 1 एक उपयुक्त सेना देकर वहांकी दैव 
रेखका भार वजीर असदर्खाको सौपा गया । घेरा डारनेवाछे मुगल सैनिक 
पडावके आसपास मण्डरानेवाठे या इस्कामपुरीके इस केनद्रपर भाक्रमण 
करनेको उद्यत रणतत्पर मरठे सैनिकदरोके साथ युद्धे कलैका काम 
जुल्फिकारर्खाको सोपा गया, जिसे भव नसरतजगका सिताव मिला । 
इस्छामपुरीमे चरुकर चाही सेना ८ दिसम्बरको सताराके सामने जा 
पहुंची । किटेकी शह्रपनाहते कोई डेढ मीक उत्तरमे स्थित करजा नामक 
गाविमे उसने अपना पडाव डाला । अपने नौकयौ तथा वारवरदायके 
पशुओको एक ही स्थानपर पाच मीलके घेरेमे एकचरित कर शाही सेनाने 
अपने पडावके चारो भोर कि्वन्दीकी दौवा खडी कर दी जिससे कि 
मराठा आक्रमणकारी शादी पडावम न घुस सके ! ९ दिसम्बरको किठेका 
चेरा डालनेका काम प्रारम्भ हुभा 1 उस पथरीरी धरपतीमे खोदनेका काम 
बहुत दही धीरे-धीरे ओर वदी ही कविना हो पाला था। दुगरकतक 
निरन्तर रातदिन सव तरहके अस्मोकी बार मुगल सेनापर करते रहते 
ये। किन्तु किलेको पूरी तरह घेरा भी नदी जा सका था, जिससे इस 
चेरेका जन्त होने तक भी शानु सताराके किलेमे आते-जाति ही रहते थे । 


दुग॑र्क सेना वारम्बार मुगलोपर आक्रमण भी कर्ती थी, विन्तु 
हर वार थोडी वहुत हानिके साय मुगल उन्हे विफल मनोरथ ही मार 
भगति थे ! किन्तु युद्धले्रमे उतरी हुई दूसरी मराठा सेनाए ही सुगर 
किए सवमे वडा खतरा साव्रित हुई, व्योक्रि वैरा डारनेवारी दसं मुगल 
सेनाको हाटत्त भो उन्होने एक धिरे हुए नगरकी-सी कर दी । घासन्दाना 
एकन करनेवाले मुगख सैनिक-दल भी प्रमुख मुगल सरदा रोके सरक्षण 
पिना दाक्तिदारी रस्नकोके वार भी नही निकल सक्ते थे । चन्ना, इक 
तथा अन्य दातु सेनानायक सारे मुगल प्रदेशमे फर गए मौर गविोपर 
आक्रमण कर मुगेलोकी चौक्योको हटाने तथा वनेजारोको भी इधर-उधर 
जानते रोकयै र्णे । 
कंडी मिहनतके बाद तरवियतखानि २४ गज खम्बी एक सुरग खोद 
कर तैयार वी जो क्रिठेवौ दीवार्के नीचे तके पहुंच गई थी 1 बिन्तु 
दीवाक तोडफर उसपर आक्रमण करना अनुचित समक्ञा गया । तव २१ 
जनवरौयो शादी सेनामे नौकर २,००० मावोनि मचानक करिकेवौ दीवाच 
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पफादकर अन्दर जा पहंचनेका प्रयल विया, दिन्तु उन्हे सफर्ता न मिटी | 
१३ बगभ्रखको दौ सुरे दागी गद । परिलीके चलनेसे करई दुगं रक्षक मर 
गए जीर गिरी हुई दीवालके देर नीचे हेवाखदार प्रयामजी प्रमु दव गया, 
न्तु उसे जीवित ही खोदकर निकाल रिया गया | दूसरी सुरग वाहस्की 
ओर फूटी, एकः वुच उड गई जीरं आक्रमणके किए दीवालकै नीरे एक 
साथ एक हुए वहते मुगख सेनिकोपर यह गिरी, जिते कोई दो हजार 
मुगल सेनिक मर गए ¡ इम धडावेसे दीवालमे कोद वीस रज चौडी दरार 
पड गई । गु चीर दाही सेनाचापक सीर विद्ेपतथा वौजापुर भरिलेमे 
स्थित जय राज्यङे सस्यापकं सतव{ ईफठ्दा वेदा वाजी चन्हाण उफमे 
शहरणनाहै सिरेकी भोर दौड पडे गौर “कपर चले भाजो । यहा दुदमनं 
नही है 1“ चित्ता चिल्लाकर अपने सायियोकौ भी वु्ने ली ¡ विन्तु 
किसी भी मुगरु सेनिकने उनका साथ नही दिवा! इस धडाकेये भाई 
हई आपत्तिसे यच जानेवाके मुगल मेनिक इतने स्तव्य भौर मयभीन दो 
गए ये कि उनमसे कोई भी अपनी साईमेते नही निकला | मचानककी 
इस घटनासे उत्पन्न हुई दुगरक्षकोकी घवडाहट तवे तक दुर हो चुकी 
थी, वे अव तत्परताके साय उस टूटी हुई दीवारुकी ओर पटे ओर 
मुगरोकी एकमात्र मादा उस वीर सेनापतिको भी उन्दोने मार डाला 
अन्तमे हताश होकर सताराकै किठेदार सुभानजीने शाहसरदि आक्म- 
के द्वारा भौरगजेवसे दातं केर छी ! २१ वग्रेको उसने अपने किलेपर 
दाही षण्डा चढा दिया मौर दूमरे दिन अपने अन्य सायी दुगरशकोकि 
साथदही उसमे किला खारी कर दिया} शाहलादे मुहम्मद भक्तमके 
सम्मानाय दष किठेका नाम बदलकर भाजमतास' रला गया | 


५ पार्टि किटेफो जीतना 


इसके कुछ टी दिनो याद सतारासे छ मीर परचिममे स्थित पार्टी 
किेका धेरा डाककर मुग्रकानि वहा खाया खोदी । यह्‌ किला रिवागीके 
गुरू रामदास स्वामीका निवास-स्थान था, भौर जव मुगल सततारके 
बिलेन बेरे हुए ये तव मराठा शासनका प्रधान केन्र इसी किलेमे था । 
राजारामकर मृत्यु तथा सताराके किलेके पतनके वाद हताश हकर मराद 
शसनका प्रमुख माल हाकिम परसुराम पाके किठेते निकक भागा, 
परन्तु उसके भषीनं अधिकारी किलेमं ही स्ट्कर मुगलोका विरोध कते 
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स्दे[ अन्तम वटके गिज्दास्मे दते कर ष्टी गद जीर धूल दैपर ९ जूनगो 
पार्टी ख्लिभी साठी कर्मा ल्वा गया। 
न दानो घेगेम शादी मेनाके यदत यधिप्र आदमौ, घोडे भीर्‌ वाग 
वरदारीके परु व्यय हौ मर गए । घाटी णोप पाठी या; सैनिकारौ तीन 
येपदी तनघ्याह चटी हठ थी, जि फारणवेमृपामगद्हे ये] गरहति 
कभीन इद्‌ एेसी मूमङाधार वर्पो मर्ष प्रारम्भसेही होने रमी, ज॑ 
मुरारे अन्त त्य होती ही रदौ 1 वापम भूपणगदयो सीटनकै लिए 
२१ जूभगो शाह सेना वदमि चठ पटी, परन्तु दस यात्रामे वे तारे सैनिवौ 
की वथिनादर्यां अमहनीय हौ गड! वारवरदारीपे प्राय सारेहीषयु 
पेरेषे द्विनोम मर चुके थे । ४५ मीठा यहु रास्ता तय परेम मुगल 
सेनाको ३५ दिन खगे । तव ३० भगम्त, १७००० शाही पडाव यहानि 
३६ मील दूर भाने नदीपर म्यते मवामपुर के गए भौर वहं उस नदीके 
दोनोदहीमिनाये तथा नदीके मध्यमे सूये मागपर मो शाही सीनिगोने 
पडाव किया । तव ऊपर पटाटोम समय हौ घनघोर वर्पा हो जानेस 
अक्तूवस्की एम रातकै समय जय समे संनिक गहरी नीद सो रहै ये, सदीमे 
एकाएक मयकर वाढ आई, जिससे उसवा पानी दोनो किनारे भी 
ऊपर चटवर मसपासकरे मैदानोमे फठ़ गया । कई आदमी मौर पदु एस 
वाढमे मर मिटे भौर उमसे भी अधिके सेनिक तया पई सरदार भी 
बिलक्रुर दसि त्तथानगेहो गणु प्राय सारेही तम्ब ततथा मन्य माल 
जसवाव बरवाद हो गए1 
आयी रतसे कुछ ही पटले जये रयम वार वादका पानी पडावमे जा 

धुसा तव सारी सेनामे वडे जोरोसे कोलाहछ मच गयां । सक्नाट्को भप 
हा कि मराठे पडाबमे घुस माए ह, भततएवे वेह घवडाकर उठा, न्तु 
सोकर खाकर गिर पडा, जिससे उसका दाहिना पुटना उखड गया । इस 
जोडको हकीम पीठा ठीक तरह नही जमा सकै, जिसरौ येप जीन भर 
वह उस पैरमे गुद. लेगडाता ही रहा । शादी-दसवारफे चापटस म 
सम्राट पूरं विद्व विजेता तैमूरलगको विरासत वताकर भौरजेयको 

दिलासा.देते थे। ॥ ^ 

दादी सेनाके इन सारे दृभग्ोसे मराठाने पूरा-युरा छाम उठाया 1 


& पन्दालाङरा वेश, १७०१ ई० 
अव पर्दारापर आ्रमण हुमा । ९. ्पचं, १७०दको भौरगजेव वहाँ, 
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पहुंचा, ओर पन्हाका तवा उसके साय ही उसके पौती किले पावनगदकी 
भी पूरी तरह पैरकर कोई १४ मोलकर छम्बार्रमे यह्‌ पेरा गला । “जहा 
ष्टौ भीवे सिर उवे बहौ उन्दे दवा देनेके चिए" एक घूमते फिसे 
सैनिक-दल्के साय नसस्तनगको वहसि रवाना क्रिया । विन्तु पथरीने 
स्थानेमे सुरग सरोदनेका काम वहत ही धीरे-षीरे चलना अवदयम्भावी 
था, ओर साय ही भयकारक वर्प छतु मी दिनोदिन पास गा दही थी] 
जह सग्राट्के दोनो सर्वोच्च सेनापतियो मसरतजग गौर फिरोजजगमे 
इतनी उत्कट प्रतिस्पर्या धर कर गई थी कि दोनोको साय ही एक स्थान- 
पर किसी कायम ठगानां सवथा असम्भव हो गया था, वहू भव तर 
यत्तं मौर फतेहउत्लाघामे भी प्रतिदन्दिता छिड गई, तथा तव ही 
आगे वदे हुए गुजरातके एक नये सुयोग्य मधिकारी मुहम्मद मुरादसे 
सारे ही पुराने अधिकारी दर्यां करने लगे । सेनापतियोकि इस भापसी 
वेमनान मीर द्ेपके कारण उनका एकदुसरेसे सहयोग करना सवथा 
असम्भव हो गया । उल्टे एकःदरूसरेके कायम वाधा डाके रह्नेका यै गुप्त 
रूपसे भरसक प्रयत्न करते ये ! वरसात शुर होनेसे पिरे ही पन्हारापर 
अधिकार कर ठेनेके किए वहाके किरदार त्रिम्बकको वहूत वड रसवत दी 
गई, त्थ २८ मर्द, १७०१को उसने वह्‌ किला मुगलोको सौप दिया । 


७, सेटनाका घेरा 

तव गौर गच्चेव सेकनाके ( मथवा विदालगढके ) किलेको जीततनेके 
चु निकला । षन्हासे सीस मीक परिचममे समुद्रसे ३,३५० पुट ऊँघी 
स॒द्याद्वि पवतकी चोटीपर स्थित इस किलठेसे पदिचममे दुर तक कोकणके 
मैदान फे हुए है इस जिलेम काफी ठण्डक रहती है मौर वहा प्रानी 
भी वहत वर्सता टै, सतहवी शतान्दीमे यहाकी पहादिया, वृक्षो मौर 
घनी साडियसि धूरो तरह ढकी हई थी ! 

वधेनमढसरे ७ नवम्बर, १७०१ ई०्को रवनिा दो राहमे १२ पडावे 
कृरनेपर गौरेव मलकापुरके पास पहं 1 यहा एक सप्ताह तक वेह 
ठहरा रहा ओर त्तव तक आगेवौ राह ठीक करनेको उसने मवदुरो आदि. 
को वहाँ मेजा ¡ अभी भम्बाधाटीको सारी सेनाके निकल सकने योग्य 
यनाना था ! अनेकों यास्ता बनानेवाखो ओर पत्थर तोडनेवारोको एक 
सुप्ताहुं त्क वहा छगाकृर निरन्तर कंडी मिहुनतके वाद फतेहउल्टाघ्राने 
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इस फटिन यायको विनी तरह पया रिया । तय चेरा खनके ए २६ 
दिगम्वसै दि अहमदगग्रो मेजा गया | १६ जपमै, १८ण्स्वौ मीरः 
जेवने भी सेनासे ए़ मोरी हौ टूरोषर पट व मपा डर र्गाया। 
उस घाटीको पार करने तया उमरे पडाव सौर मामस्य तरिन्र 
नीचे सयः पटवानेम ओर गजेयफे मनुयायियागो सत्यधिव य दनाष्यां मौर 
हानि उठानी पडी । 

जनवरी ठेवर जू, १७०२ तफ़ पूरे पाच माह्‌ यह ेरा चलता ही 
गया । गौर तव यम्बके समुद्रौ तटमौ भयतसक वर्पा वु प्रारम्म हो 
यर आनावारी मुगट सेका तर-यतर परने ठगी । वेदान्ते वहत 
यदी रित लेकर ४ जूनफो विेदार परलुरामने विके परखोदपर 
शाहादेका कषण्डा चडाया भौर ७ जूनकी सतको दुमंरकोनि वह्‌ ग्रिल 
खाली वर दिया। 

सेलनासे लीटते समय मुगल शेनाने जो दु म उटाए्‌ मे वे सवया अवर्ण 
नीय ये] उसी हाठत्तमे ३८ दिनमे ३० मोलवा रास्ता पार कर १७ 
जुलाई, १७०२को यह्‌ दुदशापन्न सेना पनाक पाम पहुंची \ जन्ते १३ 
नवम्बर, १७०२ मुगल भीमा नदीके उत्तरो तीरपर वहादुरगढ भयवा 
पेडर्गाव पुषे । क 


८ कोण्डानाफे ( सिंहगद ), राजगढ़ ओर तोरणाके पेरे 


केवल १८ दिनं हौ पिध्राम करनेके वाद २ दिसम्बरवो गौरगजेव 
कोण्डाना ( सिहगद्‌ ) जीतनेकेः किए चल पडा ओर २७ दिमम्बरके दिन 
वहा पचा । शाही कुटुम्ब, दफ्तर ओर सारा भारी माल-असवाव बहादुर 
मढ मेज दिया गया ! वेरा प्रारम्म हुआ, परन्तु जी रगाकर्‌ कोई भी 
ग्यक्ति प्रयत्न नली कर्ता था एव पुरे तीन माह इसी परह व्यथं ही 
बराद हृए 1 उधर वर्पा तु मी निकट आ रहौ धो, एव सराटके 
अयिकास्यिने निकेदारको बो घृम देकर ८ अप्रैल, १७०३ ई०्को किटेषर 
अधिकार करलिया। 

योण्डानासे रवाना होकर एकं सप्ताहमे शाही सेना पूना पटुंवी (१ 
मई }, जहा सात माह तक वह उरो रही । सनु १७०३-४ ईने वहां 
विलकुल ही वर्पा नही हुई, जिससे सारे महाराष्टृमे अकाल पड गया भीर 
महामारी फर गहु! 
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ततव राजगढ पू्ुचकर २ दिमम्बर, १७०दफो शाही सेनाने वहाका 
येया डाला । भाक्रमण कर उन्होने ६ फरवरी, १७०४को किलेके पिरे 
फाटक्पर अधिकार कर छिया। दुगंरक्षक भव भीतस किमे जा पृस! 
अन्तमे शने कर १६ फरवरीकी रातको विेदार वहांसे भाग डा हुमा । 

उसदेः वाद ओरगजेयने तोरणाका घेरा डाखा | १० माचकी रातमे 
केवट २३ मावर पैदल सेनिकोको सायके भमानूराछाने चूपचाप किटेकी 
दीवाठ फौदी मौर भतुपर आक्रमण कर दिया } किसी भी प्रकारक रिक्त 
दिए विना मैव वरपूवक इस एक किकी हौ भौरगजेवने जीता था । 

तोरणसे शाही पडाव सेड पहुंचा, जहासि २२ भक्तूवर, १७०४्को 
मौरगजेवने सपने जीवन-कालकौ अन्तिम चढारहक किए प्रस्थान किया । 


९ वैरट जाति, उनका प्रदेश तथा उनका नायक 


बीजापुर नगरसे धुवम स्थित दर्णा शौर भीमा नदियोकि वीचका 
प्रदेश वैरडोका निवास-स्था टै ¡ कन्नड आदिवासी जातके लोग ठेड भी 
वहति है मौर हिन्द जातियोम निम्नतर श्रेणीकै मद्ूतोमै उसकी गणना 
होती है । वे वहत ही शक्तिपूणं तथा परिश्रम होते हं 1 वे प्राय जगी 
ही होते ह मौर उच्च जातीय अति-सभ्य दिन्दुभीकी तरह वे सुकुमार नही 
हौ पाए है। वे यकर, गाय, सभर, मुरगों आदिका मस खाते दहः मौर 
अत्यधिक मदिरापान भी करते ह| उनका रग सवका, शरीर युगतित्त, 
कद मन्षौका, चेहरा गौक, गाछ चिपट, दौठ पतर तया वाल परतले या 
भुधराके होते है । वे कषिनाद्रयां सहन कर सक्ते है, किन्तु किसी स्थायी 
उद्योग धेम लगना या शान्तिपूवक जीविका पैदा करना उनकी प्रकृत्िके 
विपरीत है । उनके जातीय सगठनक्रे अनुसार विभिन घरानोके प्रमुखोके 
नियन्त्रण तथा सारी जातिके मुखियावी सर्वोच्च न्याय-सत्तके कारण उस 
जाति भनुशासन तथा एकता वनी रहती थी । ईसाकी १७ वी ओर १८ 
ची शताब्दियामे दक्षिणो भारतके साहसी मचूक निशानेवएज प्राय इसी 
जातके होते थे । युद्धमे वौरता दिखाने तथा वहा कगनेवाके घाथो तथा 
मृत्यु त्क्की पण उपेक्षाके किए वे सुविस्यात थे । उसो तरह वहत ही 
दक्ष दोर वुरानेवाखोते लैसौ आला की जा सकती है, वैसी ही चतुराईवे 
रातत समय आक्रमण करने या अचानक छपा मारनेमे भी दिखातेथे, 
त्था उनकी यह्‌ चिरोपता सवव सुन्ञात थी । उनके नामके मरथं-दटेप 
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भलर दाग गमरी प्वीरागरार उन्द्‌ "टर ( तिर्मीकि) कहा 
भगनेये। 

एषणा मौर भौमा यौचवा> घोरपुर प्रदी पेरट नापरा या 
घामगोफी जपा मागर वगगपुे गोर७२ मौर पूवम] गन 
१६८७ स्मे जय मृगरलो सागर्पर यधितार फर लिया, तव नायकं 
सागग्ने ही ४२ मीठ दलिन परियम वामिणेला नामर नरं राजयानी 
यागा । भौर्गरेवयै शामा अन्तिम परपोम वहति मी 
मुगतरी उतो टौ छिया, तय सायय मपा गजघानीौ पागिनमेदा 
गचार गीर ही {ग उम पवत श्रेणोतं पूरय ढाटपर स्यतत प्ोगपुग 
-दगया। 

पाम नाययता भतीजा तया उता गोद तिया टमा उत्तराधिकारी 
पोटिमा नायर रत १६८३म शाही दरयागमे पूवा, मौरगरेवकौ सेवाम 
उपस्थित हुमा तव उरे दादी मेनामे मनमय भी मिल गया । मुग्रलेम 
सागर जततो तया उवे पायागौ मृद्युपे वाद यद थागिनतेदाका ¶िटा 
यनानि भौर अपनी सेना मगटिनि परेम ही टगा रहा । भपनी टी जातके 
मई वारट्‌ हजार बहत अच्छे निरानेया् उने एव परिष तया धीरे 
धीरे तोषे, गोला-वार्द मौर मन्य युदध-सामग्री भी शवर मरता रदा 1 
पोडिया नायब वुखवर्गा किलेमे टूटमार मी यरता धा 1 अन्तम उसी 

यह दूटमार इतनी मपित वढ गरू वि उसवे विरद फायंवाही कला 

अनियायं हो गया । 


१०. ओरेगजेका वागिनसेडा जीतना, १७०५ 

सनु १७०४ ई० समाप्त दोते-टोते जव सरि ही महतत्वपणं मया 
किते जीते जा चुके, तय अन्तमे भौरगसेव वागिनसेडाके लिए साना 
हुमा मौर ८ फरवरी, १७०५को उसका पेरा प्रारम्भ हा । 

विेके फाटकके सामने भीचे भेदानमे दक्षिणदौ मोर "तलवरषैडा' 
नामक एक गाव है, जिसके चारो मोर मि्ीको दीवार वनी हुई है । सारी 
आवदयक यस्त प्रात फरनेके चिए कि्तेमे स्टनैवाे दुगरक्षकोकि वासते 
इस गाबका वाजार ही एकमाय स्यान है ! इसीके पास घास पसक वनी 
हुई क्लोपडियोका ेडपुग' नामक एक ओर गाव है 1 साधारण गरी 
यैरडोकि कुटुम्ब यहा रहकर आसपासकी भूमिमे सेतीवाडी कर्ते है 1 
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दस सारे प्रदेदमे पे ही तीन स्यान ह जहौ भनुप्योकी कोई वर्तीं है । 
विन्दु किटेके पास हौ पूवं गौर उत्तमे करई एक ेसी पहाव्ाहै, नो 
पेया डाखनेवाकोके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकती है । वाकी जाल 
धरतीके कारण उन॒मसे एक “जार टेकरी' कहुखाती थी, जिमपरसे वागि- 
नखेडा किेके एक नागका भीतरी हिस्सा कुछ-कुछ देख पडता था ] उस 
किलैकी सुरभाके लिए यह छाल टेकयी बहत ही महत्वकौ थो, किन्तु 
आसपासको इन पहाडियापर भी छोटी छोटी वुजँ बना केने या वहा कोर 
सुदढ चौकिया म्थापिति कसनेकी वेरडोने कभी नही सोची ! 
एक दिने प्रात कालम किलेको आर्नाओके मम स्थानोको सोजनेके 
लिए जव मुगल सेनापति देखमाक कर रहै ये तवं उन्हीने एकाएक लाल 
देकयैपर हमला कर दिया ओर उसके सिरेपरके वेरड निशानेवाजोको 
मार भगाया तथा उस ठेकरीपर अधिकार कर ज्या ! चटरानोवालो उस 
पहाटीपर खाया खोदकेर वहां अपनी स्थिति सुदुढ करना मुगरोके किए 
सवथा असम्भव था} तत्का ही वैरडीने भपने पैदल सैनिकके बडे-वडे 
दल भेजे, “चीटियो भौर टिष्ियोको ही तरह सख्य" इन बैर्डोन उस 
परहाठीको धेर लिया ओर पहाडीकी चोटीपर एकन हुए शाही मैनिकोपर 
वे पत्यरो ओौर बन्दरुकोकौ गोलियोके घातक निदाने लगाने रगे] बहुतसे 
मुगल सेनिक मारे गए ओर अन्तम विवर होकर मुगोको बह षहाडी 
छोड देनी पडी । 
न्तु २६ माचकी धन्ना जादब भौर सन्ता धोरपठेके भाई हिन्दू- 

ाववे तैतृत्वम पांच याछ हजार मराठा घुडमवायोका एक दक उनके 
मेरड भिमोकी सहायताथ किेके पास माया । कई मगठा सेनाप्तियेकिं 
कुटुम्बोने भी उस किलेमे इरण छी थी, तएव उन्ह किलेमेसे निकाल 
कर किसी सुरक्षित स्यानमे पहना देना ही मराटोका पहला काय था । 
दस आगन्तुक मराठा सेनक प्रधान दने जव किटेके सम्मुख पहुंचकर 
धेर डलनेवाली मुगल खाहयोके साय युद्ध करनेका कोलाहलपूर्णं दिखावा 
करं शाही सेनाको वहा उलक्नाएु रसा, तब उनको सहायताय कल्की 
दीवाखोपरमे मी बडी जोरसे गोावारी हई उसी समय चुत हुए २,००० 
मराद भुडसवारोने वाभिनसेडा क्रिरे पिके दरवाकेसे मराठा स्वियौ . 
ओर चच्चोको निकाला तथा ते भागनेवाटी घोडियोपर बैखाकर उन्हे 
वहसि साथ ले गए । इस दूसरे दरके पुष्ठ भागकी रराथे पैदल सैनिकोकी 
एक टुकडी किलेसे निकल भाई ! 
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जहौ तक भी वे उसकी राजवानीकी रामे उपमौ सहायता देगै, तय 
तक करई हजार स्पये प्रि दिनके हियायसे मरा दैने रहने पदिक 
ने वादा क्या था। अत्तएव पास हीमे ट्टकः मराठे वारम्बार गुगोप्र 
आक्रमण फरने कगे । अव तो स्वय मुगख मेनाको भी हारते धिरे हयो तै- 
सी हो गई । उनकी सारी गतिविधि ही स्क गई, यपने पडायकी सीमाति 
चाहुर लिकलना भी उनके छिए कठ्नि हो मया । पडावम घास मरौर दाना 
बिलकुल ही नदी मिक्ता था ! ओरगजेवने मपने सेनापतिमोकौ भत्सना 
की, चिन्तु उसका भो कोर प्रभाव नही हमा ! 
अय पोडियनि भौरगजेयके प्रति मात्मसमपणका प्रस्ताव किया 1 पामि 
भोर दूरे साग ही सहायवः सेनाको एकित करलेके छिएु पर्याप भव 
काश प्राप्त करना ही उमकी इम वात्तयीतका वास्तविक उदेश्य था} 
अब्दुल मनी नामक एक मपुरभापौ परन्तु सूढा कदमो कफेरीवाला 
पोदियाकी भोरसे मन्धिका प्रस्ताव ठेकर एक दिनं शाही गुक्तचर विभागक 
मुसिया दिदायत-केशके पास पटुवा ! भौरगजेवने उस पतक नुक 
उत्तर दिमा । तव गली वार पीडिपाने भने भाई सोमसिहको शाही 
पडावमे मेजा ओर जमीदारी, सारो जात्तिका मुखिया पद तथां शाही 
मनस अपने उस भार्ईदको दिए जानेषर फिला भी मुगलोको सोप देनेवा 
पीडियाने प्रस्ताव किया । दाही पडावेमे ठदुरकर सोमसिहने वहा खवर 
उडा दी कि पागल होकर पीडिया मराठोके साय भाग गमा धा 1 नगली 
पार वही करमीरी वेरड मुखियाकी माकौ ओरसमे एक सन्देशा काया, जिसमे 
भी उभी खवस्कौ दुहुराया गया ओर सामर्सिदको वापस लौटने देके 4 
्रार्थना कौ गई, जिससे कि सात्र दिनमे फिला खाली किमा जा सके। 
सम्राूनै सोमर्षिहको वापस जाने देनेकी स्वोकृति दे द मौर भव ऊडाई 
भी वन्द हो गर्ह] 
किन्तु यह सव सू कव तक चरता । शीघ्य ही भण्डा फूट गया } यह्‌ 
सथं धोवैवाजी ही ओ। पीटिया जीवित्त, सवथा स्वस्य तथा तव भी 
किमे ही था। मुगलोको किला सोप देनेसे उसने इनकार कर दिया बौर 
अब मुगोपर पुम आक्रमण करने लगा । यह्‌ सव देखकर सम्राट्‌ क्रोध 
ओर रज्जाकै मारे पागल हौ उल । 
अव भौरगजेवने सव ओरसे अपने सारे ही योग्यतम सेनापतिथोको 
धह युलवा छिया 1 नमस्तजग २७ माचको वहा आया मीर दरुषरे विनं 
शाहौ घुडसवारोको साय केकर वह्‌ तेजीसे ल्य ठेकरीके पास जा पटला । 
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घेरे प्रारम्भमे एसो टेकरीपर एक बार मुग्रलोका मयधिकारदहने गया थां, 
परन्तु बादमे वेरडोने उन्हे वहसि षरे हटनेको विवश किया था { इसटेकरी- 
प्र चटकर नसरतजगने वहांसे शतरुमोका मार मगाया । तव बेर भागकर 
पहाडीके नीते तक्वरमेडाम जा पटुत गौर वहाकी मिहटीकी दीवारोके 
पी जाश्रय लेकर वहीसे गोलियां चाने कगे 1 छार टेकरीके दस आक्र- 
मणम तथा उस गँवके बाहर वहुतसे राजपूत मारे गए । किन्तु नसरत्जग 
ने दलपत बुदेटाको आदेश दिया कि पासकौ एक ओर पहाडोपर अधिकार 
कर छे जो तव भी शतुभोके हायमे थो । इस दूसरी पहाडीसे भागकर बरख 
ठैडपुरामे पहुचे ! इतनी माराटके वाद प्रकोटेके पास ही नसरतजगने 
जो स्थान भपते अधिकारमे क्र लिया था, उसे उसने भपने हययसे निकननै 
नही दिया । पटाडीके पासके जिन वृंभतते शतु अपने लिए पानीके 
जाति ये, कुठ दिनो वाद नसरतने उनपर भी थविकार कर लिया २७ 
प्रेखको उसने तर्वरखेडापर आक्रमण क्रिया } जिस किसीने विरोध किया 
उसको मारते हए मुगल परकोटेवाटी उस पेठम पुस, तव वाकी कचे 
हए शत्रु वहासे भाग खडे हुए 1 
मवे आगे युद्ध करते रहना वेरडोको सवथा निस्सार देख पडा । तव 
राततकेः समय पिते दरवाञेसे निक्लकर पीडिया नायक दुदिनके अपन 
मराठा सगियोकि साथ" भाग गया । दूसरे दिन रात पडनेके यादे भव 
करक्ेममे बन्दे चलना यन्द हौ गई, तव मुगल सेनिक किलेम गए मौर 
उन्दने किरेको विकल दही निजन पाया ! मव वहा गडवडी, लूटमार 
भौर भाग लगानैरा मजीव दुश्य उपस्थित हुमा । दातूमौने किठेको 
खाली कर दिया है, यह्‌ समाचार फेर्वे ही शाही सेनाके अतुणामी, 
माघारण सैनिक ओर उस प्डावके सारे ही गुण्डे-यदमाख किरेमे जा 
धुयनेवौ हडवडाकर भागे । किकेम पहुंचकर वाक मायी सम्पत्तिको 
शाटी अधिकारी खन्न कर छँ उससे पहिखे ही लूटमारकर नो कुछ हथिया 
से उसे उखा लानेको वे सरव वहा प्रवे । जरते हुए छष्परेसि होती हुई 
आग वारुदके एक कोठेमे जा पटुंवी, जिससे बडे जोरोसे एक धडाका 
हुमा जौर अनेको मनुप्य उड गष । दीनतीनं दिन वाद बारूदके दरे 
कोठिमे भी विस्फोट हुमा । वागिनसेडा जौतं कलियां गया, परन्तु उसका 
मुखिया बच निकला या, एव अपने विजैताओोको वादम भी निरन्तर 
सत्रनेके छिए वहं जीवित था} या इन तीन महीनोकी भौरगजेवकी 
सारी मिहत निर्यक हो मई} 
द्द 
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११. ओरगजेपके निरन्तर यद्रो सारण दैशष 
उजडना एय स्त्र अराजकता खना 
अक्रमे जिमि स्थापित परिया तवो नाटय समय मिगदरी समदि 
ओर्‌ शाम शीक्तयी श्रमिद्धि मारं समाग्मे पठगरई थी, ईमाकी श्यी 
शतान्दोफ मतम वही साध्राज्य नियाशापुणं दामे अवन्याम पटच 
गरयाथा। साघ्राज्यका रान्य यायन्‌, यच्छति, अर्यकः भौवन, मेनि 
शकि, शौर सामाजिक मगठ्न, सवनवुट ही वदी तेजीमे विश्ृखत्ति हा 
सर्वनाशकी गोर यढ रहे ये ( दो पच्सीत वर्पोये निरन्तर युद्धोमे साग्र 
ज्यकै जान-माट, सादिका भयतरर यपव्यय हुजा । दक्षिण देथ ता पूणता 
वराद हो गया} ममान विदेदी दयक मूचे ला है, “भौरग 
जेव अहमदागरको वापस खौट गया, भीर पीछे उने प्रान्त सैतोम 
वृक्षो भौर फमलोका नामो नियान भो नही रहा, उनके वजय सव्र 
मनुप्यो भीर पशुमोगरी हड्ियोके टेर पडे थे ! हरियारीवे स्थानपर सवत्र 
खारी जमीन वीरान पडौ थी । उनको सेनामे प्रति वप पुल मिलाकर 
एक लास मुष्य मसते थे, सेनामे प्रति वप॒ मरनेषाठे पुनो, वासर 
दारके वै, ऊंट, हाधियो, आदिक सव्यात्तो तोन लाखसे भी कपर 
पर्व जाती थी। दक्षिणो प्रान्तामे सनु १७०२्से १७०५ तक निरन्तर 
महामारी (भौर अकर) षने रहे। इन दा वर्पोम काद्‌ २० कालत 
अधिक प्राणौ मरे 1“ 
वागिनवेदप्रे पामे रवाना होकर जय वह वापम उतस्ते गोर्‌ 
लौट पडा, तव ५०६० हजार मसाठाका एक वडा दक घाही सेनि 
कृ हौ मीरु षीरे-पीे सगव चला । खाय-सामग्रोको शाही सेना तक न 
पहुंचने देने तथा पिंड अनिवार पक्रड छे जानिकरा वे प्रयत्न करते 
रहै, भौर कमो-करमो शादी पडवपर भो अक्रिमग कर देनेका मायोजन 
कसतेये। 
दस सारी परिस्थितिको मासो देखमेवाला मोभसेन_ छिखता दै-- 
"परे राज्यमे सवत्र मराठोका पण भरायान्य हो ˆ गया गौर उन्होने सरि 
ही रस्ते यक दिए! लूटमार करः वे अपना दाख दुर करते त्था 
यहृतसा घन भौ एकव क्रक्तेये] मैने सुना है करिवे हर हते मिराई 
ओर्‌ द्रव्य दान कर सम्राट्की दीर्घायुके किए प्राथना करते ट, नेय 
वह्‌ ( उनके छ्यु तो अवश्य हौ } बिद्वम्भर ह । घान्मको कीमत विः 
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दिन बढती टी जा रही थी ] शाही पडावमे तो विरो सूपसे बहुत अधिक 
आदमी भूसो ही मर जति थे । वलपू्वंक अनुचित रुपया वसूल करनेके 
भनेको भवेध तीके मौर कारण वहां प्रचलित हो गए थे! सिहासनाख्ढ 
हनेके समयसे ही समाद्‌ किती भी नगरमे नही रहै है, किन्तु इन युद्धो 
तथा तदयं वष्परणं या्राएँं कसते रहेका हौ माग उन्होने चुना द, 
जिते उनके ¶डावके भनुचरोने अयने कृटुभ्वियोते केनेवार दीघकारीन 
विद्ोहसे क्षुव्य हो उन्हे भी पडायमे ही वला छिया तथा वे सव तव 
वहाँ उनके साथ र्न खमे ये ] { उन तम्बुजौम ही ) यौ एक न पौठीका 
जन्म हुमा, वही रिद्यु युवा हुए ओर युवक यृढे हो गए, तथा वृद्धावस्या 
पार कर अगे दैवताभोकि उस्र परलोककी भो उचने तैयारी करली, 
किन्तु फिर भी उन्टोने कभी घरकी सुरत नही देखी ओर सदैव यही जाना 
कि ससारमे रहनेके लिए डरेके अतिरिकि दुसरा कोई आश्वय स्थान नही 
है । जव कभी मराठे किसी स्थानपर आक्रमण करते है तव वाके प्रत्येक 
परगनैसे जितना भी वे चाहते है स्पया ले लेते है ओौर वे अपने घोडेको 
पदी फमल विलाति है या उनसे उन फसखोको रद्वा देते है ! उनका. 
पोछा करती हुई ज भी शाही सेना माती है, उन सेते (एन ) भावाद 
किए जानिपर हौ उसका वहाँ कुछ भो मुजाराहो सकता है । सारी श्चासन- 
व्यवस्था विलीन हौ गई है। साम्राज्य वीरान हौ ग्याहै। 
रैयतने खेती करना छोड दिया है, जागीरदायेको अपनी नागीरोसे एक 
फूटी कौडी भो नही मिरती है । जपने अथिकारियोवो वेतन देनेकी मराठा 
शासनकी प्रथा मी उठ गरई है । अतएव मराठा राजकमचारी चारो भोर 
दूटमार करके ही अपना पालन करने कगे हे, भौर अपनी लूटे प्राप्त 
मालका थोडा-मा ही भाग वे अपने राजाको भी देते है !“ 


१२. सूटमार तथा युद्ध करनेके मर्क तरीकं 


अपनी लूटमारको भी मराठोने एकं व्यवस्थित पद्धतिका स्वरुप दे 
दिया धा। “जहां कहौ भी ये माक्रमणकारी पेच जति ये, वहाँ स्थानीय 
गान, आदि वसूल करने खग जाते थे, भीर यो अपने बाछ-वच्चोकरि साय 
वहाँ श्ान्तिपूयक रहते कर्द महीने ओर वप भ विता देते थे ] परगनोकी 
वै आपसमे बार क्ते थे मौर शाही शासनकी दैखा-देखी वै अपने ही सूवे- 
दार, खगान्‌ वसूल करनेवाले कमाविश्दार भौर सडकोको रक्षके रिष 
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राहदार भी नियुक्त करते थे । सेनिङोका नायक ही उना क होता 
था, किमी भी वडे कारवाके मानेकी सूचना मिलते ही वह्‌ ( कोई ) सात 
हजार घुडसवारोके साथ उसे जा मिकाता थौर उते लूट लेता था । चौ 
यसरुल करनेके जिए उन्होने सवने वमाविक्शदार नियुक्त कर्‌ दिए भे । 
जव कभी कोई सदाक्त क्रमीदार या शी फौजदार केनोविरादारफक़ा विरोव 
कर उसे हासे चौय वसूल नही करने देता तव कमाविशदारकी मदद्‌* 
कै छिए सूवेदार वहा आ पुत्ता मीर वरहा वस्तीको धेसकर उसे 
वीरान कर देता था 1 मराठा राहदारका कायं यह्‌ था--जव कमी कोई 
व्यापारी चाहता कि मराठोकी किसी भी घाघाके बिना ही वह कहीकी 
याना करे तव राहदार उससे प्रत्यक गाडी या वैलका कुछ सूषयां लेकर्‌ 
उसके लिए वह्‌ रास्ता सुखा कर देता था 1 शाही फौजदार जो राहदार 
वसुर कस्ता था उसका तीन या चार गुना रूपया मराठा राहदार यो 
हडप केता था । प्रत्येक सूवेमे मराठोने एक या दो गदियाँ वनवार्ई, जहा 
वे आश्य ठे सके भोर जहासे चलकर वे आसपासके प्रदेशपर धावा मार 
सकें ।* ( रफीखां ) 1 
सनु १७०२के वाद सारे दक्षिणमे तथा उत्तरी भारतके भी कुठ 
भागोमे मराठोका ह पूरा दौरदौरा था । मुगल मधिकार ववसे हो गए 
सौर आत्मरक्ना तथा वचावकी हौ सोचने को वाध्य हए । उनकी शक्ति 
वढनेके चाथ ही मराठोको चालो तथा गति बिविमे भी परिवर्तन होने 
कगे । शिवाजी ओर शम्भूजीके समयमे जिस तरह चपल छापा मार मराठे 
लूटमार कर भाग जाते थे, अरक्षित व्यापारियो ओर गावोको लूटते ये 
ओर मुगल सेनाके भनेकी सूचना मिलते ही तत्काल विग्वर जाते थे, भव 
उनका यह्‌ सारा तरीका ही बद गया, जिसे देखकर सू १७०४ 
मनुचीने छिखा या--“आजकुल ये. ( मराठा ) सेनानायक तया उनवे 
सैनिक पूण आत्मवि्नासके साय धूमते-फिसे है, क्योकि उन्होने मुगल 
सेनापतिमोको त्रस्त कर दिया है ओौर मुगल उनले भव उरमे शी छगे 
ह। अव उनके पास तोरपे, वन्दरकं, तीर-कमान, आदि सव-कुख हं ओर 
उनका माल-भसवाव तया तम्बुमोको ठोनेके लिए उनके जपने हाथी 
ओर ऊट भी रहै1 साराशं यह है कि मब मरा सेना भी मुगल सेनाकी 
ही तस्ह्‌ सुसज्जित तथा उसीकी तरह प्रयाण भौ करतौ है 1" 
जौरगखेवके राज्यकी भीतरी व्यवस्या भी परणतथा विग्टरललिति दौ 
ग थी 1 अधिकारी मसाच्य श्रवा मौर बिलकुल हौ मयोग्य हो गए 
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ये, शादी मननाभेकि विरुद स्थानीय धाक सरि यन्द किए गए कर 
( भववाय } पून वदू करने जे, उनके वुडापेमे मामाज्यके दूरस्थ 
कर्मचारी मौरशतरेवके खदेधोका उस्कधन करते ये, तथा मारे शासनफी 
कारयं्षमता ही नष्टहा ग] 


१३ ओरगजेधकरा हमदनगरको छोटना, १७०५ 

२७ भप्रैल, १७०५देः दिन्‌ वामितसेहापर भयिकार टो जानैके धाद 
ओरगजेयने मपना पडाव वहति उथं छिया ] अव उन पलि भाठ मील 
दसिणमे षप्णा नदोके क्रिरे देवापुर नामफ़ एव शान्त द्रे-भरे गावमे 
ओौरगिवने भमा पडाव किया । अवं उसकी उस्र हिजरी सनक हिसाव- 
सै नन्वे वपरौ हो गई नी, एव त पिखने दिनोकी इस सारी कडी 
मिहुनततके कारण वह्‌ यहां वीमार पड गया } 

सारे पडावमे निराशा छा गई ! मत्यधिक ददके मारे बहु वारम्बार 
येमुव हौ जाती था । इसी हालतम उसने १०-१२ दिन निकाले, ओर तव 
वहत लो घौर घौर उसकी हालत सुधरने रमी, किन्तु फिर भी भत्यधिक 
दुबल्ता वनी दही र्दी} 

२३ मपतुवर, १७०५फो उसने देवापुरसे पडावे उवा छि, भौर 
पालकीमे वैठफर वहु उत्तरकी मोर खटा } योडी-योडी दूरीपर प्रति दिनि 
पडाव करता हभ वह सुबिधानुसार २० जर्नवरी, १७०६को महमदनगर 
पहुंचा । दक्षिण विजयके छिए जिसं दिन वह्‌ वहसि चला था, उसके पूरे 
२३ वपं वाद अव वहाँ खटा । इमौ स्याननो उसने सपनी ( जीवन- ) 
या्राका गन्तिम पडाव घोपितत किया} 


१४. जीरगजेयके अन्तिम वरपोकि द स ओर निराशे 

उतैरगदधेयके जीवनक ये अन्तिम वप वणय विपष्दवे पूण रहे \ उने 
देषा व्रि भारतपर दृढताके साय न्यायप्रुवक शासन कटनेके उसके जीवन 
मरके प्रयलनौका परिणाम रोजरंत्तिक कोममे भी व्रिलकरुक दी उक्टा हा 
घौर सारे साघ्राज्यम गराजफता ओर विश््ुल्ताका दौरदौरा हौ गया । 
अपने वुढपेमे भौ रगजेवके दिको अकथनीय सुनापन धेरे र्दा । एक- 
एक फर सारे ही वयोवृद्ध अमीर मरते गए, मव उसके यीवनकयलके - 
वीते वातावरणमे प्ररीन्पौसी पीटियोका सकें भ्रतीके उसका वीर 


ल्व कनी वो घय उमीदा- या व्रारी प्नैज्दा कनाविददा-जा विदेय 
करच्े वटि चौववमूटन्टीकनेदेना ठव कमाविगदा-की मदद 
कै र्षि मूवेदार क्लं जा पहेचना जौ वहा दन्नोमे पेक्य 
वीरन न्रदेना था] सयदा दासा नायं यद्‌ वाव क्नी न 
व्यापा चाहा पि मयेन क्रिती भो चायाकं विना हौ वहं कहा 
याना क्ट नय कटार च्छवे प्रयेक् दीया वैन्य कुट स्पा ल्क 


चनरुलन्त्ायाच्छकाौनयाच्रार गुना र्पया मप्न यहदार गा 
ल्त 


ट्प ~ता था। प्रत्येक नूवेनें सराठेनि एव या दो -ियां वनवा, जटं 
वै जात्रय ले सके नौर लटि चर्कर वे लापा प्रदेयपर वावा मार 


च्छक ट्‌ वह्‌ यप्तान्वुगाक्रदेताथा1 यारी फल्दार जौ चार्य 





खरे दिम तथा उत्तरी मा-त्के.मी ष 
नागेनिं मचटेकाहौपूयदौदौपया। मुख मि 
नौर नानसा ठ्या वचावक्ती टी सरचने वो वाव्यटृएु हे 
वटके चाय टी मरेन चानं चवा -ति-विपिें नौ परिवतन होने 
रये ॥ तिवारी नौ- यम्मूजैकरे यमय च्वि तद्द चपर दटापा-नार 


>, 
१ 
9 
> 
| 
| 
| 
[1 
~ 
| 
प 
प, 
५ 
च॑ 


८ 


द्टमाःन्रमाा उविये, अ-क्ञितव्यापागियो नौर -वशरि टुः 
वर मुन चेवा यनेक नुचना मित्ते दी त्वार चित्र उगते ये, जवं 
उनका यट त्राय तयीक्ञा ही वद -या, चितै देउक्र चय्‌ १७०४ 
नुचीने दिवा या--“याज्कट ये. ( मराठा ) सेनानायकं तथाः उन 
निक भूं जामविव्वाय्क्त जय पून्ते-फिते दै, कोरि उन्दति मुप 
चनापत्तिनो्नो बन्ठ न्रर्दियाहैनौरमुक. चने बव दले तीच 
द। जव उनके पाच चेरपे, वन्द, ठीस्नमान, जादि घव हैनौर 
उनक्रा ाल-जञवराच ठया चन्दुजोने टेनेके त्यि उनक्ते नमने हीं 
जीर ऊंट नीह] चच यहुहैक्रिगव सयत छेना मी मुय सेना 
दौ ठद्द मुखज्ज्ति ठया उचीन्ते वद्द्‌ भ्रवायोन्वीहै] ध 
जोरज्वे यच्यतौ तचे व्ववन्या जी धरुवा विग्ृचल्ति हा 
दयो 1 जयिकासै जाय च्चा यौर विल्टुन हौ नयोय हौ ए 
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0 
[क 
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ये, शारी आनाकः विषदर स्यानीय यासक व कए गुं फर 
{ बवयाय ) पुन वतू करे खगे, उनम वुदपेमे साप्राज्यके दुर्य 
भपचासै यौरगचेयके जदेकञोका उन्छवन कर ये, तथा सर सामनी 
भयेशमता ही नष्ट हा एई 1 


१३, ओीरंगज्तेवका अदमदनगरको लौटना, १७०५ 
२७ यप्रेद, १७०५ दिन वागिनवेढापर यधिकार हौ जानेके वाद 
आओरमसेये मपना प्रव वहामि उट लिया ! अवं उम पिरेसे माठ मीर 
दमि दृष्या नदे विचरे देयापुर नाम एफ दान्त हरे-भरे माकम 
भीरगदेवने सपना पडाव किया \ बय उसको उग्र हिवगी सनः हिमाप- 
घे मय्य वपपी दहो गरं धी, एव न पि दिनोकी दम सायैष्डी 
प्रिहनत्तैः फारण्‌ वह्‌ यहाँ यौमार पट गया 1 

मारे पढावम निरा छा गई { नत्यधिक ददके मारे वह्‌ यार्न्वार 
येन हौ जाता था। भमो हालतमे उसने १०.१२ दिन निका, भीर ठव 
गहत टौ धीरे-पौरे उमको हारत मुषरने एमी, विन्तु पिर मी वययति 
दुयल्तायनोहौ दी । 

२३ अदूर, १७०५फो उसने देवपरे पशय च्य चा, अद्‌ 
प्ारगीपरं वेठार वह उत्तरौ थोर सोद । पोटी दूषि च्ि 
पाद परया या षह मुविधानुमार २० ननवरी, १७०६ जनन्य 
पदषा \ दति-विजपमे लिए जिम दिन वह्‌ वहि चन पा, = < 
२३ एष पाद्‌ सव वहो णया ) दसौ स्वानमने अनै नन 
यापा मन्निम प्य पोपिन परिपा 


(य 


१४. ओरगतोयके अन्दिप चे दुय दगु 





वीरे सप जनिम य अनयन 
नाति मागतदर्‌ वनात यान्या = इ 
भे प्रया पिम सक्मैनिः श्न 
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ि द धरमन यद ~~ प 
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असद हौ उसका एकमात व्यक्तिगत्त साथी रद्‌ गया था, भौर वह भी 
उम्नमे भीरग्जेवसे पाच चपं छोटा था \ जय वृढा सभ्राद्‌ भपने दाही 
दरवारियोकी भौर दुष्ट डाखता था, त्तव उसे अपने चारो भोर कम 
उभ्रके ही व्यक्ति दिखाई पदते ये, जो स्वभावे ही भीर, चाटुकारौ, 
भिम्मेवारी ठेनेसे घवरनेवाङे, सव वात्त कहते हिचकिचाने तथा पने 
स्वायं ओर पारस्परिक द्रेपकी क्षुद्र भावनामपि प्रेरित हो निरन्तर यद्यन्त 
करते रह्नेवाले थे \ उसके साथ अधिक आत्मीयता स्थापित करनेके लिए 
ओौरोका उत्साहं उसके कटर्तापूण मत्तिसयमके कारण थप ही मन्द हौ 
जाता थां । सवं साधारणकौ दुषटिमे ओरगञेव सासारिक दपं भीर. विपाद 
तथा मानवीय दुवलतामो भीर करुणामि वहत ही ऊपर था, साधारण 
मानवीय गुणोमेसे कदाचित्‌ ही कोई उसमे पाया जाता था, तया यहा 
रहते हृए भी वट्‌ इस लोकका प्राणी नही प्रतीत होता था, भतएव उनके 
द्दमोपर उसका रसा अरीकिक मत्तक छाया हया था कि के उते दुर 
ही रहते ये ! सास्राज्यके निरन्तर वने रहनेवाखे काम-काजसे नव कमी 
उसे कुछ अवकाश मिलता था तव दो हौ व्यक्ति उसके सहवग होते य, 
एक तौ थी उसकी वेटी जनत्‌-उन्निसा, जो स्वय मी अवे वदी हौ चली 

थो, भोर द्रूमरो थो उसको सवते छोटी परली परुकी-सी मूं अद्दागी 

उदयपुर वेगम, जिसके पुय कामवस्की मूसतापुण सनको तथा च्यसनी 

स्वेच्छाचारने उसके शाही पिताकी सारो आश्चामोकौ मग कर दिया धा। 

अओौरगञेयकी मरी हुई भाखोने अपने कई निकट सम्बन्धियोको एक एक 

कर इसं लोकसे विदा दोतते देखा, जिससे इमं अन्तिम दिनोमे उसका 

माहैस्थ्य जीवन दुं ख भौर निराशाके नधकारसे पूर्णतया भर गयाथा। 


१५ शादी प्रदेेमि पराठेके उसपात्‌ ¦ ९७०६-१७०७ 


अग्र या मई, १७०६े अपने सारे वडे-वडे सेनापनियोके नेतृत्वमे 
षक यी मराठा सेना शाह पडावे चार मोको दरुरौपर जा धमकी 
ओर वहा आक्रमण करका भी उसो भायोजन किया ! इस मराठा सेना 
का सामना करके किए ओरगजेवने सवान इ-ार्म तथा अन्य सेना 
नायकौकौ भेजा } बहुत देर तक घमासान युद्ध केकरे वाद दी वे मयार्ग 
मौ वदवि दूर हटनेमे समय हुए ! 

उधर गुजरत्तमे मुगलोपर एक मयकर जापत्ति जा ग्‌ | खानदेदका 
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इनूमन्दे नामक एक कार इधर कुछ समयसे दिन-दहाड उकैती करते 
छमा था, अबे उसने मराठा सेनापतियोसि सम्बन्ध जोडा, ओर ध्रा जादवं 
तथा उसकी सेनाको सायं लेकर उसने माच १७०६मे गूजरातके धनी 
व्यापास्केन्द्र वडीदाकै नगरको यूटा । बहुके फौजदार नजरजरीकी हरा 
कर मराठोने' उसने तथा उसके सैनिकोको केद कर छिया ¡ 

हसी श्रकार धन्ना जादवे गौर्‌ अन्य मराठा सेनापियोकि नेतृत्वमे करद 
मराठा दर ओरगावादके प्रन्तको वारम्बार लूटते रहते थे । 

सितम्बर, १७०६मे जवे वर्प -छतुं समाप्त हई तव ॒भराठोके उपद्रव 
दस गुना हो गए । धन्ना जादवने मुगरकि पुराने प्रदेश बरार भौर सान~ 
देशषपर धावा मारा, किन्तुं मौरलके भपने पडावसे चलकर नसरतजगने 
उसका पीदा किया, तव बीजापुरको ओर होता हुआ धन्ना कृष्णा नदीके 
पार चला गया । उधर भीरगावादसे गाही पडावको आनेवाने एक बहत 
कम्ब काकिलेको अहमदनगरे २४ मीककी ही दूरीपर चोदा पाम भराठे- 
ने लूट छिया मौर उसका सव-कुठ वे छीन के गए । 


१६. ओरगजेपके अन्तिम दिन 

ओरगेवकी सेनाओके चारो मोर जव इस प्रकार अनेको भापनि्ां 
बढनी जा रही थी, तव शाही पडावको आन्तरिक काठनादयोके कारण 
वही परिस्थिति भौर भी अधिक सकटपूण हो गई थौ | भपने असीम 
अहकार तथा महच्वाकाक्षासे प्रेरित हौ मुहम्मद आजम उल्मुक था कि 
भषने सारे अन्य प्रतिदरद्वियोको अपनी रासे हटाकर वह स्वय भौरगजेव- 
का उत्तराधिकारी.वने ! दमो कारण उसने सभ्नाद्के कान भर शाह- 
आकमके तीसरे वेदे सुयोग्य भजोमउदज्ञानको पटनाकी सूवेदारीसे वापय 
खोट आनेका भदेश भिजवा दिया था । साञ्रन्यके वजीर भतदां गौर 
फू अन्य भमीरोको भी उसने मपने पमे कर च्या था। मवं वह्‌ 
कामवल्यपर अचानके आक्रमण कर उसे मार डालनेके चिएु उपयुक्त 
अवसरकी खीजमे था । कामवस्दके विश्ड भाजमके ातरुताप्रुण आयोजन 
दिनोदिन भधिकायिक सुस्पष्ट हते जा रहे ये, एव ओरगयेवने वीर स्वामि- 
भक्त मुलताच हुसैचको { मीर मगंलको ) कामवष्दाकी सेनाका फौज- 
वस्मी नियुक्त कर उक्त शाहजादेकी सुरकनाका भार उसे सोपा । 

फरवरी, १७०७ प्रारम्भमे वेहोशी ओर अस्वस्थत्ताका एक ओर 


{ ३४ ) 


दौरा भौरगजेवको हो गया, इयर कु समयमे हसे दीरे जवि जल्दी 
जल्दी होने रगे थे! तव वु समयक लिए पुन उसका स्वास्थ्य मुपरस्सा 
गया भौर वह्‌ सदैवके समान फिर अपना दरवार करने तथा राजकीय 
कायकी दे्माल करने खगा 1 बिन्तु उसने अनुभव किया वि होनदार 
अव अधिक दूरन था1 उधर आजमगौ दिनोदिन यढनेवाली अधीरा 
शौर उसकी हिमापूण उच्चाकाक्षा प्रिमी भी दिन भर्यादासे बाहर रौ 
सकती थी, जिससे उस शादी पडावकी शान्ति तया वहाँ एत्र जन 
समाज कु्लके किष वे वहत हौ भयकारक हो ग । अतएव ओर 
जवने कामवष्राको वीजापुरका सूरदार निगुक्त कर, एवः वडी सेनाके साध 
उसे ९ फरवरीके दिन अपने प्रान्तके लिए साना विया । चार दिन वादं 
१३ फरवरोको उसने मुहम्मद माजमको माल्वाका -सूवेदार यनाकर 
माख्वा जानके लिए उसे भी वहति विदा कर दिया, किन्तु बह चालक 
शाहुजादा जानता या कि उसके पिताकी मृत्यु अव निकट ही थी एव वरह 
बहुत दी धीरे-धीरे चल रहा था भौर हर दूसरे दिन विधराम भी कर्ता 
जाताया 
अपने पासे अयने सव वेटोको विदा कर देनेके चार दिन बाद ही 
उस थक वूढे जजरित सम्राट्को तेज बुखार हो गया, फिर भी तीन दिनं 
तक हृ कर वह वरावर दरवा बा ओरोकि साथ ही यथा समय दिनम 
पाच वार नमा पठता रहा । इन दिनोमे वह भावी अनिषट-ूचक निम्न 
किसित द्यो पक्किया प्राय दुहरया करता था -- 
“प्रति पल, प्रति क्षण, इवास इवासमे, 
यह्‌ नदवर जगत होता परिवर्तित }'” 
अपने इन अन्तिम दिनोमे उसने जपने पुपर, भाजम ओर कामवप्रके 
नाम वहुत ही करूणापूरणं दो पन किखवाए, जिनके अनुवाद भग परि 
शिष्टे दिए है 1 इनमे उसने सासारिफ वस्तुभोकी असारताकी भोर 
निदेश कर भपसमे भ्रातृसनेह वदान तथा जीवनमे शान्ति ओर सयम 
प्राप्त कसनेके किए विदोप आग्रह्‌ किया 1 
शुक्रवार, २० फरवरी, १७०७ प्रात काठ्मे ओरगजेव अपने शय 
नागास्ते निकला, उसने सुबुहकी नमाज पदी मौर तव हाथमे माला 
लेकर जप करने तया इस्ताम घमके मुख्य मन्वाको--ईद्वर एक 
मुहम्मद ही उसके एकमाव्र सच्चे पैगम्बर ह--वह्‌ दुहराने च्या 1 
पौरे उपर वेहोशो छाने लगी, सास सक रक कर चरने कमी, किन्तु 
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अपने शरीरकी इन स्वामाविक इुबलताभोपर भी सं दुदम आत्माका 
इतना धूण आधिपत्य था कि माठ वेके रगभग जव तक उसका शरीरान्त 
नही हौ गया उसरी अगुलियाँ निरन्तर माका फेरती ही रदी गौर उसके 
मोठ कणमा"दा जाप करते रहे ! उसको वडी इच्छा थी कि मुसलमानोके 
किए वहत ही पवि दिन शुक्रवास्को ही उसका शरीरान्त हो, भौर 
उस उदार्‌ परमात्माने अपने एकं सन्ये भक्तकी दस प्राथनाको तो 
स्वीकार क्या 1 

२२ फरवरोको मुहम्मद आजम कौटकर पडावमे पहुंचा, मौर भपने 
पिताक मृत्युपर मातम मनाकर तथा अपनी वहिन जीनतु-उन्निसा वेगम 
को सान्त्वनां दे, उमने दु दूर तक अपने पिताके शवको कन्या दिया 
मरौर तव मुसलमान यन्त सेर जैनुदीनकी समाधिकी चहारदीवारोमे ही 
गाडे जानेके किए उसे दौरतावादके पास खुल्दावाद भेज दिया गया । 

महान्‌ मुरार सश्राटोमे एकको छोड कर दूसरे सवमे महान्‌ इस मुगल 
शासकके अस्थि, आदि भवयोपौपर एक साघारण-सी सीधी-सादी कमर वनी 
हुई है, वहा न तो नीचे कोई सगमरमरका चौतरा ही वना हमा है मौर 
ने उसपर कोई सन्दर सुडौल गुम्बज्च ही है, हाँ 1 दिल्टीके बाहर वनी हुई 
उसीकौ वह्नि जहानाराकी करके समान ओरगजेषकी कत्रके उपर रै 
गए चदे पत्यसे खुदी हुई गहराईमे भी हरी-हरी दूब उगनेके किए म्र 
भरी दुद है। 


परिशिष्ट 


१ आजमके नाम ओरगजेपका अन्तिम पत्र 

तुम्हे शुम शान्ति प्राप्न हो। 

“बुढयापा मा गया ह मौर दुबकता बहुत वढ़ गई है, मेरे भग प्रत्यग 
श्षक्दीन होते जारहै ह) म मकेलाद्ी आया थाभौर एकाकीहीजा 
रहा हं म नही जानता कि मे कौन हुं ओर अव तक क्या करता रहा 
हं पूजा प्राणनामे वीते समयक जत्तिरिक जो भी दिन मैने यहां बिता 


( ५६ } 


हँ उनसे मुत्ते सेद अतिरिक्त कु नही मिटा) नमने सामान्य 
परही कोई (सच्चा) शासन किया मौर न मै अपनी प्रजाका पाठने 
ही कर पाया 1 

“दूस वहुमूतय जीवन व्यथ ही वीत गया । मेरा स्वामी सदैव मेरे 
घरमे विद्यमान रहा है, विन्तु मेरी अचो मां उमके वैभवको नदी देख 
सकती है 1 जीवन स्यायो नही होता है, गए बीते दिनोका बरोई चिन्ह 
भी नहीं रह्‌ जाता है, भौर भविष्यसे कोई भी आदा नीकीजा 
सकेती है । 

“मेरा ज्वर उतर गया है, मौर पीछे रह गए है केक चमडी मौर 
यह ऊपरौ भूसा 1 मेरा पु कामवर, ओ बीजापुर गया दै, मरे पासि 
हीदै1 भौर तुम नो उसते भी भधिक निकट हो } मेरे पुमोमेसे प्यारा 
शोह्‌मालम ही मवसे अविक दर! उस परमात्माकी ही इच्छानुसार 
पौ मुदृम्मद मजीम ( वगारतते छौटकर ) टिनदरुस्तानके पस तक भा 
पर्हुचा है 1 

मेरे सारे सेनिक भी भेरे समान टी असहाय हतवुद्धि मीर घवराए 
हए दै ! अपने प्रमुको छोड देनेके कारण ही मे पारेके समान चच ओर 
इद्धिनहं। वे ( सेनि ) यह नही सोचते कि हमारा स्वामि परमपिता 
{ सदैव हमारे ) साथ है । मे अपने साय { इस जगतमे } वु भी नही 
लाया था, ओौर भव अपने पापोका भार्म अपने सायले जार्हाहू। 
मे नही जानता ह कि सृन्ञे षया दण्ड मिलनेवाका ह | यद्यपि मुज्ञ 
उदारता ओर दयाकौ परो पूरौ आदा है, फिर भी भपने किए हए वमेकि 
कारण ही यहं चिन्ता मुने नही छोडती है 1 जव मै अपने आपते ही 
विदाहो र्हा हं तव दूसरा भौर कौन मेरे साय रहेगा ? (पद्य) 


“हो कैसा भी वहा तुफान, 
डाल रहा हूँ जलमे अपनी नौका मेँ अनजान । 
"यद्यपि वह्‌ परम पाक अपने दासोको बचाता ही रहेगा, फिर भी 
वाहरो दुनियाको वृ तो भेर पुनोका यह कतव्य है कि उसके (ईदवरे) 
जीव भौर मुसरमान व्यथ हौ नही सारे जावे 1 


“मेरे पौत्र बहादुस्को ( अर्थात्‌ वेदारवस्तको }) मेरे मन्तिम आयी 
योद पटच देना । विदार्दके समय यँ उते नही देख सका हू, उत्ते मि 


( ३४७ } 


कौ इच्छा रह्‌ गई ¡ जेसा कि दिखाई देता है, वेगम दु सके मारे सतप्त 
है, किन्तु ईश्वर सयके हृदयोका स्वामो है । दृष्टि सढुचित हौ जानेपर 
निराशाके अतिरिक्त कुछ भी हाथ नही लगता ! 

“विदा । विदा 1 अलविदा ।""† 


२, कामयरव्छके नाम ओरगजेपका भतिम पव 


“मेरे पून, मेरे कठेजे ( के समान जो मेरे दिल्के निकट है } । ययि 
अपने प्रभुत्व-कालमे मने ईर्वरेच्छाके प्रति आत्मसमपण करनेकी सलाह 
दी, भौर अहँ तक भी सम्भव हो सका अपनी शक्तितः भी परे तदथं प्रयल 
क्रिया, किन्तु ईस्वरको यह्‌ मजूर नही था, भौर किसीते भी मेरी एक 
न सुनी । अव मँ मर रहा हुं एव उय सम्बन्यम मेरे कुछ भी कटनेसे कोई 
साभि नही दोगा। जोभी पराप भौर कुकम मने किएुहै उनका भारम 
अपने साथ दही ले भङेगा] कसो विचित्र वात है कि मै (जगतमे) अकेला 
ही माया था गौर (अव) अपने साथ इतना ( वडा ) काफिला लिए 
वापस रौट र्हा ह! जिस भोर भीमे दृष्टि लता ह, वहा उम ईदवस्के 
अतिरिक्त दूसरा कोई भी इस काफिठेका नायक नही देख पडता है । सेना 
तथा दलयनुयायियोकी चिन्ताकै मारे ही मेरा मस्तिष्क उदास हो गया 
है ओर स अन्तिम समय भी उसकी आशकाए मुक्ञे सतारही है। 
यद्यपि ईृदवर अपे प्राणियोकी सुरक्षाका भार उठावेगा, किन्तु साथही 
मेरे धूमो भौर मुसरमानोका भी यह्‌ कतेव्य है । जब मेरा शारौरिक वेल 
भरपुर था, तव भँ यत्किचित्‌ भी उनकी सुरक्षा नही कर सका, ओर भव 
तो मै मपने आपकी भी देख-रेख गही कर सकता ह । मेरे अगौका 
हिलना-चल्चा भी बन्दहो गया है) जो सास निकल जाती है उसके 
वापस छौटनेकी भी कोई आशा नही रहती । रेसी मवस्था सिवाय 
प्राय॑नाके मौर रमे कर ही क्या सकता हं ? मेरी बीमारीके समय तुम्हारी 
भाता उदयपुरीने । वेगमने ) मेरी सेवा शुष्रूपा की, वह तो मेर साथ 
{( दूसरे छोकमे ) चलनेको इच्टुक है । तुम्हं गौर वुम्हारे वच्चो मेँ 





१ त्रिटिक म्यूजिममकरै हस्तक्िखिव ग्रथ ० एटीशनलं २६.२४० मेरे 
किए अनूदित | दवश्नात०की लीथोपर चमौ हई प्रतिमे दिया गया उपयुक्त पुत्रका 
चाडात्र शस्वीकायं साना ह । 


( ३४८ } 


ईश्वरे भरोस छोडग हं! भेतोरकप रहाहु। तुमसेमे विदालेता 
ह सासारिकः लोग धोखा देते ह ( यक्षरस भय होगा--गस 
नमूना दिसाकरवे जौ ही वेचते ह), उनकी ईमानदारीपर विध्वा 
कके ही कोई काम न कये । स्केतो मौर लक्षणो दायादी कामका 
जाना चाहिए । दारादिकोहने ठीक प्रवन्ध नही किया था, जिसे वह्‌ 
अपने ध्येय तक पहंचनेमे मसफठ रहा । उसने सपमे सैिकोका वेतन 
पिते भी वहते अधिक वडा दिया था, किन्तु जय थावदयकता हुई तव 
उषे प्रति उनकी सेवाएं दिनोदिषं घटती ही गई । इसी कारण बहु 
दुसीथा। भपनी शतरजीकी सीमाके भीतर ही पांव रसो । 

“जो वुः भी मुञ्चे तुम्दे कहना था वह्‌ यहाँ वता दिया है} सरवर 
विदा लेता हं \ इस वात्तका पुरा पूरा ध्यान रसो कि विसान भौर प्रना 
व्यथं ही वरवाद न हो, भौर मुसलमान न मारे जावे, न्यया इस सवका 
दण्ड मुद्रे भुगतना पडेगा {* ( इण्डिया मफिसमे समृहीत, हस्तकिसित 
ग्रथ स० १३४४, प०ए६अ)॥ 


¢ 


३ ओरगजेभ्ररा अन्तिम पीयतनामा 


{ इण्डिया माफिस लायप्रेरीमे सगुहीत, हस्तछिखित ग्रन्य स १२४४, 
प०४९ व । कहा जाता है कि ओौरगजेवके हौ हाथका लिखा हुमा यह्‌ 
कागज उसकी मृदयु शेय्याके तक्के नोचे पडा मिला था 1 } 


म { अपने जीवन भर ) असहाय था, ओौर अव चैता ही निस्सहाथ 
मै यसे चिदा रहाहं। मेरेजिस किसी भी पुत्रको सभ्राद्‌ बननेका 
सौभाग्य धाप्तहो उत चाहिए कि यदि बीजापुर मौर हैदराबादकेदो 
भ्रान्त लेकर ही कामवर् सन्तुष्ट-हो जावे तो उसको वहं नही सतावे 1 
असदसरासे च्य वीर न हुमा दै भोरन( यागे भी कर्मी) दोगा) 
दक्षिणवेा दीवान दयानतखां जन्य शाही अधिकारियसि बेहतर र 1 अपने 
जोवनकारमे सास्नाज्यके वेटवारका मैने ओ प्रस्ताव कियाथा, उत 
स्वीकार फर सेनक लिए मुहम्मद भाजमशाहसे स्वामिमक्िपूणं आगर 
साय प्रार्थना कौ जाये, अगर वह्‌ उनके लिए तैयार हो जावि तो विभिन 
सेनायोमे कोई युद्ध नदी होये भौर न मनूष्योकी हत्या ही होगी । मेर 
चद्यपरम्परागतं सेवको न सो नौकरीसे भख्य किया जवे भीर न 


( 8४९ 1 


उनको सताया जावे । सिहासनारढ हौनैवाकेको दिल्छी गीर मआगराके 
सुवौमेसे कौनसा भी एक सूवा ठेना चाहिए} जो कोई भी आगरा सुवा 
लेनेकौ तैयार हो उसे पुराने साघ्राज्यकै चार सूवे--आगरा, मावा, 
गुजरात ओर मजमेर तथा उनके साथ सम्बद्ध चकले भो-तथा दक्षिणके 
चार सूवे-- सानदेश, वरार, मौरगाबाद भौर वीदर ततया उनके वन्दरमाह 
भी मिरेगे ¡ ज दिती भूया लेनेको सहमत होगा उसे पुराने साघ्नाग्यके 
ग्यारह सूवे-दिल्ली, पजाव, काबुल, मुलतान, यत्ता, कटमीर, वगा, 
उदीसा, विहार, इखाहावाद, भौर अवध मितमे । ( फजर कृत "नादिर 
शाह" पु० ३६-३७पर इस वेंटवारेका दुसरा पाठान्तर दिया है, अधिनं 
छत "लेदर मुगल्य" १, प० ६ भी देखो |} 

हाभिदुरीन खान बहादुर छत अहुकाम-द-आलमगीयैम मौरग- 
ऊेवका वहा जानेवाला एक दुस्तरा वसीयतनामा दिया गया है। ( दस 
ग्रन्था मूठ भाग तथां अनुवादं मैने “एनेकडोटूस आफ मौरगजेव' 
नामे भ्रकादित्त किया है, देखो उनका अध्याय ८) } वह इस प्रकार है -- 


^ ईश्वरी वन्दना करता हं } उसके जो सेवक ( उसकी भक्तिमे 
छगकर } स्वय पवित्र हो गए है, मौर जिनसे वह्‌ सन्तुष्ट है, उन्हे म आशी- 
चदि देताहं। 

भेरी भन्तिम वसीयत्त मौर मृत्यु-केख (के स्पे मेरे कृ पिरदेश 
यह्‌) ई -- 

( १) अन्यायमे इूवे हुए इस पापीकौ ( अर्थात्‌ मेरी ) ओरयेः हमन- 
की--परमात्मा उन्दे क्षान्ति प्रदान करं-पविनं कत्रको ( वहाँ चढाए्‌ 
गए कपडेसे } ठाक देना, क्योकि पापके सागरम दवे हुभोके रए दया 
जौर क्षमाके उस सोतका सहारा केनेके अत्तिरिकत उनकौ रप्नाक्य दुसरा 
कोई उपायं नही है 1 इस महानु पुण्यात्मक कायको पूया करनेके साधन 
मेरे पुन दा्हजादे आरीजाहुकै { आजमके ) पास है, वे उनसे प्राप्त करो । 


(२) मेरी सी इई टोपियोकी कोमतसे प्राप्त आमदनीमेसे वचे हुए 
चार रूपये गौर दौ माने महाक्दार मालावेगकं पास जमा दै ! उससे लेकर 
वहु कमं इसं सदाय प्राणीका कफ़न मोर लेनेमे व्ययकी जाते । कयन- 
चकर दवाय कमाए्‌ गए तीन सौ वौवि रूपये मेरे व्यक्तिगत व्ययके लिए मेरे 


वटुएमे है ! भेरी मृत्युके दिन उन्दे फकीयेको वाट देना । कूरान नकल 


( ३५० ) 


कर कमाए हुएु धनको दिया सम्प्रदायवाले भादरणीय समक्षते ह ' अतएव 
उसे मेरे कफन आदि अन्य भआवदयकीय वस्तुमोपर व्यय न करना । 

{३ } अन्य आवश्यक वस्तुं शाहजादे मालीजाहके कृमचारीसे ले 
केना, वयोकि मेरे पुनोम वही मेस निकटतम उत्तराधिकारी है, भौर 
( मुके दफनाते समयं ) उचित या अनुचित ( चिवि }का सारा ही उत्तरः 
दायित्व उसीपर है, यह्‌ वेवस व्यक्ति ( अर्थात्‌ ओौरगजेव } उनके रिष 
जवावदेह्‌ नही है, याकि मुर्दोका तो सव-क ही पीेवालोकी दथापर 
तिभेर रहता दै 1 

(४) सच्चे मागसे वहकरर दूर पथ-्र्टेकी घाटीमे इस भटकने- 
वाको सु सिर हौ गाड देना वयोकि ओो कोई भी यरवाद पापी उस 
सम्राटो-के सप्राट्‌के ( ई्वरके ) सामने खुके सिर पटंचता है, वरह भवद्य 
ही उसकी दयाका पान वन जाता है । 

(५) मेरी अर्थीपरके कफनको गाओ नामक सफेद मोटे कपडेसे 
ढाकला । उसपर कोई तम्बू खडा नही किया जावे । गायको (के जुलूस ) 
कीसी नई रस्मे न करना । पैगम्बरफे मौखाद समान कोई उत्सव भी तव 
नही मनाया जावे । 

{ ६) साराज्यके शासनके ( अर्थात्‌ मेरे उत्तराधिकारोके किष) 
यह्‌ उचित होगा कि इस रज्जाविहीन प्राणीके साथ जो बेचारे सेवक 
मर भूमि भौर ( दक्षिणके } उजाड जगलोभे मारे मारि फिरते टे यी 
उनके प्रति दयापूषय वर्ताव करे । यदि उन्होने प्रकट रूपसे कोई अपराध 
करिए हो, तव भी दयाडुता दिखा { उनके भपराधोकौ ) उपेक्षा कर 
उदारतापूवक उन्ह्‌ क्षमा ही श्रदान करना | 

(७) मुतसदीके कामके छि ईरानियोसे वटकर दूसरी किसी जातिक 
व्यक्ति नही होते है! सम्राय्‌ हुमायृके समयसे करूर अव तक युद्धमे 
इस जातिके विसीने भी युद्धक्षेत्रे मुह नदी मोडा है, उनके सुदृढ पाव 
कभी नही उखंडे है 1 अपने स्वामीकौ आज्ञाोका उल्रवन या उसके 
भ्रति विद्वासधातका अपराघ उनसे कमी नह हुमा है! विन्तु उन्न 


१ हस्तछिखित प्रति एन्‌-के पाठन्तरका यह मी मय हौ सकत ह ॥ 
कुरानकौ नकं करं प्राप्त किए गए घनका लिया सम्प्रदायवाले अवैष [ अरकारका 
धन ] मनते ह्‌” ¦ 


( ३५१ } 


इस यातपर सदेव जोर दिया दै कि उनके प्रति विक्षेप मादरके साय 
निर्वाह दोना सदेव फठिन ही ठा है । किसी तरह उनका समाधान कर 
यी टौ चनुरायके साय तुम्ह उनके भ्रति व्यवहार करना चाहिए । 


(८) तुरानी लोग सदेवसे सेनिक ही रहे ह । माक्रमण कसे, धावा 
भारे, रात्फे समय छापा मारे मौर शवुको पवडनेम वे षडे ही चतुर 
होत है । युद्ध ब स्ते-क रते वापम हटनैकी आज्ञा पाकर अर्थात्‌ दूसरे शब्दौम 
चदे हए तीरको शोच उतार छेनेमे भी कोई मादका, निराशा या कज्जा- 
की भावना उन्ह्‌ विल्करुट ही नही सताती है । ( युद्धम ) मयने स्थानसे 
न हटकर अपना सिर तक केटवानेकी हिन्दुस्तानियाकी-सी घोर जडतासि 
वे रैगडी कोस दुर है । इस जातिके प्रति तुम्ह्‌ हर तर्ट्की कृपा दिखासी 
चाहिए, क्योकि कई एक अवसरोपर वे जेसी महत्वपुण आर्वेदयक सेवा 
केर सक्ते है वैसी दुसरे कोई चही कर सकते । 


(९ ) वारहके सैय्यद पूज्य है, एव उनफै प्रति तुम्हारा वर्तव 
कूररानकी इस भआयातके अनुसार होना चाहिए, “( पेगम्बरके ) निकट 
पम्यन्यियोको उनवे' अधिकारे अनुसार सव कुछ दो {" पुन उनका 
आढर करने तया उनकै प्रति कृपा दिग्वानेमे कभी टिका न करो । पिव 
अययम लिलि है, “रं कहता हं कि ईते छिए वदलेमे ( मेरे} सम्ब- 
न्धियकि परति प्ेमके सिवाय मे तुमसे ओर कुछ नही चाहता", तदनुसार 
दस घराने प्रति स्नेह { मुहम्मद साहवकी ) पेगम्बरीका उपहास्माने 
है एव उनगैः प्रति वहू प्रदशित करनेम भूक न करो ओर उसका पल 
तुम्हे इस खोक तथा परछोकं दोनोम मिकेया | किन्तु वारहके इन सेथ्यवो 
वै साय अपने व्यवहारम तुम्हे पूरी-पुरी सावधानी वरतनी चाहिए । 
हुदयमे उनके भ्रति पुरा प्रेम रसो, किन्तु प्रत्यक रूपसे कमी उनको ऊंचा 
पदन दो। क्योकि एक वार शासनम पूण शक्ति प्राप्त कर लेनेके बाद 
स्वय प्राट्‌ वननेकी इच्छा होने लगती है । यदि कभी तुमने यत्किचित्‌ 
भी उनके दायमे चासन सौपा तो उसका परिणाम तुम्हारा भपनाही 
उपमान होगा 


{ १० ) जहा तक भी किसी श्रकार सम्मव हो एक सामाज्यके शासक 
के तौ इधर-उधर घूमते स्ट्नेसे कदापि घवराना नही चाहिए । किंसौ 
एक ही स्यानपर उसे वहुत कारु तक नही वरना चाहिए । यद्यपि एकं 
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स्थानपर ष्टरेसे उसे ऊपरी तौरपर विश्राम मिटेगा, यिन्तु वस्तवमे 
उससे हजारो भापदाएँ गौर कष्ट उसके सिरर मा पडगे 1 

( १९१ ) कभी पने पुत्राका विवास न करो, ओौर न अपने जीवन 
काले ही उनके साथ धनिष्ठताका वर्तव करो 1 वंयोकि यदिसप्राद्‌ 
शाहजहनि दारारिकोहके भाय एसा वर्ताव नही पिया होता तो उसका 
वह्‌ सेदजनक अन्त नही होता । सदैव इस बहावतको ध्यानमे रो कि-- 
“सम्राटूके शव्द सदेव निष्फर ही रते ह" ! 

( १२) साश्राज्यके समाचारोकी परौ जानकारी रुवना ही शासनका 
प्रवान आधार स्तम्भ है 1 एक क्षणकी असावघानीके फलस्वख्य भनेको 
वर्पो तक अपमान भुगतना पडत्ता है 1 मेस हौ लाप्रवाहीपते वहु नराधम 
शिवा निकल भागा, मौर ( उसका परिणाम यह्‌ हुमा कि ) मुद्रे भपने 
जीवनके अन्त तक ( मराठोके विरुद ) कड़ी मिहनत करनी पडी । 

( सरयाओमे ) यारह्‌ एक पवित्र सरथा है, अतएव मेने भी वार्ह 
अआदेदोपि ही इसे समाप्त किया है । ( प्य ) 

यदि तुम शस ( शिक्षाक ) ग्रहण करोगे तो मे तुम्टारी वुद्धिको प्यार 
करंगा } 

यदि तुमने उसकी भवदैलना को तो अफसोम । सदु भफमो 11 


अध्याय १७५ 
उत्तरी भारतका विवरणं 


१, मारथाडमे तीस-वर्पीय युद्ध 


जून, १६८१ ई०मे महाराणाके साय सन्धि करे जव ओौरगसैव 
स्वय दक्षिण चछा गया तव भेवाडके साय हानेवाला युद्ध समाप हो गया, 
किन्तु मारवाडमे यह्‌ राजप्रुत-युद्ध भागे भी चक्ताही रहा। रारीडेकि 
राज्यके महत्यपण नगरां तया सामरिकं महत्त्वे स्थानोपर तव भी मुगल 
सेनाओका ही ओधिकार था, गौर स्वामिभक्त राठौड विरोधी घने उनके 
विरु युद्ध चखाए जा रहै थे । इन विरोधी राठीडोने पहाडियो तथा मरु 
भूमिपर भपना धिकार स्थापित कर ॒जिया था। वहसे यदा-कदा 
भैदानोपर धावा कर व्यापारियोके काफिलो या अन्य यात्रियाकरे दरेक्रि 
साय रूटमार करते ये, भौर जिन भुगरु चौकियोकौ सुरक्षाका प्रबन्ध 
समुचित नही होता था उन्दे जीत ठेते थे । उनके एेसे मक्रमणोके कारण 
सैतोका जोतना-वोना या दाही सौनिकोके सरक्षणके विना रास्तोपर याना 
करना भी असम्भव हो गया था। कोई आद्चय नही कि मारवाडम तव 
सदैव अकार ही सहा, गौर राठैडोके स्यातकासे छिस कि उन वर्पोमि 
“मका शौर तेकवारने मिखकर धरतीको परौ तर्द निर्जन कर दिया ।“ 
रगातार युद्ध, स्थानोको जीतने तथा उनपर पुन अधिकार करत 
रहनेमे ही मासवाडकी एक पीढीका सारा समय गुज़र गया । महाराष्टूकी 
सैनिक परिस्यितिकी श्रतिक्रिया जोधपररकी स्थितिपर अवद्य होती ही 
सटती थी, जिसे धीरे-धीरे हाँ हाक्त सुधरती दही गर्द मौर उसके 
परिणाम-स्वरूप अन्तमे यठौड देशमक्ताको सफलता मिटी तथा मौरग- 
२३ 
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जेवकी भृतयुके वाद तत्काल ही उनवा राजा मपने वशतपरम्परागर्त 
सिहामनपर पुन आस्टहोरा। 


सन्‌ १६८१से १७०७ ई० सवके दग २७ वपो मारवाडका इतिहासं 
अलग-भलय व्रिमागाम वेड जाता है 1 मनु १६८१से १६८७ ई० तव वहा 
मास्वाडवौ प्रनाकी तरफमे युद्ध चरता रह्‌, उनवा राजा वाखक धा बौर 
उनका जातीय नेता दुर्गादास मारवाड छोढकर सुदूर महारष्टूमे था । 
अपने-अपने अलग नेताभकि नेतुत्वमे राटोड राजपूत जडते ही रहे उनपर् 
कोई भो एक वेन्द्रीय सत्ता नही थी 1 जहां कटी भी हो समे वहाँ मुगल 
पर माक्रमण करनेके सिवाय शातुवे विर्ढ लडार्ईी उनको बोई एवं 
सम्मिखितत याजना सही थो } यदा वदा होनेवारे इन छटे-छोटे मुद्धोम 
सठौडोकी वीरता तया स्वामिमकिफि कर एक अपूव उदाहरण सामने आए! 


सनु १६८७ जव दुर्ादास दक्षिणसे लोट आया भौर भजीतर्दिह 
अपने भनज्ञात्तवासमे प्रगट हुमा, तव इस युद्धका दूसरा दौर शुरु हुमा । 
तव पटिठे तो राटौडोको उरलेखनीय सफलतां मिली । वृदीके हाकि 
साथ आ मिलनेपग उन्दोने मुगरलोबो माराडके मेदानसि निवाठ चाहर 
किया, मालपुरा बर पुरमाण्डलपर सन १६८७े आक्रमण किया, तथा 
तीन चप वाद भजमेरक सूवेदारको भी पराजित किया बौर लूटमार कस्ते 
इए मेवात ओर दिररीकरे पर्त्विम तक जः पटचे तथापि वे यपमे देशपर 
भपना आयिपत्य नही स्यापित कर सके । सनू १६८७ जव भजीतर्सिट 
ओर दुर्गदास इस स्वजातीय सेनाका नेतृत्व करने लगे धे, उसी वप 
मौर्गजजैवकी योरे शुजातला नामक एक बहुत हौ सुयोग्य ओर साहसी 
व्यक्तिको जोधपुरकां अधिकांस नियुक्त" किया गया | अगले चौदह वप 
तक वह दस पदपर वना रहा भौर उस अरसेमे उसने मारवाढपर मुगरो 
का जाधिपत्यं चनाए रखा 1 

मारबाडवा फौजदार शुनातलां गुजरातका सूवेदार भी था ! पने 
अनुयायी सैनिकोकी सख्या बह कदापि कम होने नदी देता था मौर उसके 
धूमने-फिखेमे वहूत ही ततस्ता तथा कुतो यो । हर सार वह कमे 
केम छ ओर कई वार आठ मदीने भी मारवाडमे तथा वाकी रहे 
गुजरातमे वितताता था 1 अतएव जय कभी युद्धका मौवा आ जाता त्व 
वहु राडौडोको सफलतापुवक रोक सकता था, किन्तु सनु १६८८ उखे 
राठोडोके साय एक समद्लौता भी कर किया थां 1 सद्पर्सेगुलसनेवारे 
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व्यापापियोके साथ रारौडेकि कोई छेडछाड न करनेपर उनसे वसूख होने- 
चाटी शादी चुगीका चौथा भाग रायडोको दे दिया जाताथा। गहुतो 
एक प्रकारकी चौथ दही थौ! 
किन्तु ९ जुलाई, १७०१को गुजातखरा मर गया, गौर तवे उसके 
स्थानपर मारवाडकी फौजदारौ शाहूजादे मुहम्मद .आजमको दी गर्ह । 
माजमने पुन अउजीतक साथे युद परोरम्भ कर दिया, भौर यौ राजपूतोके 
स्वातन्त्य-युदधका तीसरा दौर भरारम्भ हुजा । दोनो ही पक्षोकी वहत 
खून-खयवी तथा कई एक हारोके वाद भन्तमे मुगरोकी लोभपुण नीति 
विलकुर हौ विफल हई र समर्‌ १७०७ मारवाउके जातीय राजघरानिने 
उस राज्यप्र पूणं मधिकार कर च्या } 
` भारवाडकी रजधानो तथा वहाके अन्य नगरोपर मुगलोका अधिकार 
ही जानेके वाद राठडोने पहाडो तथा दुरूह कोनोमे आश्रय लिया ! 
किन्तु उन सुले मैदानोपर तो तव भी राटौडोके धूमनेवारे दलोके आक्र 
मण होते रहते थे । भारवाडपर आधिपत्य करनेवाी इस सेनाकी एक 
या दरसरी चौकौके पास दोनो विरोषी दलोकी मुरुभेड होती रहती थी, 
जिनमे कभी एक ओर कभी दुसरे पक्षक हार होती थी } कवि करणी- 
दानने उस समयकी दशाका बहुत ही भच्छा वणन लिला है, वह्‌ 
छिखत्ता ह--“सूर्ास्तसे दो घडो पिरे ही मस्मे सारे दरवाजे बन्द 
हो जाते थे। किलोपर मुसलमानोका राज्य था, किन्तु मदानोम' तो 
०० ही भज्ञाका पालन होताथा । सारे रास्ते भवे 
बन्द थे" 


२, दुर्गादासका माखाडमे लोट आना, १६८७१६९८ 


महासष्टरसे लौटकर सन्‌ १६८७मे दुर्गादासके वापस मारवाड चले 
भानेप्र वहाँ यखैडोके उपद्रवे फिर वहुत बढ गए, मौर उनके सौभाग्यसे 
स्रं समय उन्हे एक बटुत टी उपयोगी साथी भी मिरु गया । वृंदीका 
शासक सनिरदर्सिदं हाडा जओौरगनजेवका एक स्वाभिभक्त मनसवदार भौर 
सेनानायकं था} उसने मपने प्रमुख सामन्त दुजनसारु हाडाकां भपमाने 
किमा, तम्र जपने कुटुम्वियो ओर अव्रुवायी सेनिकोकी साये, करुद्ध 
दु्जनसारने एकाएक वृंदीके केषर आक्रमण कर उसे जीत लिया । 
तव वहु भास्वाड च्य भाया मौर यहा रालौड नेता मुकुदरसिहं चापा- 
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व॑तौ यहिनसे विवाह किथा। कोए हजार हाडा सवारोके साभ 
उसके आा मिकनेसे राठोडोकी जातीय सेनाकी एकि यट गई 1 


राटौडो अर हाडोको इम सम्मिलित रोनाने मुगलोफी अधिका 
चौकिोकिं सैनिकोको या तोमार डाखा या उन्दे वहेति सदेड दिया । 
तव उने उत्तरम बाहौ प्रदेोपर एक साहस्पुण धावा पिया भौर 
शाही राजथानी दिल्छीके पास तक जा घमके। वहासे छौटनेके वाद 
माण्डलके पास एक युद्धमे दुजनसाल सेत रहा 1 
सन्‌ १९७० ई०मे दुर्गारासको एवः उररेखनीय सफलता मिली 1 
अजमेरके नए भूवेदार सफोखां मारवाडकी सीमापर ससैन्य जा उदया था, 
ुर्गादासने उसे वापस अजमेर तक सदेड दिया । मारवाडके जिन भागोपर 
तव भी मुगरोका अधिकार था, निरन्तर लूटमार क्र वहा वह्‌ उपद्रव 
करता ही र्ता था, जिससे वहाके रास्तोपर यात्रियोका भाना-जाना 
भी जापदयृण हौ गया था 1 ेसौ कठिन परिस्थिति उतपन्न दौ जानेपर 
शुजातलाको स्वय यह्‌ मामला हाये ठेना पडा । उसने वडी हौ चतुराई 
से कई एक रोजपूत मुखिया, ठाकुरो ओर पटराचतोको भषने पक्षम 
कर उन्हे शाही सेवा करनेके लिए भ्रोत्साहित किया । 
सनु १६८१ अकथरके भाग जानेके समयसे हौ रालौटोने उसकी 
पुरी प्फियत्‌ उन्निसाको आश्रय दिया था, उसे वापम भमपने पास ठे 
अनेके लिए ओरगजेव तममे हौ बहत उल्ुव था 1 तदर्थ सनु १९९२५ 
राठौडोसे वातचीन कौ गई, विन्तु तव वह्‌ विफल हौ रही 1 दो चप वाद 
पून यह्‌ वात छेडी गई मौर इस वार यह्‌ मामला सुयोग्य चतुर शुजात 
खानो सौपा गया 1 महमदावादसे ६० मीक उत्तर पदिचममे स्थित पाण 
के नागर त्रह्मण फारसो भापामे इतिदास-ठेखक ईदवरदासको यह्‌ काम 
सौपा जो परे जोवपुरमे मालेनुजातते वसूल कखेवाला अमीन रं 
चुका था। ह 
ईव्मरदासके करई वार दुगदासके पास जाने वाद अन्तम अपने 
महाराजा तथा गपनी मोरसे ओौरगजेवके साय समज्ञौता करको दगा 
दास तैयार हौ गया, नीर उसमे शाहेजादीको चापतन बौरगङेवको सीया 
दिया । ईवर्दास याहादीको शाही दख्वारम ठे आया 1 
अकवरका पुन बुलन्दञल्तर भव भी रठौडोके ही पास भो एव म्व 
उसे वापस छानेके छिए प्रयत्न भरारम्म हुए 1 विन्तु इस वार दुग 
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अ्भीर्तासिहको ओधपुर वापस दिए जनको मोग फरो, जिसमे इस मामक 
तेय होनेभे दो वपं छग गए । 


स्रु १६९८मे जौरगैव भीमाके तटपर दस्लामपुरीमे था, वुखन्द- 
मस्तरफो साथ ठेकर दुर्गादास दाह पडायमे वहां पटवा । जन्मकाठ्से 
ही उत्त वैचारे गाहजादेका सारा जीवन जक्पड राजपूत मिसानोम वीता 
था,उमनैन तो को कर्द नगर देखा था मौर न कोई राजदरवार ही; 
किसी सुसंस्कृत आदमीसे चात करनेका भी उसे मौका नही भिखा 
या} साक सुयरी आदसयुण हिन्दुस्तानी भी व्ह मेही मोल सक्ता था 
यह देसकर कि स मप्राट्का यह्‌ भोर केवल शजस्थानी बोली ही बक 
सकता धा, स्वय सप्रादूको वहत हौ धक्का पहूवा, परन्यु उसके दरवारी 
तो भनोरजित हए । वसी वड सुसभ्य नगरमे एकाएक प्च जानेवाे 
देहात मुवक्के समान बुलन्दअस्तर भी वहूत ही भयमीत-सा हो गया । 
पून उन भरारम्मिक दिनके उसके राजपूत सायियोनि उसके दिम यह वात 
कूट-कूट कर भर दौ थो किं गौरगजेवे एक प्रकारका दानवं है जो बुलन्द- 
अघ्तरके पित्ता शहजाद मकवर त्था उसके कुटुम्वियोका कटर शु 
है । भव उसने देखा करि उसके वारयकालके उन सर्षको तथा कौमायकरे 
उने साभियेसि द्र किया जाकर वहु उसी भयप्रद ओरगजेवको सौय दिया 
गयाया। एसी हालतमे मुंह नं सोखकर गूगा वना रहना ही उपे सवते 
ठीके जन पडा । उसे धौरे धरे पडाया जाकर सुसस्छृत वनाया मया, 
जिससे आगे चलकर सम्राट्के साय रह्‌ कर शाही मोहर सभालनेका काम 
भी उसे सौपा गया । दुरगादासको पुरस्कार-स्वरूप तीन हसारीका सनसव 
देकर पाटणका फौजदार बनाया यया । 


३, अजीत ओर दुर्गादास, १७० १-१७०७ 
दर्गादास्के साथ यह समज्ञोता मई, १६०८ हो गया था, किन्तु सच्‌ 
१७०१-२मे विवर होकर उसने दुसरी बार पून शाहजदेके विरुद विद्रोह 
करिया} सच वात यह्‌ थी कि इस समदोतेके वाद भी, गजोत भौर दूरा- 
दास, दोनोके दिलोमे मुगले शासकौके भरति पुं भविद्वास वचा रा 
जिससे वे शशक दाही दसवारमे दुर ही रहे 1 
साघ्राज्यका विद्रद्री बनकर जव दुर्गादासं पने मारवाडमे पर्न, 


॥॥ 
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तव सन्‌ १७०२ ईऽमे युरे-भाम पिद्रोही वनफर मजीर्तसिह्‌ भी उमे जा 
मिखा भौर मुगखोपर कख आक्रमण भी किए } विन्तु मिलकर भौ वे दोना 
इस धार कुछ भी न कर सकैः । मारवाडयरी मायिकः दात पूरी तद्द्‌ 
विगड चुकी थी, पूरे पच्चीस वप तक निरन्तर छापा-मार युद्धं कसते 
करते राठोड भी वहुत्त थक गए थे । मव अजीत गीर दर्गादासमे भी 
अनवन हौ गई, जिसे तो मारवाडकी परिस्थिति मीर भो विग 
गई । ओरगजेवने इस सवमे छाभ उठाया } दूसरोकी सलाह भुननेका 
अजीतको धीरज न था, वहं वहतत ही उद्धत स्वभावका था । मारवाढके 
मतरियो एव प्रमुख अधिकारियोपर्‌ दुर्गादासफा जो प्रभाव या भौर 
राठोडमे दुर्गादास जितना लोकप्रिय था उसे देखकर अजीतका वदतं 
ही प्या होती थी! एसे समय जव सारी परिस्थिति ही भौरगसेवके 
विरुद होती जा रही थी, तव राठौड नेताओकि इस आपसी विरोधे 
ओरगजेवको वहुत सहायता मिली भौर अगते पाच वर्पो तक उसने 
अजीतको उसफे राज्य तथा राजधानी बाहर ही रवा 1 


सव ओर चते हुए अपने शतरू-दकको देख ओरगयेवने अन्तमे अपनी 
विवशतावो स्वीकार कर सनु १७०४ अजीतकफो मेडताकी जागीर दी 
भौर या उससे एक प्रकारकी सधि कर ली ! विना किसौ सभवाली मपी 
उस स्वतन्नताको वनाए रखना कठिन देखकर नवम्बर, १७०५मे दुंगदास 
ने भी शाहजादे आजमके द्वारा मौरगरेवकी अधीनता जव पुन स्वीकार 
कर री, तव उसका पुराना मनसव तथा गुजरातमे पाटणकी वहु फौजदारी 
उप्ते वापस मिल गए 1 
जौरगजेवके शामन-कारके अतिम वप सनु १७ धमे मरोठोनि गुज 
रतपर आक्रमण कर रतनपुरमे मुगलोको बुरी तरट्से पराजित विया 
था} तब तीसरी वार विद्रोह बनकर अजीतने पुन सिर उठाया । दुर्गा 
दास भौ शाही पडावे फिर भाग खडा हमा, ओर मजीत्तके साय सम्पकं 
स्थापित कर येराड तथा अन्य स्थानोमे विद्रोह करवाने रगा \ किन्तु 
दरस समय शाहजादा वेदास्वस्त गूजरातका सूवेदार्‌ था एव उसने दुर्गा 
दासक विरुद्ध सेना मेजी, तव दुगीदास भागकर सुरतमे दक्षिणमे कलि 
यकि जगदोवाऊे पाड देशम जा पहैवा । इधर कुछ समयते अभीति 
भी विद्रोह कर रहा या ! नागोरका मुहकम्सिह्‌ गौरगजेवके पमे धा, 
एव दुनाडामे मुहकमर्िहके साय अजीतका मुद्ध दुभा, जिम बिजरी 
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होनैपर अजीतकी प्रतिष्ठा भौर दि वढ गर्‌ । इसी समय अहुमदनगरये 
सौरगजेवके मरनेके समाचार मारवाड पहुचे, मौर तव ७ माच, १७०७को 
घोडेपर सवार होकर जीतने जोधपुरकी राह पकड़ी गौर उस नगरे 
नायव फौजदारे जाफरकरुरीको वहासि निकाल बाहर किया तया अपने 
पिताकी रजधानीपर जीतने मधिकार कर लिया } मुहकमरिहने मेऽता 
भी साली कर दिया भीर धायल ह्यो चागौरको भाग गया! सोजत आर 
पाटीको भी अजीत्ने जीत किया । गभा-नल गौर तुलसी-दलसे जोध- 
पुरे किठेको शुद्ध किया गया । दुर्गादासक जीवनका ध्येय यो सफनता- 
पुणं एरा हमा 1 


४ आगराके पास जार्टोके उपद्रव 


अपनी मृत्यु पयंन्त चजनेवाठे जिन अनन्त वुद्धोम भौरगजेव सन्‌ 
१६७९ ई०्से उलक्ष गया या, उनका धीरे-धीरे उत्तरी भारतकी याज- 
नैतिक परिस्थितिपर भी प्रभाव पडने ठग । दक्षिणी रुद्धोमे होनेवाली 
क्षतिके कारण वहा धन तथा सेनिकोका निरन्तर अमाव ही वना रहता 
था, जिसकी पूर्तिक लिए कम-ज्यादाद्रन्य मौर युवा सैनिक उत्तरी भारते 
प्रति वप बर्हां भेजे जाते घे | वपपर वपं वीतते गए, ओरतव भीन 
तो सघ्रार्‌ ही अपनी राजधानीको लौटा गौरन को शाटजादा ही 
वापस बहौ भाया । नमंदासे उत्तरे सारे दी पुराने सुसमृद्ध सूबे बहुत 
ही साधारण योग्यतावाङे भमीरोको सोपे गए थे भौर उनके साथ सेना 
भी वहुत ही थोडी थी । इसके साय ही व्यापारियोके माल्से षदे हुए, 
साम्राज्यकी भामदनीका रुपया, सेनाके लिए अत्यावदयक युदढध-सामम्री, 
ओर मीरोके कुटुम्यो तथा मा-असरवायको लेकर सुदूर दक्षिणको जाने- 
वाले रम्बे-कम्यै काफिके उत्तरी भारतके रास्तोपरसे निरल्तर गुजरते 
सहते थे भर उनकी सुरक्षादेः लिए भावदयक सेनिक भो उनके साय नही 
होते ये, जिससे रहम पडनेवाटी दुटेरा जातियोको उनपर माक्रमण 
केरमैका वहूत ही कोभप्रूण मौका मिल जाता था । दिल्लीमे गागा 
अर तव धौलपुर त्तथा भगे मा्वामे होकर दक्षिणको जानेवाटी शाही 
सडक जाटोके ही प्रदेदामे होकर गुजर्ती थी । इन वीर सशक्त मेहनती 
खाटोको लूटमार न करन देनेके किए दाक्तिदारी सेनाके आाक्रमणका डर्‌ 
ही एकमा उपाय था | - 
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मौरगजेवके दक्षिणपर चढाई कर दैनेसे उत्तरी भासतमे जाटोकौ भो 
मौका मिका, उससे सन्‌ १९८५ राजाराम तथा रामचेहरा नामक दो 
नए जाट नेतामोने पुग लाभ उाया 1 सनसनी भौर सोगखे ये जमीदार 
पिके तो अपने स्वजातियोको एकत्रित कर उने सैनिक सगटन त्था 
मामने-स्ामनेफे युद्धोकी दिक्षा देते रहे । प्रत्येक जाट किसानक्रो सरी 
ओर तलवार चलाना पहिले ही आत्ता था, अव उन्हे सैनिक दमे 
सगएित कर अपने ऊपरी मधिकासियोकी आज्ञा माननेकी दिक्षा दौ गई, 
जिसते उन्हे बन्दे देते हौ वह जाट सेना तैयार हौ जानेवारी थी । 
सडक-रास्तोसे बहत दुर अगणोमे उन्होने करई एक छोटी छोटी गद्या 
वना छी थी, अपने इन सैनिकं गहसे निकलकर जाट बाहर दूटमार 
करते ये, हार जनेपर उनके मुखिया यही बाश्रय रेते ये भौर उनकी 
सूटका मालं भी यहौ जमा किया जाता था1 इन गदियोके चारो भोर 
उन्दोनि मिद्रीकी मोटी मोटी दौवा बनाकर उन्दे वहत सुदृढ वना ल्ा 
था क्योकि इन दीवालोपर गोच्ा-वारीका भी कोद मसर नरी हौ पाता 
णा\ तव चे शाही सडकपर धावे कर्ने रगे भौर आगसके वाहरी उप 
तगरो तक लूटमार भी मचाई 1 


आगयाका सूवेदार सफीखा राजागमके इन उपद्रवोको दवा नही 
सका 1 जाटोके दन्नोने राहगीरोका सडकपर आना जाना भी वन्द कर 
दिया नौर इस जिलेके कद गाव भी उन्होने लूटे । कुछ ही दिनो बाद 
घौलपुरके पास सुप्रसिद्ध तुरानी सेनानायक अगरखापिर आक्रमण. कर 
राजारामने उसे मारं डला । भगस इसं समय चीजादुरके पस पटे 
शाही पडावसे चकर काबुल जा रहा था ¡ राजाराग्की दस धुष्तापुण 
सफलतासे ओरगजेव विचक्तित हुमा मौर दिसम्बर, १६८७ उसने 
जाटेके विरुद्ध चलनेवाले युका सचारन करनेके लिए वाका प्रधान 
सेनापति वनाकर शाहजादे वैदारवस्तको मेजा 1 


विन्तु शायदेके पदटचनेसे पिले टौ उस जाट नायके कई एक 
अत्याचार कर डा ! पावक सूवेदारौ सभालनेके लिएु जानेवाले हैदर 
वादके भीर द्राहीमपर, जो जव महावतखां कहुकाने कमा णा, सनू 
१६८८३ प्रारम्भे उसने आक्रमण विया । इसके कुछ दौ समय वाद उने 
सिकन्दसमे यने इए अक्यरके मकपरेको लूटा 1 उतत तोड-फोड कर 
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वकि काछीन, सोने चादीके बरतनं तथा कन्दी, आदि सव कुछ उठा 
लेग)" 
वहां पर्ुचते ही वैरारवस्त बडी दही तत्परताके साय मुगल सेनाका 
सचाखनं करने लगा उधर इस प्रदेशमे दो विभिन राजपुत जातियोभे 
चलनेवाले आपसी युद्धम सम्मिलित हो जानेसे विरोची दल्वाखेनै सजा. 
रामको ४ जुलाई, १६८८ दिन गोरी मार दिया । 
आम्बेर ( जयपुर )के नए राजा विपनसिह _कचवाहकी मयूराका 
फौजदार बनाकर ओ रगजेषने उसे जाटों इम उपद्रवको जडसे उलाड 
फेंको तथा तव॒ सनसनीके प्रगनेको अपनी जागीरमे सम्मिलित कर 
रेनेका विनेप कायं सौपा या । किन्तु जाट-प्रदेशके उन दुस्तर जगकोमं 
पानी भौर खाद्य सामग्रीदे अभावके कारण अक्रमणकारी सेनाको वहा 
अनेक क्टोका सामना करना पडता था । तथापि स॒नसनीका वैरा डालने- 
वाके दु ढतापूर्वेक वहीं हौ उटे रे । जनवरो, १६९० एक सुगगके ठीक 
तरहसे चल जानेसे उस किठेकी दीवाल टूट गई, जहांपर मुगक सेनाने 
आक्रमण क्रिया । तीन घण्टो तक वरावर उटकर सामना करनेके वाद 
जाटोकी प्रयाजय हई भौर किलेपर मुगलोका अधिकार हो गया } इस 
मुद्भे जाटोके कोद १५०० सैनिक मारे गए ओर शाही पक्षके भी २०० 
मुगक तथा ७०० राजपूत घायल हए या. खेत रहै । अगे वपं २१ मई 
६८१्को 1 व कर राजा विपनर्विहुनै जाटके दूसरे सुदूढ 
किते सोगुर तछिा। 
मुगखोकी इन सारी चदढादयोका परिणाम मरह हुमा कि जाटोका नया 
नैता एसे अज्ञात कोनो ओर दुह्‌ स्थानोमे जा धुसा जिनका शाही सेना- 
माधकौको पता तक न था] तव मगल कुछ वर्पो तक इस परनेमे धूर 
शास्ति रही । राजारामके भाई भज्जाका वेदा चूडामन्‌ ही मव जाटोकां 
नया तरता था । सूसग्न करने भौर सुखवसररोसे परा-धूरा छाम उठानैकी 


१ ईवरदास, प० १३२ ब ! मनुची लिखता हं कि-"वहौ रगे हए कतिक 
बडे दरवाजे तोडकर वहा वै घुस पड़ मौर तव रृटमार शुरू पी 1 वहाँ जडे 
हए बहूमल्य रत्नो त्तथा सोने चाँदीके थरतन टे, गौर जां कुछ भी वै उठाकर 
नहीकेजा भके उह जला शला । खोद खाद कृर उन्हाने अक्वरकी हड्ियके 
भौ बाहर निकाला मोर कद्ध हो आगमे डलवर उदान उन्हुंमौ जला दिया 1" 
{ २,९० ३२०} । 
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अदुभूत चतुराई चूडामनमे थी, जिसे उसने एक राजघरानेकौ स्यापन्‌ 
फी जो अव तक भरतपुरपर याज्य करा रहा था । “उसे सैनिककी 
सस्या ही नही बदाई, परन्तु अपनी सेनाको मधिक एकी यनानेके 
किए उसने वन्दुकचियो गौर धुडसवारोके दक भौ सगष्ति वि म्ह 
उसने यु ही दिनो वाद पुन पेद सेनिक वना दिया । ाहुपरसे गुञ्रले 
चारे ब शाही मधियो मौर अयिकारियोको सूटनेके वाद अव वह प्रान्तसि 

दधिण भेजे जानेवाले शाहौ मजाने त्या सम्नाट्को खास वस्तुमोको भी 
लूटने लगा 1” विन्तु चूडामनको शक्तिका पूण उत्यान ओरगयेवकी 
मृयुके वाद हौ हुमा} सन्‌ १७०४ ठममग उसने सनसनीको पर्न 
सुगम मधिकारसे छीन ल्या । किन्तु मागराके सूवेदार मुख्तारताने 
९ अवतूवर, १७०५ दिन फ़िर सनसनीपर मुर आधिपत्य स्यापित किमा । 


५, पहाडसिंह गौड ओर उमके पुत्रके मालयामे 
उपद्रव; १६८५ ई० 

पर्चिम वुन्देलखण्डमे स्थित इन्दरखीका जमीदार पहाडर्पिहं गौड 
मालवामे गाहेवाद धधेराका शाही फौजदार था । छालर्सिह्‌ खीची चौहान 
प लेकर सन्‌ १६८५के प्रारम्भमे उसने वृदीके हाडा अनिसुसिहको 
हरायां तथा उसका सारा पडाव मौर माल-असवाव उसने सूट लिया । 
त पहाडरसिह मालवाके गविोमे लूटमार करने लगा । इस समय मालवा 
सूयेको देखमार राय मुलूवचन्द कर्‌ रहा था, एव उसने आक्रमण कर 
दिसम्बर, १६८दभे पहाडसिहको मार डाल । किन्तु पहाडसिहेका धव 
भगवन्त इस विद्रोहको चाए गया } माच, १६८६मे भगवन्तवौ भी शाही 
अधिकारियोने मार डाखा। तव भी यह्‌ विद्रोह करद वप तक चता 
गया } अन्तमे इन गौड विद्रोहियोमे आत्मसमपण किया । सतु शदे 
बाद उनके पन शाही सेनाम नियुक्त करिए जानेका विचरण मिलता दै} 


2 परिहासे गगाराम तथा माङरामे गोपाखनिह चन्द्रावतक्षे विद्रोह 


गगाराम नामक एक दरिद्री गुजराती नागर ब्राह्मण इलाहावाद ओर 
विहारमे स्थित खान-द-जहा वहादुरकी जामीयेका दीवान था { गयायाम्‌ 
फी अनुपस्ित्तिमे खानके दूसरे नौकयेने उदके विरुद खानके कान मई 
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दिए ये । सानन गगारामको कख मेजा } अपने जीवन भौर सम्भानकी 
अव गगासमफो गई भाशाम री एव वह्‌ विद्रोही हो गया । वुठ दिनि 
तक इषर्उयर दूटमार कनेक वाद भन्तमे गगाराम माल्वामे जा पर्वा 
भौर अननूवर, १९८४ उमने मिरेजो लूटा । कुख्ही दिनौ वाद वह 
उज्जैनमे मर मया । 

माल्वामे स्यित रामघुरागी अपनी जमीदारीको संभालनेके लिए 
वहु जमीदार राच मोपारतिह्‌ चन्द्रावतने अपने पु्र॒ रतनसिहवो राम- 
पुरा मेज दिया था ! वह्‌ दृष्ट युवेक मुसलमान यनं गया भीर भौरगजेवका 
पापान वन भपनी वशपम्परागत उस जमीदारीको अपने नाम करवा 
लिया, जिसका नाम मव बदलकर इस्कामपुरा स्वा गया था । जय इसरी 
भुचना गौपाटरसिहको मिरी तव विना अज्ञा लिए ही शाही सेना छोड- 
कर वह्‌ रामपुर पहुंचा भौर जून, १७००म उसे मपे पृत्रके अधिकास्से 
छीन छैनेका प्रयत्न किया । परन्तु जव उसे सफलता नही मिली तत 
निराश होकर उसतमै मौरगयेवेके प्रति भात्मसमपण कर दिया । किन्तु 
जन उसी भायका दूसरा कोद जरिया नही रह गया, तव सनु १७०६्के 
परारम्ममे बह मराठोके घाय जा मिका, ओर उसी वपं जय माच महीनेमे 
भरने वडादाक्रा लटा त्तव उनके साथ हा गपारमिह्‌ भौ गुजरात 
गयाया। 


७ वगाल्मे अग्रूली व्यापार 
अग्रेजोनि मनु १६१२मे अपनो पहल कोठो ूरतमे स्थापित की.-थी 


भौर व्यापारकौ अपनी वन्तुएं यल मागसे भागरां तया दि्छी भैजते थे 
भौर वदक्तेमे वहाकी वस्तुएँ मगवाति ये । स्नु १६२० तथा वादमे पुन 
१६३२ उन्हौमे भागरासे विहर प्रान्तमे पटना तक व्यापार करनेका 
भी प्रयत्न करिया, किन्तु सरतस वहा तक थल माग द्वारा विगेपतया शोरा 
जैसी वडे आाकार-भरकारको वस्तुएँ मेजनेमे इतना मधिक व्यय हो जातत 
था कि यह्‌ भायोजन अतम छोड देना पडा । गोलकुण्डा  राज्यके वन्दर- 
गाह्‌ मसरलोपद्रममे भो सग्ेन व्यापासियोकी एकं शाला थी] 

` सन्‌ १६२३ भग्ेनोने जपनी एक कोटी वालासोरमे तथा दूसरी कोठो 
कटक्से २५ मील दक्षिण-धर्चिममे स्थित हरिहुरपुरम खोरी 1 कुछ समय 
वद त्‌ दस्यम मद्रास सेट नाज किठेको बनाना प्रारम्भ किया } 
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विजयनगर राजषरानेके हिन्द राजसे धरतीका कटं भाग मोल लेकर 
वहां यह किला वनायाजा र्हा था, यो अग्रेजोने “भास्तमे मपना सव 
प्रथम स्वतन्त्र केन्द्र स्थापित किया” 1 यह स्यान मुगल साम्नाज्यवी 
सीमाओमे बाहर था । सन्‌ १६५१ अग्रेजोने वगारमे कठ्वक्तासे २४ 
मोल उत्तमे गगाके विनारे गी स्यानपर म॒पना . पहाला व्यापार 
केन्द्र स्यापित किया । पटनासे उत्तमे धिया या साखगजमे नावम 
डालकर वे प्रवानतया घोरा खति ये । रेदम ओौर दाकर भी मोल सकर 
वे ङे जाते थे। तय शाहजादा शुजा वगाकक् सूवेदार था, सनु श६५रम 
उसने अपनी ओरसे लिखकर एक निदान ( शाहजादेका विप आदेश ) 
उन्देदेदिया था कि सव तरहकी चुगौ गौर अून्य करोक वदे भरति वप 
उनके तीन हजार स्पये देते र्टनेपर अग्ेनोको वमामे व्यापार कले 
दिया जवि 1 युपे माने जानेवाके सारे दौ जहाजौका माल कर्द वरो 
तके बवालासोरमे ही उतारा-चढाया जाता र्हा 1 

सन्‌ १६५८ इगरुण्डके अधिकारियनि भारतमे सव अग्रजो कोषिोकी 
ग्यवस्थाको सुसमगच्ति किया । अग्रेजी कम्पनीके ये सारी कोटिया सुरतम 
नियुक्त अध्यक्ष ओर उसकी परियदके भीन कर दी गद्‌, हुगखी मौर 
मद्रसिम भवष्य प्रवान एजन्सिया रहने दी गई । 

वगालमे अग्रेजाका व्यापार सन १६५८मे वहत हौ भच्ठी तरह च 
रहा था ! कच्चा रेशम वहुतायतस्े मिल जाता था, तस्ट्‌-तर्हके वहत दी 
सुन्दर रेशमी कपडे मिलते थे, अच्छी करस्मका शोरा भी वहुत ही सर्ता 
था, उवर इगलैष्डे मेज गए सोने-चादीको भारतीय वडी हौ तत्यसताके 
साथ मौल केतेये। 

सतर १६९१६०मे भग्रेजोको इन भारतीय कोठ्योकी शासन-व्यवस्था्म 
कु भौर फेरफार किए गए 1 मद्रासमे भी एक स्वतर्न अध्यक्षकौ नियुक्ति 
कौ जाकर वहे उस केन्द्रको सूरतको ही वरावरीका पद दिया गयाः 
तथा वगाछमे नियुक्त मधिकारियोको अव मद्रासके जव्यक्षके अधीन कर 
दिया गथा । वगालमे अग्रजोका व्यापार वड हौ तेजीसे वढता जादी 
था, सनु १९६८ कम्पनीने वगाप ३४,००० पाउण्ड कीमतका मा 
सरीदकर यूर भेजा, सन्‌ १६७प्मे मेजे परए मालकौ कमत ८५००० 
पाउण्ड त्तक हो गई, वटते-वढते सन १६७७ ईऽमे १,००,००० 
कौमत्तका मार तथां सन्‌ १६८० १,५०,००० पाडण्ड मूल्या मार 
वगालसे वाह्र भेजा गया 1 हुगरटौ वैन्द्रकौ अधीनतामे सव एद 
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ढाका तया सनू १द७६्म माल्दाकौ नई कोठिया सोटी गईं । स्थानीय 
कारखानोसे वे वहुतसा माक मोक ठते ये, परन्तु वहा मोल चक्एु गए 
रेशमकी राईको सुधारेके लिए अग्रेजोने युरोपीय रगरेजोको वगा 
भेजा } समुद्रके मुहानेसे लेकर हगखी तक गमाम जहाजोके आने-जानेकी 
ठोक.टीक व्यवस्था करनेके किए सन्‌ १६६८मे भग्रजोने वशाल नाविक- 
दकौ ( पायकेट सर्विसकौ ) स्थापना की । वगाल्की साडीमेसे होता 
हमा पहला अग्रेजी जहाज सनु १६९७ गगामे ऊपर तक गया 1 


८, बगारकर युगरं अधिकारियो ओर अग्रे व्यापारियोमे अननं 


वगालके स्थानीय मुगरु अयिकारी अग्रेजोसे नियम विरुद्ध बहुतसा 
रपरया वदु कस्ते थे, मौर उनके व्यापारमे वाधा मी डालते ये, जिससे 
उनमे अनबन बढती जा रही थी, होते-होतं यह मामश्् तु पकड गया । 
स्थानीय अधिकारो भग्ने कम्पनीको नावोको रोककर उनमे रखा हुभा 
सारा मार जन्त करते रहै । चुगी चुकानेते दटकारा पानेक लिए हजेसने 
शायेप्ताखाको वहत सा रुपया देनेका श्रस्ताव भी किया, विन्तु उरे को 
भी नतीजा नही ।नकठा । अन्तम अग्रेन व्यापारियाका धीरन चट गया । 
भारतीय आसकोके भरोत न रहकर अपनी _ शक्ति. दारा ही-अपनी रक्षा 
करमेको वे उद्यत हुए । भारतोय तटपर ही किसी अच्छे सुविधापूण स्थान- 
को जीतिकर वह अपना स्वतत किला बननेकौ वे सोचने लगे, जिससे 
उनके व्यापारमे किती भी प्रकारकी छेड-छड या वाधा नहीडटीजा 
सके । सनु १६८६मे जाकर यह युद्ध सचमुच छिड गया । 

मुगक साप्राज्यके स्थानीय अधिकारियोकि विरुद्ध भग्रेज व्यापारियौकी 
ये तीन लिकायततं थी -- 

(१) शाहक्रादा शुजा जब वगालकरा सूबेदार था, तव कैवक्त ₹० 
३,०००) प्रति वपं देते रहनेपर अग्रेज व्यापारियोको चुगी तथा अन्य 
करोते माफी दे दी गई थी तथा भविष्यमे चुगीकौ दर, आदि न बढानेका 
भी तव वादा करिया गधाथा। किन्तु अव शुजाके उस हुक्पकै विष, 
लाए हए सारे मारपर चुमी वश्रुरु कौ जा रही थी } अग्रेजोका यह मी 
दावा था कि १५ माच, १६८०को दिए गए जौ रगजैवके फरमानके अचु- 
खार बाहवे छाए हुए माक्पर भुरतमे ३३४ हिसराकसे सम्मिलति चुगी 
दे देनेके वाद सारे मुग्र साप्नाज्यमे उन्हे विना किसी रोक-योकेके 
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व्यापार करनेका पूरा अधिकार या, मौर तव कटी भी मन्यथ उने कोई 
भो चुगौया कर वसूल नही किया जा सवता था । 


(र) राहदारौ, पेशकदा ओर मुशौकेः मेटनतानेके नामसे स्थानीय 
अधिकारी स्पया वभ्रुल कसते थे, ओर फरमाइदा करं प्रान्तीय सूवेदार जो 
माल ममवाता या उसका भी मूत्य नही चुकाया जात्ता था । 

(३) वगाच्क सूवेदार शायेस्तासां भौर शाहजादा अजीमुदशान तथा 
अन्य उच्चाधिकारी वहसि गुजरनेवारे माठके वन्द पासलोको सोकर 
उनमेसे भपनी पसन्दका माक निफालकेते थे भौर अपनो इच्यनुार 
उचितसे वहत ही कम उगका मूल्य चुवाते ये । स्थानीय फौजदार भी 
कई वार एसो हौ मनमानो कर्ते थे । कुछ सूवेदार तो, जिनमे शाहवादे 
अजीमुदशानका नाम विदोपन्पेण उल्टेखनीय था, यो वलपुवक कम 
कीमतमे मार छेकर उसे वाजारमे धयै कौमतपर वेचकर स्पया कमि 
ये इभ प्रथाको 'सोदा-इ-खाप्त' कहते ये 1 

१० मपल, शदद्५को भोरगजेवने आदेश दिया कि भविष्यमे बाहर 
जाए जानेवाले मपर चुगी दो निश्चित दरोके अनुसार वदुल 
जावेगी, मुसलमानेसि २२१ मौर हिन्दुओसे ५१ । दिन्दुमके समानं 
यूरोपीयोपर भी प्रत्येक व्यक्तिकी गणनाके अनुसार जजिया कर लगाकर 
उसे वसूरुल करनेमे मुगल शासकोने कठिनारदका अनुभव क्रिया, .एव 
जजियाके वदल्मे मनेवाले उनके मालपर वश्रूल की जानेवाली चुगीकी 
दरको वदाकर ३१ वर देनेका प्रस्ताव माच, १६८०मे किया गथा था । 

वगालमे अग्रेजोने दो वातकां दावा कियाथा (१) शुजा हयारा सु 
१६५्मे निशित कुर मिलाकर केवल ₹० ३,०००} देकर ही लाए 
इए सारे मालको अमर कौमतपरसे चगो देनेसे दूटकारा पाना । (९) 
आओरगज्ञेवके सत १६८०के फरमानके अनुमार सूरतके यन्दरगाहमे एक 
वार चगो चुका देनेके वाद भारतके अन्य किस भो मागमे विना कोर 
कर या चुंग दिए, वेरोकनोक व्यापार करना । किन्तु उनको ये दोनो ही 
मागें विरकुल सारहीन तथा निराधार थी, किसी मी प्रकार उनका समर्थन 

सही किया जा सक्ता था । 

शुजा केवर एक प्रान्तीय सूवेदार था 1 भनी सूवेदारीके समय यदि 
उसने किसी एक व्यापारो-वगके प्रति पक्षपात किया ओर थोडासा स्पा 

केकर हौ उन्हे विशेष सुविथाए दी, तो उसके बाद हनेवाे भूवेदारोकि 
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किए शुजाका वह निशान तव तकं मान्य नही हो सकता था जव तक किं 
उमे दो गई दतं सम्राट्‌ द्वारा स्वीकृत होकर शाही फरमानके रूपमे 
नही जारी की जावे ] ओौगरजैवके सन्‌ १६८०के फरमाचका जो अर्थं 
ग्रेजोने लगाया था, वह भी सवंथा गलतत था । सूर्तमे उतारे गए 
मारपर चुगी देनेसे ही इस फरमानङे आधारपर ईइगरुण्ड या चीनसे 
सूरत न हौकर सीधे बगारु जानेवाे दूसरे मार्पर भी चेगी न देनेकी 
टकौ माग करना किसी भी प्रकारकी चतुरा्ईपूण दरीलसे नी न्याय. 
सगत प्रमाणित नही किया जा सकता, वयोंकि सुरत होकर नही जानेके 
कारण उस्रपर सुरतमे कोई भी चुंगी वदूल नदी कौ जा सक्ती थी ! 

दूसरी दो शिकायतोमे अग्रेजोने जिन कुप्रथाओ भौर वसूलियोका 
उल्लेख किया था, उनका अन्त केर देनेके लिए भौरगजेवने के वपं 
पहिले ही आदेश दे दिए थे, भौर शाही आन्नाओका उल्कघन करै ही 
अव तक वे जारी रते गए थे । 


९ ओौरगजेमॐे माथ वगाटमे अप्रेजोका युद्ध, १६८६-८९ 
स्थानीय फौजदारकौ आज्ञाओोका उल्लघन कर २८ अवतरुबर, १६८६ 
को तीन अभेज सिपाहियोने हुगीके मुगल शहरके याजास्मे जा धुसनेका 
प्रयत्न किया, जिसमे वै घायल हुए ओर वादमे उन्हे कैद कग फौजदारे 
सम्मुख ठे गए } कप्तान रेस्लीने उन्हे छूडानेका प्रयत्न किया परन्तु कुछ 
सैनिकौके मारे जानेके बाद उसे भसफल हो वापस लौटना पडा । किन्तु 
शीघ्र ही अग्रेजोकी छावनीसे सैनिक सहायता मिलनेपर वह पून भागे 
बढा ओर फौजदारकै मकान तथा उसके अगेके राहरके भागकी लूटकर 
उन्हे जलय डाला । उसी दिन सध्याके समय अग्रेजाके जहाज भी वहां 
तक जा पहुंचे भौर उन्होने वहां पडे हए एक मुगर जहाजपर अधिकार 
कर चिया । फोजदार तो वेश वदलकर वहि भाग गया ] 
हृगरीपर अग्रेजोके इस प्रकार आक्रमण करनेका विवरण जव शायै- 
स्ताखने मुना तो उसने शान्ति भग॒ करनैवाटे अग्रेजोको दवानेका ही 
निदेचय किया 1 अपनी सारी सम्पत्ति केकर २० दिसम्बरको अग्रेज हुगल्यै- 
से चल दि ओर सुतनतीमे आकर उ्हरे जहां वतमान कलकृत्ता नगर 
वसा दा 1. ~ 
फरवरी, १६८७ छडाई फिर छिड गई । मटिया बु्के पासवाके नमक- 
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के शादी गोदामोको उन्होने जखा दिया ओर वततेमान कलकन्तासे दक्षिण 
पुवमे आधुनिक "गाडंन रीचके स्यानप्र तव वने हुए धानाके किरोप्र 
अग्रेजोने भाक्रमण किया । अगेजोके जहाज गगामे बागे वटे मौर उन्दने 
हिजलो टापूपर अविकार कर छिमा तथां वगालकी खाडीमे उपस्थित 
सारी जक-थल सेनामोको वहां एकर किया । 

अग्रभोको हिजलीसे भार भगानेके लिए १२,००० सैनिकोको केकर 
अब्दुस्समदखा नामक शयेस्ताल्लाकां एक अफमर मई, १६८७ आधा 
वीतते-वीतते वहा पटुंचा 1 ११ जूनको गग्रजोने हिजकीका किला खाली 
कर दिया मौर अपनी सव तोपे तथा साथका सारा गोखा-वाण्द लेकर 
अपने षण्डे उडाते एव छोर वजाति हुए वहसे च दिए \ १६ अगस्तकीो 
शायेस्ताघाने यग्रजोको एक पत्र छ्िखा, जिसमे उनके दन पिले उपद्रव 
तथा हिमापूण कायेकि किए उसने उन्हे वहुत फटकाय, किन्तु साथ ही 
कलकत्ता २० मीक दक्षिणे उुवेरिया नामक स्थानपर _अपना किला 
वनानि तथा हगरोके साथ पुन व्यापार करलेकी उसने भाज्ञा द री। 
अतएव अपने जहायोक साय कारनाक खीट आया भौर सितम्बर १६८७ 
उसने मुतनतीमे पडाव किया । " 

अगले वप कप्तान दीय इगलेण्डते अया ओर कारनाकके स्थानपर 
वमाखका एञेन्ट वना \ वमाने भग्रजोकौ कोटिपा बन्द कर बहास 
जानेका ही होधने निश्चय किया] तव २९ नवम्यर, १६८८को 
पुराने वालासोरके मुगल किलेपर हमा किया ओर उसके बाद नगे 
वालासोरर भो उसने अधिकार कर लिथा\ अन्तमे वगाल सम्बनयी 
अपने सारे जायोजनाको छोडकर १७ फग्वरो, १६८९्को जहाजमे वैरक 
वह्‌ मद्रास चला गया । 

अग्रेजोके विरोघको ये सारी वाते सुनकर मौरगञ्ेवने आज्ञादौ $ 
भारे अग्रज ततार कैद कर किए जावे, उनकी मव कोठियोपर अधिकार 
कर्‌ किया जवे तया उनके साय न तो कोड व्यापार्‌ किया जत्वे भौर 
किसी प्रकारका सम्पक ही रखे 1 परन्तु समुद्रपर तो अग्रेजोका दी पूरण 
प्रभुत्व था सौर मक्का जानेवाके जाजोबो बे सेक सक्तेथे। पत्त 
साथ चलनेवाले व्यापाखे बन्द हो जनेसे साश्राव्यको सायर 
भो बहत घट गड । अन्तम फरवरी, १६०० पदिचमो तटके अग्रेजो घौर 
मुगकत सा माज्यवे वीच सन्धि हो गई । पिरक ही समान स्वतत्प्रतापूवक 
यगाखमे मी व्यापार कनेको उन्दे आज्ञा दे दी गरई1 


न 
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„ पुने एजेन्ट यनकर २४ मगस्त १६९०की कारनाक मद्राससे सुतनती 

पद्या । यो कलकता नखौ स्यापना हुई ओर तभीसे उत्तरी भारतम 
अग्रेजफी सत्तावा प्रारम्म हु } १० फरवरी, १६९१ो मुगल साघ्राज्यते 
भ्रपान वज्ञोरने यगारके दौमानके नाम एक दाही हस्य-उलू-ट्गम ठि 
भेजा, जिसके मनसार रुग भोर अन्य करोके वद प्रति वपं २० ३,०००) 
देते रहनैपर उन्हें उस प्रान्तमे विनां किसी सेकं टोक्के व्यापार फरते 
रहनेफी मन्ना दी गई} 


१०, पर्विमी सथुद्री तटपर गलके माथ अप्ररजोका युद्ध 


विन्तु लन्दनमे हम अग्रेजी कम्पनीका अध्यक्ष सर जोरिया चाड 
वहत ही उप्र स्वमावका दृढचरि्रवाला व्यक्ति था । उमने दृढतापूण 
स्वतन्व्र नीति हौ अनुसरण करनेका निर्चय किया, मौर आवदयकता 
होनेपर मुगक साभ्ाज्यते वद्य लेनेको वद्‌ तत्पर हा गया ! इधर भारतम 
स्थित सारौ भग्रेजी फोियोका प्रान चालक सर जान चाद्रत्ड वहुत 
ही शक्तिदीन भौर मयोग्य या । लन्दनसे प्रा अदेशेकि अनुसार मुगलेकी 
पहुंचे धाहर हो जाने चिषएु वहु २५ भप्रेल, १६८७ सूस्तसे वम्बहके 
किए स्वाना हआ । सुरतके मुगर फौजदारन इसका यदी अय ठगाया 
करि भग्रेज युद्धके रिए्‌ तैयारी कर रह्‌ थे, अतएव उसने भग्रेगोकी कोढीके 
चाये मोर दाही सेना वैठा दी, निसतते सुरत बोटीकी परिषदके अध्यक्ष 
वेजमिन हैरिम मौर उसके प्रमुख महायवे सेम्युमल एनस्ले वहाते वाहर 
नही निक सकं । 
अन्तमे जर-सैनाका एक जहाजी वेडा लेकर ९ अक्तूबर, १६८८कौ 
सर जान चाइत्ड सुवाखी पहुंवा, भौर सरुरतकैः फौजदारको अग्रेजोकी 
शिकायतोकी एक सूची मेजकर तव तक हए भग्रेजोके युकसानका हूर्जौना 
मागा तथा अग्रजोको दिए गर चिरोप अधिकारकौ धृष्टि तथा उनकी 
वेढनिके लिए एक नया शाही फरमान उने दिए जनको भी माग की। 
सुरती कोठीर्मँ उपस्थित सारे ग्रे तथा उनके साथी मारतीय दला- 
को कैद कर सूरतके फौजदारतरे उस कोठीके चारो गर पहरा वै 
दिया तया सर जन चादइट्डको पकड लानेके लिए सुवाली सेना मैजकर 
उसने भग्रेजेके सराय सुटी कुडा छेड दौ 1! सर जान चादृव्ड तो पक्डमे 
नदी आया 1 उच्टे उसने सूरतके पाससे वहनैवाखी नदीका मृहाना बन्द 
२४ 


॥ ३७० । 

कर्‌ दिपा ओर जहाजो भेदम ममुद्रो तटफा चक्कर लगाकर मारेही 
भास्तीय जहाजोपर उमने अविकार कर चया । ध 

इसे जवायमे मुगणोने सूरतमे पडे गए सारे अग्रे फेदियक्र 
पैरोमे दियं डार दी, उसी वुरी हालतम उन यग्रेजोनि परं सरह 
महीने ( दिसम्बर, १६८८से लग्रे, १६९० तव ) प्रिताए्‌ 1 साय हौ मई 
१६८९म मुगल जख सेनक नायकं जजीगवे सिने बम्बर भक्रमण 
क्या गौर शाही सेनाने उस टापुपर उतरकर वरहा वाहरी मागषर 
अधिकार कर लिया! उस टापूकौ सुरक्षाक लिए वहाँ नियुक्त भग्रन 
सैनिक दलको यम्बके किलम्‌ आश्रय केना पडा, भौर वहाँ निरन्तर 
वदते हए मुसलमानोके सैनिक दलन उस किठेको घेर किमा । तव विव 
होकर भग्रेज गवनर चादल्डने १० दिसम्बर, १६८९ फे दिन जी° वेल्डन 
ओर भब्राहम नेवाराको ओरगजेयकी सेवामे भेजा मौरं दया कर क्षमा 
भदान करने छिण प्रार्थना की । २५ दिसस्वर, १६८९के मपने शाही ह्म 
हराया ओरगञचेवने अमेजोको क्षमा केर दिया । डेढ लास स्पा जुर्माना 
देने तया भारतीय जहाज रटे गएु सारे मारको छौटानेपर भग्रेजोको 
पुन पिटके समान भारतम व्यापार कसते रहगेकी न्ना मिले गरई। 


११. सत्री शतान्दीमे भारतीय सागरो के 
युरोपीय सयुद्री डाङ्‌ 


पद््रहुवो दताव्दीमे वास्को द गामाकै भारत परहचनेके साथ ही द 
महासागरमे भी युरोपोय समुद्री डाकुभोकां प्रवेश हौ गया था । सोली 
सौर सनहबी दताब्दिपोमे युरोपके सव ही देशो तया सारे ही वि 
व्यापारौ तथा साहसिक भारतीय सागरोमे एकत्र होने लो तथा भारतीय 
व्यापारी वृद्धिके साथे ही विभिन युरोपीय देदवालोकी समुद्री 
भी वदती ही गई 1 

सन्‌ १६३५ कावने तथा तीन वप वाद सर विखियम वौटने 
भारतीय जहाजोको लूटा । इन अग्ेजोकी लूटमारकां नतीजा परती 
कोरीके उनके देशवासौ निरपराध व्यापारियोको भुगतना पडा । अग्र 
ईस्ट इण्डिया कम्पनीके ये कमचारी दो माहं तक केद रहे मौर 
रूपमे ₹० १,७०,०००) देनेपर ही वे छूट पाए । 

सम्रह्षो सदीके पिके पचास वर्मे अनगिनितत समुद्रो डाकू हिप 


( २५१ ) 


महासागरमे आ पहुंचे । प्राय अपने एकाकी जहाज मेही यै चक्कर 
काटते थे ओर किसी भी राष्टूके जहाचको लूटनेसे ये यत्किचित्‌ भी नही 
हिचकने थे उस समयके समुद्री डाकुओमे टच, एन्हौय, किड, यावद्‌ स, 
द्गलेण्ड ओर टयूकरे नाम विशेयस्पेण उरकेघनीय ह ! इन सारे समुद्री 
डायुओमे अग्रेजोकी स्या दौ मधिक थी] यही चही अन्यं युरोपीय 
देशेके रहनेवाले समुद्री डाकू भी प्राय अपने-अपने जहाजोपर इगरेण्डका 
ही षण्डा उडति थे | अतएव भारतीय अधिकारी यो ईमानदार व्यापारियो 
मौर एसे बदमाश उकेतोमे मेद नही कर पाते थे, जिससे उन उकूमोके 
इन उपद्रवोके छिए्‌ भी ईस्ट इण्डिया कम्पनीके कमचारिधाको ही उत्तर- 
दायी माना जात्ता था । 
दन समुद्रौ उकृगोम सवे प्रसिद्ध दैमरो त्रिजमन था, जिसने अपना 
उपनाम एव्दौरी स्वा था। सितम्बर, श६२५मे उमने वदहुमूत्य माक्से 
कदे हए पतेह्‌ मुहम्मद नामक जहाजपर अधिकार कर लिया । यह 
जहाज सूरलके व्यपारियोमे सनस प्रमुख अब्दुगपूरका था | कुछ ममय 
वाद उस्ने अरव जानेवारे मुग्र जहाज गज -सवाको हथिया छया, 
जिसपर भारतीय तीय यात्रो मक्का जाते थे भौर व्यापारे लिए वहुतसा 
भारतीय मारू भी उसपर काद कर वहाँ भेजा जाता था । मोखासे लौटते 
समय वम्वरई मौर दमनके वीचमे एष्टोरोने कुछ अन्य कंत जहाजोको 
साथ लेकर "गज इ-सवाई' पर आक्रमण किया । गुरोपीयोकी गोला बारी 
वहुत ही अचूक एव घतिक हुई । जदाचपर आग छग गई । तव उकैत 
उसपर सव ओरसे चढ़ गए । तीन दिन तक उन्होने सुविधापूवक उस 
जहाजरको सूय लूटा 1 भपने लु हए दुगतिपूण जहाको केकर उसके 
नाविक १२ सितम्बरको सुरत पहुचे । 
उस जहाजके उन तीथ-यातियोने उनकी लूध्मार तथा उनपर किए 
गए भत्याचायेका जब सविस्तार वणन किया, तवे मुसलमानोकी इस 
दुगरतिका हाल सुनकर सूरत निवासी करोधके मारे उवल पडे । इन अत्या- 
चास्पीडितोके अनूसार मम्यते सम्बद्ध अगेजोने ही यह आक्रमण फिया 
था। सूरतका फौजदार इतिमादखां अग्रेजोका मिन था ¡ उसने स्वयकी 
विचलित नही होरे दिया ओर वुद्धिमत्तापुवकर परी चतुरा की, जिसे 
स्थानीय अश्रेजोको इन मुसलमान धर्मन्धोकृा िकार हौनेते उसने वना 
किया । चिन्तुं अग्रेजोका व्यापार तो बिच्करुल बन्द हौ गया । 
सुरत मे अग्नजोको परिपद्‌ का अध्यक्ष एनस्छे तथा अन्ध सव अग्रे 


( ३७२ } 


केदकर किए गये] कवमे वैडेवैटे ही एनस्ठे हमेशा भौरगसेवको 
भ्रार्थना-पन मेजता रहा, जिनमे उसने "गज इ सवाई" पर किए गए दस 
भाक्रमणभे अग्रज कम्पनीके कमचारियोका कोई भी हाय न होनेकी वात 
निर्चयपूरवक कटी, ओर निर्दोप होनेके कारण उन सबको केदपे मुक 
किए जानिके लिए माग की! वम्बई का गवनर सर जान गायर भी बडे 
जोरोसि लिखा पटी करने लगा 1 अयने देशावासि्ोके यो कंद किए जाने- 
का उसमे तीव्रे विरोध क्या ओर इस मामकम न्याय करकी उसने 
प्रयता कौ । 


१२ युगेषीय व्यापारियोक प्रति ओरगज्ञेवकी नीवि 


अपने शाही इण्डेवाले जहाजकै लूटे जाने तथा अपने स्वधर्मो 
भ्रति किए गए मत्याचारोको सुमकरे सौरगजेव बहुत ही करढ हृभा 1 
किन्तु उस जैसा चतुर्‌ व्यक्ति यो जल्दी ही विचकित होनेवाखा नही था। 
सवसे अधिक वह्‌ चाहता था कि तीय यात्रियोको लेकर मक्का जान 
वाले जहाजोकी सुरकषाके लिए युरोपीय युद्ध पोतोको उनके साय मेज 
जानेका समुचित प्रस्य करवा दे । युरोपीय व्यापारपर रोक छगानेम 
भी उस्तका यही उद्य थ किं इस तरह युरोपीयोको दवाकर वहं भपना 
काम केम खचम सफनतापुवकः कर सके 1 

डच खोगोने प्रस्ताव विया कि विना किसी तरहकी चुगौ या कर 
दिए सारे साघ्राज्येमे व्यापार करनेका एकाधिकार यदि उन्हे दिषा भवे 
तो वे भास्तीय सागरो सारे समुद्री डङ्कमोको मार भगावेगे ओर सा 
हौ भर जातवा तीय यात्रियौकौ सुरभाका भार भीवेउ्ठाक्ती। 
किन्तु मौरगजेमने दस प्रस्ताचको अस्वीकार कर दिया । उधर 
भो लिखि भेजा थां करि यदि भुगल साघ्राज्य अम्रेजोको मधि चार 
खाल स्पये देतो वे भरर सागरमेसे गुजरनेवारे भारतीय जदा 
सुरक्षके सिए उनके साय अपने युद्ध-पोतत भेज देगे या उनकी सुरकषाकी 
जिम्भेदासै उठा ठेगे । अग्रजो द्वारा मागे गए र्पयेकौ रकमका घटाने 
लिए ओरगजेवने बहुत कटा-सुनो की 1 यन्तम एनस्सेने सुरक्षा जदाज 
देनेके प्रतिज्ञा-पत्रपर हस्ताक्षर वर दिए मौर तव २७ जून, १६०्द्‌ को 
अग्रेज वैदी छोड दिए गए । 

सन्‌ श्द्र्दमे ग्रेन ममीरोके एक दलने "एवेचर' नामक एक जाड 
तैयार कस्वाकर उतने सुमज्जित विया । फरासीियोसे रढेकेः साय हो 


( ३५३ } 


हिन्द महामागरके सारे समुद्रौ शकुओफो मार-मगाकर उनका नामो 
निदाने मिटे फाम भी मी जहाजको सौपा ग्या । विलियम किड 
हस जहाखका कप्तान धा । १६९७ प्रारम्भमे कालिक्ट पहुंचकर फिट 
स्वय समुद्री डातूः बन वेढा भौर उमस सफरतासे प्रोत्साहित होकर अन्यं 
ई उपद्रेवी अग्रेज मी उसके दलमे आ मिले । 
स्ट इण्डिया वम्पनीके वई जटाजोपर अधिकार वरमेके सायहीर 
फ़रवगे, १६९८ किडने मुगरः साम्राज्यके प्रमुग भमीर मुपलिसखति 
जहा “कदा मरचण्ट"" वा भी हुयिया कछया ¡ १६९८ पिके महौनामे 
चिस नाम एक टच समुद्र उकूने जिहा गौर भूरतके हसनखां नामक 
व्यापारी के एक अच्छे जहाउपर अधिकार यर छया, जिसपर कीर १४ 
छास स्पयेदी कीमतवा मा लदा दुभा था। 
भुरतके भग्नेन व्यापारियाका ष्टूट जाना अव सम्भव नही था। २३ 
दिसम्बर, श््९्८को सूरलके मुगल फौजदारमे अग्रेजोकौ सूरत फोटीको 
घेर छिपा ओर एनस्छेफो भन्तिम दिवा दिया किं ओरगचेवके भदेशा- 
नुसार यदि भग्रेज शाही जहाजोको समुद्रौ उभये सुरक्षा कसते रहनेका 
प्रतिनापत्र नहीदे सवे तो दस्त दिनके भीतर ही वे इस देशको छोडकर 
चके जावे । डच ओर फरासीसियाके साथ मी इसी तरटका वर्ताव किया 
गया । अगस्त, १६९८ ओौरगजेयका मदेश सूरत पहेला कि समुतरी 
उकैतीसे हौनेवाखी हानिका उत्तरदायित्व अग्रज, उच गौर फरासीसी 
तीनोपर ही माना जावैगा, एव अव तक्की हानिके हर्जानेके सपमे 
तीनो ही रष्टरकि व्यापारी मिखकर कुट १४ लास रुपया दे ] 
अन्तमे समुरी डकरुभाका दमन करनेके चिएुं अग्रे, उच भौर फरा- 
सीसी, तीनो हीने साय मिरुकर कायवादी करना स्वीकार किया] 
भविष्यम्‌ होमैवाले नुकसाभका हूरजाना भरनेका भार तीनो हीने मिरुकर 
उछामेका चन दिया तथा इसी आदेदकि प्रतिक्ञा-पत्रोपर भी उन्होनि 
हस्ताक्षर छर दिए ! जव यह समञ्ीता ओरगजेवके पास पहुंचा तब 
मुगद साग्राज्यमे युरोपीयेके व्यापार करनेप्रर रगाई गई रकावटोको 
उसने दुर कर दिया, भीर सूरतके फीजदारको छिख भेजा कि इस मामले. 
फो चेह भपने ही ढगतत ततय कर उके। 
८ अप्रेल, १६९९्को सूरतमे एक नई भग्रेजी कम्पनीको स्थापना को 
गई, जिसका भध्यक्न सर निकोठस वेट वना । इत नई कम्पनीके हिताय 
इख माल्ेको ठकं तर्हुमे तव करके कि सर विक्यिम नारिसकफ्रो 
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इगलेण्डये वादयाद्‌ फा यदत पनाकर इगैण्डते मुगरदादी दस्वासे 
भेजा गया, गिन्तु यट गदूत् ध्रा कम्पनीके रिष कोई मी खामदायक 
विरोपाधिकार्‌ नटी प्राप्त षग सका । उधर मौरगजेयने उसमे यह्‌ माग 
कौकि भारतीय सागरो समुद्रौ उकरुमोका नामनिशान मिटा दैवा 
वादा वह्‌ करके! फिन्तु नारसिम जानता या करिः यह्‌ एक सवया जनम्भव 
कायया। 

इमो ममय वेदने पद्यन् कर फरवरी, १७०१ स्र जान गायखो 
समानता द्वारा मुरतमे कैद करवा दिया था 1 यदा-वदा भिरनेवाल 
कु स्वतन्व्ताके मतिरिक्त छ वप तक वह्‌ यो कैदमे ही रसा गया 

२८ भगस्त, १७०३बो सूरतकैः जटाजोवो मूरतमे पास दौ सुर 
डाकुमोने पकड खिया ! इस घटनाके समाचार ३१ भगस्तकरो सुरत 
पटे । सररतके फौजदार इतवारखनि युगेपीय कम्पनियेकि सारे ही भारः 
तीय दरारोको पकड लिया योर पुरानी ग्रेज कम्पनीकै दलारोति तीन 
तमाल रपये वलघ्रूवक्‌ वद्ुल बिए, च कम्पनी दजालंति भौ उसने मौर 
तीन खाख म्पये छिए्‌] यहं सारा विवरण सुनकर ौरगजेवने इतवार 
खाकी कायबाहीकी निन्दा की, बौर फरवरी, १६र्य्मे दवाकर करवाए 
गए समज्ञौतेको उमने रद कर दिया 1 

किन्तु चास्तवमे मुरोपोयोकि टु यहा किसी भौ प्रवासी शान्ति 
सम्भव नही थी । जुखाई, १७०४ जो शाही यादिदा प्राप्त हूए उनके 
अनुसार भी सर जान गायर भौर उसकी परिपद्के सव सदस्य कंद ही 
रहे, जा उन्हे उपयुक्त सुविधाएं ओर छूट अवदय मिती दती धी। 
मक्र रौटनेवाङे भारतीय तीये-यानियाको वापस लानेवाले एक ध्न 
पणं जहाजपर अविकार कर डच लोगोने भुगल सान्नाज्यसे बदला लिया। 
अन्नमे ओरगजेवने साफ तौरपर अनुभव किया कि समुद्रपर्‌ कु भी कर 
सक्ना उसके लिए सवथा असम्भव था ! अत्तएव अपनी प्रजाको मक्का 
तीर्थयात्रा कर सक्नेका अवसर देनेके छि मुरोपीोे विना किसी 
शतके ममञ्लीता करना अनिवाय हो गया थ) उसने नेताबतलाको 
आदेश दिया कि जिस कसी भौ भ्रकार हो सके उचो द्वारा कैद किए गए 
तीथन्यातियोको, जिनमे तरर उलट-हक तथा फ-उर्‌ इस्ाम नामक 
साधु भी ये, चह चुंडावे । समुद्र उकेतियोसे होनेवाले नुव सानका हराना 
मरने सम्बन्धो प्रतिज्ञा पन मविष्यमे युरोपियोे छिखवानेकी मनाही मी 
मौरगऊेवने करदी थो 1 


अध्याय १८ 
ग्रोरगज्‌ बके शासन-कालमें क प्रास्त! 


१, गाठ : दोक प्राकृतिफ़ समृद्धि तथा भगलीं 
दवारा स्थापित शातिसे उमभे वृद्धि 


मुगक साप्राज्यके सारे प्रान्तोमे वगाल दही ठेसा था जिति प्रकृतिने 
भी सव तरसे भगुगृहीत किया है} वहां इतनी मधिक वर्पा होती है कि 
छृतरिम सिचा लिट परिश्रमं करना विलकरुल हौ अनावरयक हौ जाता 
है1 शेतोते प्राप्त धान्यके सिवाय वर्हाकी अनगिनित मखछलियोमे भरपूर 
नदियौ भौर त्तालाबोसे तथा फरो चदे हृए्‌ उपवनोते भी उत प्रान्तके 
निवासियोको कई गुना अधिक सादय सामग्री प्राप होती है। बहाका तो 
केवल जलवायु दौ सराव है} इसी कारण नौरगजेव इस प्रान्तको 
“रोटी परपरणं नरक” कहता था । एसे पदेशमे समृद्धि ओर भावादीकी 
वद्धिके किए वहाँ केवल शान्ति-स्थापनाको ही भावद्यकंता धी । सव्हुवी 
शताब्दौ भर मुगल सास्राज्यकी छन छायामे वगालमे स्थायी रूपसे 
सान्ति नी रही भौर व्क शासनप्रवन्य भी टक तरह होता रहय । 


ईसाकी सोरहवी शतान्दीमे वगालम निरन्तर अभरजकता भौर बर 
यादी वनी रही , प्रान्तका स्वतन्न राज्य पतनोन्मुख हो छिन भिन्न ही 
रहा था, मौर वगारू विजयके किए मुगठोकि युद्ध वहुत समय तक चलते 
रहे थे । जनता को दुदशा तव चरम सीमाको पहुंच गई थी, राजनैतिक 
अराजकता कै कारण प्रान्तको समृद्धि तथां सस्कृति दिनोदिन विनष्ट 
हती जा ददी थी ! पिच पठान सल्तनतकी बान्तरिक अवनति तथा 


१ भारतके श्रत्येक सुवेका भौरगेवकरे राज्य वाकां अख्ग-बल्ग इतिहास 
यहाँ देना न तो समव है मौर न आवश्यक ही । जिन प्रातौके मामके साम्राज्य 
की दष्टे विनेय महच्वके र्द, इतिदावकार केवर उ हीकी गोर छठ ध्यान दै 
स्कता है । 
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पतनके वाद अक्वर दारा उसका जीता जाना प्रान्तफै सिए बटूही 
हितकर प्रमाणित हुमा । किन्तु अकवर राज्यकाम यगाखका शासन 
ठीक तस्ते सुसगडित मही किया जा सकरा था, एव वह विजेतामो द्रायां 
किए गए सदतस्न सैनिकं सधिकारमे समान ही या। प्रान्तके पुराने 
स्वाधोन अफगान शासको ओर हिन्दू जमीदारोे नाम-माग्रवेः चिए वाद 
शहा भाधिपस्य स्वीकार करयानेके मतिरिक्त वहा सूबेदार गधिक गुं 
भी नही फर सका था । उनसे टाका बसू करके हौ अकवर समयके 
सूषैदागेको सतोप कसना पडता था । सूवेकी राजघानी तथा सैनिक दु 
महस्वमूणं समक्ते जानेवारे जिन नगरोमे मुगल फौजदार नियुत ये, 
उन सवके भआसपासके जिलोमे हौ वहाकौ जनतताके साय मुगलोका कु 
कुछ सीधा सम्बन्व स्यापित हो सका था, भरान्तम जन्यने बगाटकी जनता 
बहक अमीरो या जमीदारोके अधीन थी ! विभिन जमीदारोकरि अपने अपने 
स्वतन्प्र सैनिक दर थे । सिहासनारूढ होनिके बाद जहागौखे इस्ामल्र॑को 
वगाखका सूबेदार चनाया था ¡ भई १६०८से केकर ११ गगर, १६१२ 
तके चह बगारका सुवेदार रहा । इस्लाम वह ही मह्यााक्षी, कमठ 
उत्साही समीर था 1 वारम्यार चदाई वर उसने धीरे-धीरे वणार स्वतन् 
जमीदारोको दवा दिया गौर मेमन, सिठहट एव उडीसाम अफगान 
शासकोकी रदी-सही दक्तिको भी भिटा दिया! तव वगार्के सव दी 
भागो शाति तथा मुगरू शासकोके साथ वहं कौ जनताका सीधा 
सम्बन्ध स्थापित्न किया । तदनन्तर कोई ड गताब्दी तक वगाटम सवन 
वहृत्-कु आन्तरिक शान्ति वनी र्ट, निस्ते उस प्रान्तकी समृद्धि तथा 
भावादौ पुन बढने ठगो \ वहांका व्यापार यडी हौ तेखीकं साय पौल 
रुमा, उद्योगघन्ये चढने रो सौर वैष्णवे पन्यियोने प्रान्तीय मापा 
महृत्वपूणं सात्यकी रचना कर -उसकौ वहत उन्नत्ति कौ 1 पूवीं वगारके 
नदी क्रिनरेगाले लोमे जराकानियो गौर्‌ यादमे उन्हीके साधी चटगाव 
क पुतंगाी फिरगी. समुद्रौ डाकुमोका उपद्रव वहुत्त वदा, दन्तु गौरम 
जेवके दामन-कारुके प्रारम्भे सन्‌ १६६६ रो श्ायेस्ताघ्राने उसका 
अत कर दिथा या ! सनह्वी दतेान्दीके उत्तरा्धमे अग्रजो भौर डघोका 
व्यापार वमालमे दिनोदिन वढने लगा । वे निरन्तर भारतीय माल मौल 
ठते रहते ये मोर्‌ उनकरौ स्थानीय कोटिया मी व्यापारो चडावा देती थी, 
जिम प्रान्तम माचा उलादन मौर उसके साथ वहाकी समृद्धि भी 
दिनोदिन वस्ते ही गएु 1 
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२ छौरगजेवफे रोज्य-कालमे पगार सवेदा 


सनु १६६४ दायेस्तापां पटी वार वगालका ूवेदार नियुक्त हुमा 
था मौर तव वह्‌ चौदह्‌ र्पो तक उसी प्रदपर मना रहा । मपनी एस 
यदत ही दोषान भूवेदारीम उसने पहिले चट्ा॑वके समुद्री डनुभोके 
यदोष न्ट कर यगालकी नदियो तया वहिः समुद्री तटको उनेवो 
उपद्रवो सुरक्षित कर दिया, तव फिरगी समुद्री उफूञाफो अपने पमे 
कर उन्द्‌ ढाके आसपास वमा दिया} प्रान्तो मन्तरिक शासन- 
सम्बन्धौ उसकी नौति भौ वहत हौ घीमो, उदार तथा खाभिदायक धी ! 
मोरजुमलकौ मृत्युके वादके वर्षोमि स्वानीय अयिक्रारौ पहितेमे माफ 
किए गए लगानवारी भूमिषो जन्त करने लगे ये, शायेस्ताघनि भति ही 
उनमी एस षायवाहीको वन्द कर दिया । 
प्रति दिन उसका भाम दरवार छ्गता था ओर वहा यडी ही तत्व 
रताके साय वह्‌ न्याय करता या तथा पीडितोकी भिकायतें दर फसेके 
लिए यत्त क्ता धा ! इमे वहु अपना समे महच्वपुण कर्तव्य मानता 
धा। माल सरौदने भौर वेचनेफौ उसने परी स्वतन्नता दे-दौ | उसके 
पर्वाधिकारोने दो फर छमाएु भे, "सकाते'के नामे च्यापारियो तथा 
यावरियोक्रौ आमदनीका चारीसवां भागवते रूपमे चमू होता था, 
हर प्रकारके उद्योग धयेवाला तथा व्यापारियेसि ्दासिल' नामसे एक 
मौर क्र लिया जाता थां, जिसे केवर श्रायेस्ताखकी निजी जागीरमे 
ही षो १५ लाख देपयोको भाम्दनी होत्ती थी । शायेस्ताखनि इन दोनो 
अवैधानिक फरोको छोड दिया 1 अपनी सैनिक दाक्ति हारा उसने वगालमे 
हूत लम्बे ममय त्तकं शास्ति वनाए रमी, उस भरसेमे उसने अपनी 
राजवानी ठाकामे अनेक सुन्दर मकान बनाकर उसे सजाया तथा सारे 
प्रदेशमे स्यान-स्थानपर सराये यनवाईं । पुराने शाहौ ठगका चह एक 
उदार भमोर था} सनु १६८० लेकर सच १६८८ तक रगभग नौ वपं 
तक शयेस्तावनि दूसरी वार वहाशी सूवेदारी को । इस कालकी सवस 
महत्वपूर्णं घटना थी ईस्ट इण्डिया कम्पनीके प्राय उसका युद्ध जिसका 
पिले ही वर्णचं दिया जा चुका है । बगालम छोकप्रवाद है कि उसकी 
सूवैदारीके समय वगृएलमे चएवल एक स्पयेका आठ मन विकता था । 
सूवेदार वनकर द्ाहीमला सून, १६८मे वगाल पवा \ वह सूढा 
आदमी नरम स्वभावका एकान्तभ्िम व्यक्ति था, उत पुस्तकोते वहुत 
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प्रेम था। नतो वह्‌ दुदप्रतििहीथा मौरनकदी मेहनत दही कर 
सकता था, एव उसने सारे मामलोमे ठीक दे दी, जिससे बन्तमे सारी 
शासन-व्यवेस्थाकां भन्त हो गया भौर प्रत्यक व्यकि स्वेच्छाचारी ही 
गया † न्याय लासन वह्‌ स्वय करता था ¡ छाल्च एव अस्थिरा उसमे 
नाम-मान्तो भी न थी] उसने सेती-वाडी तथा व्यापारकी बडी उनति 
की । वगाल पहुचते ही ससे पिले उसने भग्रेजोके साथ सन्धि फी, 
भौर उसने समज्ञा वुज्ञाकर पुन वगालमे वसनेके लिए उन्दे प्रेरित किया। 


विन्त श्वी दाताब्दीके पिके अर्दधाशिका वगाल एक पुस्तक प्रमी 
शासकके लिए स्वया अनुपयुक्त स्थान था । इत्राहीमखकि टीर्ढाले 
नरम शासन तथा उसके मालसी गुद्ध-विरत स्वभावसे उन श्रान्ते 
उपद्रवकारियोने पूरा लाम उठाया मेदिनीपुर जिेके चटवा वड 
स्थानके जमीदार दोभार्सिहने विद्रोह किया, ओर उडीसाके भफगानेकि 
मुखिया रहीमखाके साथ मिलकर वह्‌ अपने पडोसी वधमान लिलेके 
बडे तहसीरदार राजा कृष्णरामकौ जमीदारीको लूटने र्गा । थोडीसी 
सेना ठेकर कृष्णराम उनका सामना करनेको भगे बढा, परन्तु उ 
हार हुई ओर ह्‌ मारा गया । तव कृष्णरामकी पली, उसकौ त्रिया 
भौर उसकी सारी सम्पत्ति विद्रोहियोके हाय पडी तथा वधमानके शहर 
परे उनका अधिकार हो गया । पश्चिमी बगालका फौजदार ुरूल्लावां 
डरे मारे दरवाजे बन्द किए हुगखोके किरम ही घुसा वैठा रहा, एव 
विद्रोहियोने उस विलेको जा धेरा। तब एक रातं वह्‌ वडी मु 
अपनी जान वचाकर उस किलेते निकल भागा, परन्तु उसकी सारी 
सम्पत्ति तथा वह्‌ किला शोभार्सिहके हाय कगे ] 


वहा विद्रोह आरम्भ हनेपर वगारमे र्ह्नेवारे तीनो गुरोषीय रण्टौ 
के व्यापारियोने मपनो-अपनी सम्पत्तिकौ रकषाके किए देशी सैनिक नौकर 
रख किए ये, ओर कलकत्ता, चन्द्रनगर ओौर चिनसुराकी अपनी-अपनी 
कोव्योके चारो मोर भवदयक किले-बन्दी कनेक किए भी उन्हग 
सूबेदार आज्ञा लो थो । अतएव जव वगालमे सव दुर उपद्रव ५ 
अराजकता पीठी हृद थो, तव विदेशो व्यापारियोके इन किलोमे दान्ति 
वनी हुई थो भौर वहा सुरक्नाके सायन भी थे जिसमे वहा शरणं लनेके 
किए सव इच्छुक ये! उचते हृगलीका किला जीतकर उसे वाप 
मुगछोको सप दिया 1 
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अव शोभािह्‌ स्वयं तो अपने प्रमुख स्यान वधंमानको छट आया, 
किन्तु नदिया भौर मु्िदावादके सुसमृद्ध नगरो पर मविकार करलेके 
किए उसने सेनानायक र्दीमरखाफो ससेन्य उधर मेजा । व॒घमानमे राजा 
कृष्णरामकी पुनीते दुरा भोककर शोभार्सिहको सार डाटा } तब कही 
सेनाने रहीमर्वाको भपना नेता चुना. कोर मव -ददीमरयाहके मामसे उसका 
राज्याभिषेक हनी । इमोहीमलां भव भी ढाकामे निस्वे्ट वैठा था, भोर 
इधर गगासे परिचिमके सारे वगाल प्रदेशपर विद्रोहियोका अधिकारदहौ 
गया धा! रहीमपाने मपनो सेना वढाऊूर १०,००० धुडसचारो गौर 
६०,००० पैदन्ोको कर छी थी । उसने मुशिदावाद, माख्दा मौर राज- 
महुलकै घनपुण नगरोको लूटा । 

वालके ईस विद्रोह तथा इत्राहीमखाकी भकमेण्यताके परे समाचार 
युनते ही ओौरगजैवने उसको वगालक सूवेदारीसे अक कर दिया भौर 
१६९७ ई० जावा_बीतते वीतते अपने पौन -धाहजादे भीमुददानको 
उसम उस पदपर नियुक्त किया । शाहजादाः तव दक्षिणमे था । उसके 
वगा प्ुंचनेसे पिके हौ इत्राटी मश्चके पुन जबरदस्तछने, भो तब 
वधंमानका फौजदार था, राजमहरु भोर माल्दापर पून अधिकार कर 
लिया! उसके बाद जवरदस्तखाने भगवान -गोलामे चिद्रीहियोके पडावपर 
हमला किया भौर दो दिनके युद्धके वाद मई, १६९७मे उसमे रहीमखतके 
मुषिदाबाद भौर वथमानपेसे खदेढकर निका वाहर किया । तव रहीम- 
शाने जगलोकी शरण ली । 


नेवम्बरमे शाहजीदा वधमान पटहुचा मौर कई माहं तक वहाँ ठयं 
रहा । जवरदस्तलाक्रे उस प्रान्तसे चले जानक कारण भव विद्रोहियोने वहा 
फिर सिर उषाया भौर चारो मोर वे पुन उपद्रव मवाने लगे । हगली 
ओर नदिया जिलोको लूटनेके वाद शाही सेनाका सामना करमेके क्तिए्‌ 
रहीमखा वधमानकै पास पहुंचा ! वहा एक भटके समय उसने विर्वासधात 
कर दाहुजादेके दीवान स्वाजा यनवरकी हत्या की मौर तव शादी सेना- 
पर बडे जोरसे माक्रमण किया, परन्तु इस युद्धमे वह्‌ स्वय मारा थया 1 
अपगै नेत्ताके मारे जानेपर विद्रोह सेना तितर बितर हो गई 1 

सवं सच १७००मे मुहम्मद हादी उफ कास्तखवर्खाकि मुशिदकुलीसरा- 
कं खिताव देकर बगालकेा दीवाने वनाया। नये दीवानके चतुरा्पुणं 
सुप्वन्धके कारण जल्दी हौ वगाल वहत हौ सुसमृद्ध भ्रान्त वने गया } 
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उसने वहत ही स्रावयानीके साथ अपने कर्मचारियोको चुना । उनके द्वारा 
उसने धरतीकी पेदावार तथा चुंगीकौ यामदनीमे बढ सकनैकी पृरेशुरी 
गुजाइ्शका ठोक-रीक पता रुगाया । इनकी वसूीका कामं उप्ते मपे 
हाथमे लिया जीर जमीदार एव जामीरदार्‌ जो कु भी वीचमे ही 
गवन कर कते थे उसको विलय यन्द कर दिया, जिसमे चाही सापिक 
भाय वहत वढ गई । प 
मुषिदकुरीखं शाहयादे अजीमुदशानफो माख-म्बन्धौ मामलेमे 
किसी भी प्रकारका हस्तक्षेप नही करते देता था} एव दीवानकी हुवा 
करनेके लिए उस मूपं शाहुजादेने पडयन्न स्वा, परन्तु मुश्िदङलीरखाक 
मुक्ति, बुद्धिमत्ता एव साहमफ़े कारण वह विफल हुआ 1 भविष्यमे धू 
एसे धातक फदोसे वचनेके किए शाहुजादां सूवेदारके निवासस्थान ढाका 
को छोडकर मुशिदकुलीखां अपना माली दपनर मकसुदावाद नाक 
अविक केन्द्रीय गवभे रे गया, जिसका नाम उस वदल दिया मौर अपते 
हो नामपर मुथिदावाद रवा { आगे चकर १८ शताव्दीके परारम्मकं 
पृचास वर्पो तक येगालकौ राजवानी इसी नगरमे यनी रहौ 1 इस पडयन 
फा विवग्ण सुनकर भौरगजेव वहृत्त ही करुद्ध हुमा, ओर उसने शाहूषाे 
को विहार चरे जानेका यदेश दिया । जनवरी, १७०३ भ्ये विहार 
प्ान्तकी सूवेदारी भी इसी शाट्यदेकौ दे दौ गई थौ एव अगे तीन 
वर्पो तक ( १७०४ १७०७ तक } अजीमुदशान पटनामे रहा । उसे 
भराथना करलेपर पटना नगरका नाम पलटकर शाहजादेकै नाम १ 
अजीमावाद रसनेको स्वीटरत्ति भौरग्ञेवनेदे दी । 
यगाल रान्तको भायमेसे यचे हुए करोडो स्पे भुशषिवकुलीखा ६९ 

साल गौरगजेवकी सेवामे भजता रहता था । मराठेके सायं कभी समाप्त 
मी दोनेवारे युद्धोमे अन्य साधनेमि प्राप्त सारी जामदनी व्ययहौ मती 
थी, एव वग्राले प्राष्ठ होेवाके इस अव्ये मौरगेककी चहु ही समयो 
चित सहायता मिलती थी ! मुशिदकूटीखाे सामने कामे सवको इम 
यात्तमा अनुभव हौ गया ङि प्रान्तका गास सुदृढ सुयोग्य हाधोम है 
अपो हौ भादमि्के दारा चहं सारी वसुर सीये ही कर केता धा भौ 
यो दलाखो या जमीदारोके अपने निजो ामकी सारी र्म भप दी वव 
सहूती थी} मुरनिददुरीरखाकौ आज्ञाएं इतनी मटल हतत थी कि वड 
चडे निद्रोही भी उसके सामने काँपते ये, मौर चुपचाप उसवी 
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रण॑तया पालतं करते थे। हुपतेमे दो दिन वह स्वय ही न्याय-शासन 
कस्ता धा 1 ह मामखाको सी निष्पदाताते निपाता था, भौर देसी 
कडारे साय अपने फेसरोका पालन करवाता था किः किसीको भी दुसरो- 
पर अत्याचार करनेका साहस नही होता था । 


भौरगजेवकी मतके कुछ ही वपं वाद दिनोदिन शिथिल हौकर जवे 
दिच्छीकी केन्द्रीय सत्ताका पूर्णं पतन होने कमा तवे मुशिदकुरीपरा 
यगालका स्वाधीन शासक वन वेठा 1 उसके शासन-कालमे वगाङमे पूणं 
शान्ति छा मई भौर वहां कौ समृद्धि मधिकाधिक वढने ठगी । 


३, माल्या, युगल काठमे उसका मह्य 


मालवाका मुगाल-कालोन प्रान्त उत्तरमे यमुना दोसे रेकर दक्षिणमे 
नमदा नदौ तकं फेका हृभा धा } उसके परिचमम चम्वलके दूसरे पार 
राजपूतानां था, तथा पूवम स्यते वृन्दे खण्डकी मालवासे लगी हुई 
प्रिचमी सीमाको वेतवा नदीः निर्धारित करतौ ची ! मालवाय बमने- 
बारोम राजपूत ही सवे प्रमुख है, जो अनगिनित छोटो छोटी जातियो 
या सुवि्यत जातियोकि उपविभाग।म वेटे हृए है । किन्तु राजपूतानेके 
समान महाँ विभिन्नं धरानोक जपने ही सुसगठिति राज्यं नही है। पून 
माक्वामे राजपूतोकी न तो सख्या ही इतनी है भौर न उनका महत्व 
इतना जधिक है किं वहा वसनेवारी अन्य जात्तिया सवथा नमष्य ही रहे । 
माठ के उत्त भागम जाट द्र दरूर तक फले हुए है, तथा दक्षिणी 
एव दक्षिणूर्वी भागमे गोण्ड बहुत अधिक स्यामे एकन पाए जति है, 
उनके अतिरिक्त कछ विभिन्नं केन्द्राम वारी भुसलमान भी, जिनम्‌ 
भ्रषानतया पठान ही अधिकर्हैः मावते है। सरयाम अधिक होते इए 
1 वस्तियो ओर सभ्यतासे हर पद्यडो भौर जगम ही 

} 

सेती-बडे वेदा होनेवाौ सम्पदा मालवामे वहुतायतसने पाई जाती 
है। मकफरोम, गन्वा, मगूर, खस्वूजै, पान आदिं बहुमूल्य वस्तुभओकी 
पेदावार वह्‌! वहत होती है, साय हौ वहाफ जगलगपूण प्रदेशमे हाथियोकरे 
वदे-बडे शुण्ड भौ पाए जाते ये । उद्योग-पन्योवाले सुगर सुवोम गुजयतके 
चदि माख्वाक ही गणना होती थौ । मुगररु साभ्नाज्यकी उत्तरी राज- 
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घानियां आगरा मौर दिरखोसे दक्षिण भारतको जानेवाठे सारे सैगिक 
मागं इसी प्रान्तमे होकर गुरते ये, जिसमे भौ उस कारमं भालवाका 
विद्ञेप महत्व था। 

जहा वीर योद्धा राजपूत भौ यस्ते हौ एते प्रधानतया दनद प्रान्त 
माक्वामे भौरगज्रेवकी मन्दिर व्यसक नीतिवा पिरोधम होना तया 
हिनदुभोपर खगनेवाले जजिया वरा भार सिर्‌ शुकाकर नुपचाप स्वीकार 
कर छेनए सवथा मनहौनी वाते व ! मने पूज्य धामिकं स्यानोकी रा 
करके किए वे दस्ामके प्रतिनियियोका सामना करते ये । यह्‌ सवनु 
होते हुए भी ओरगजेवे शासन-कालके पूर्वायमे मालवामे विद्रोह वहत 
हीकमदए मीरवे भी कुछक्ेत्रा तक हो सौमित रहे । छरा वुन्दर्छा 
ओौर यस्तबुखन्द मोण्डके भाक्रमणोके मतिरिक्त माखवामे ¶७बी दातान्य 
कै अन्त तक शान्ति यनी रहा भौर वाका शासकीय इतिहास महत्वपूण 
घटनाओसे विहीन रहा । विन्तु राजारामके जिजीसे लौटकर महारा 
वापस आनेके वाद वहां एक एसा नया दीरं प्रारम्भे हुआ जिसते अगर 
पचपन वर्पोम मालवे राजनैतिक इतिदासम युगान्तस्कारी उलट केः 


हो गए] 
४, माखवाप्र मरारोके आक्रमण, १६९९१७०६ 


नवम्बर, १६९्र्मे मराठोका एक दल केकर छृष्णा सावत प्रथम 
बार नमदा नदौ पार कर माक्वामे धामुनीके पास तक जा पहुचा । ईम 
प्रकार जो रास्ता खुला वह आगे चलकर भी किसी प्रकार चन्द नही 
फिया जा सक्रा ओर अन्तम १८बी शतान्दौकै पूरवाद्धकी समाप्ति तक 
माख्वापर मरारोका पूण आधिपत्य हो गया । जनवरी, १७०दमे मराठोने 
पुन नमदाको षार किया भौर उज्जैनके आसपास तक उपद्रव किया। 
सनतुबर, १७०दम नीमा सिन्विया वरारम जा धमकरा, फिरोजजगके 
नायब सूवेदार रुस्तमखाको हराकर उसे कंद कर लिया, तव लीमानि 
हृशगावाद जरलेपर आक्रमण किया ओर छनसाङ वुन्देलकि आमत्रणपर 
उसने नमदा नदौ पार की ओर माल्चामे जा प्हचा । करई गाव भीर 
नगर लूटनेके वाद अन्तमे उसने सिराजको जा धेरा। इसौ समय एक 
दूसरे मराठे दलका पीछा करता हुमा फिरोजजग वरार्मे माया हा 
था, भपना भारी सामान जौर तोप जादि उसने पोछे छोड दी यौर मच्छ 
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फर्नीे पुढसवारोको लेकर तेजसे उपने ( आपे नवम्बर छगभग ) 
सिज परास्त मराठे आक्रमणकारियोक्रो जा मिलाया ओर तत्तालही 
उनपर हमला कर दिमा । नीमा पोडेपर वेठकर भाग खडा हुमा । करद 
रटे भीर उनके माजवाके राजपूत तया अफगान सावौ मारे गएया 
घायल हर्‌ । रम्तमखाङे साथियो तथा उसके दोरोका घेरकर नामा साथ 
खे गया, फिने्रनगने नव उन्हे षुडाया । 

फरवरी, १७०४ फिरोचजगने नीमाका मौर भी जागे तक पीछा 
क्या मौर घामुनीके जग्रलोमे जय नीमाको उसका सयाल तक नही था, 
फिरोजजगने उसे एकाएक जा धेय । क मरे मारे गए भौर बहुतमा 
वटका माल मुगररके हाय रगा । इस हुमलेम मुगल सेनाको भी हानि 
उठानी पडी | 

फिरोजजगकी इम विजयसे मुगलोरो वहत छाम पहुचा । वरासमे 
मरो दत उपद्रवोके कारण शाही भवना, आदेशपवर, भादि पिले 
३४ महीनेसे नमदा पार नदी मेज जा सकेये] पुन मावापर भाई 
दज धिक्ट मापत्ति इस वार फिरोज्रजगकी तत्परता एव साहसके 
कारण टकर गर थ, उसने मौरगजेवकी गाल सखोल दी मौर तब मालबा- 
फी सरटपुणं परिरिथति उसये माम बहुत ही स्पष्ट हो गई । वीर शाह- 
जादा वेदासस्त, जौ एक कुशल सेनापति भी धा, तेव ओौरगावाद नोर 
प्रानदेशका स्यानापन्न सूवेदार था । ३ अगस्त, १७०य्को जौरगजेवने 
उसे बहास वदलकर माठ्वाका सूवेदार नियुक्त किया । माच, १७०६ 
त्क देदारस्त माल्वापर शासन कर्ता र्हा । तव उसे आदेश मिला 

तत्कार ही गुजरात जाक्रर उस प्रान्तकी युराका भरारा 

प्रनन्ध केरे | 

इस समय शाहजादेका विदवस्त सेनानायक आम्बेरका नया चवयुवा 
राजा सवाई ज्रसिह्‌ था । मपनी महत्वपरुण सैनिक सेवाजो दवारा सवाई 
जर्यिदने शाहसादेक ध्यान विशोप रूपे आङ्कष्ट किमा था, भौर 
उसपर्‌ श्वाहजादेका विद्वास भी हौ चला था । 

इन पिले वर्पोम माल्वामे विद्रोह कृरेवालोम न्ति अफगान, 
योपाखर्बिह्‌ चन््रावत, सिरोजका गोपार चौधरो, अव्या भफगान भर 
उमर पन विशेष उल्छेवनीय है । वास्तवमे इन वर्पोमि माक्वामे छेटे- 
मे वि्रोहु इतने अधिक हपु करं उनकी ठीक ढक गणना करना किसी 
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भरकर सभव नही । “मरे, वुन्देके गौर वेकार अफगान प्रान्तमे सवत्र 
उपद्रव मचा रहे थे" { १७०४ ई० } । ओर गजेवके हौ शब्दोमे नतीजा 
यह हुभा कि “घानदेशका सूवा बिलकुल ही उजड गया । माछ्वा 
भी वरबाद हौ गया ओर वहा बहुत ही कम आबादी शेय रही है ।" 


५ छत्रसाल बुन्देराका प्रारम्भिक जीवन 


चम्पतराय बुन्देखेके चौथे पत्र, छत्रसाल वबुन्देलाका जन्म १६५० 
नमे हमा था कोर आधी शताब्दी तकं वह्‌ सफलतापूर्वक मुगल 
साञ्नाज्यका सामना करता रहा गौर अन्तमे उसने एक स्वाधीने राज्यकी 
स्थापना को जिसकी राजधानी पत्ना थी । इक्यासी वषकी दौघ भयुमे 
सत्र १७३१मे उसका देहान्त हुमा 1 

प्रारम्भे छनसाख वुन्देखा मिर्जा राजा जरय्षहकी निजी सेनाम 
भरती हो गया भौर सनु १६६५मे उसने शिवाजीके विरुद्ध की गई चढाः 
म भाग ल्या था 1 उसकी महत््वपुण सेवामोके पुरस्कार-स्वरूप भगस्त 
६६५मे उसे ३ सदीका शाही मनसव दिया गया । परन्तु छनसालकौ 
यह्‌ मनसव जपने छिए क्रिसी भी प्रकार समुचित नही जान पडा । भव 
वह भो दिवाजीके समान साहसपूणं स्वाधीन जीवन वितानके स्वप 
देखने गा 1 दक्षिण जाकर उसने दिवाजीसे भेट भी कौ । 

चिन्तु शिवाजोनि उसफो यही सलाह दौ कि वह्‌ वापस भप प्रेशको 
रट जावे मौर भपने प्रभावसे वहाके भिवासियोको मुगले विष्टर 
विद्रोह करनेके सिग प्रेरित करे । मन्दिरोका विष्वसं करनेकौ जो नीति 
सनु १६७०म भौर गञचेवने भपनारई थी उससे छ्सालको अपने भ्रमलोमे 
हृत्‌ सहायता मिली । दिन्द्र घमवे रक्षक मौर क्षनियोके मानको वटानि 
चाके रूपमे जोगोने उसका स्यागत किया । मुगलोकरे प्रति उसकी धूण 
स्वामिमक्ति होते हए भी भोरटाफे राजा सुजानरसिह्‌ युन्देखाने छवसा 
थो गुप्त सदेदा मेजर उसकी सराहना षी मौर उसरी सफट्ताके 
हादिक इच्छाभीप्रक्टयी थौ! 


& युगले साय वसार युद्ध 
“छव्रमरारके चिद्रोरौ हो जानिके समाचार सुनकर (सद्‌ १६७१म ) 
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बुन्देछोमे एक नए उत्साहका सचार हो गया” । चू दवाय मधिकाधिक 
धत प्रप्र करनेको भाशासे बहुत बुन्देला योद्धा छनसाखका साय देनेको 
उसके साथ एकत्र होने कगे । प्रारम्मिक वपोमि छत्रसालके भाक्रमण 
विदोपत्तया धामनी चिक ओर सिरोज नगरपर ही होते रहते थे । 


छनसालको निरन्तर सफलता मिलती जा र्ही थी, जिसते कुछ ही 
वर्पोम लोगोकी सायो हिचकिचाहट दूर हो गरई भीर कर छोटे छेदे 
जमीदार भौर शासक छवतसाकके साय भा मिले । जिस किमी भी स्यान 
या प्रदेशमे उसे वहौकी माली आमदनीका चौाईं भाग चौथके रूपमे 
मिल जाता धा, मराठोके समान छसाल भी वहा लूटमार नही करता 
था] जयो ज्यो सौरगजेव दक्षिणके ममलोमे मधिकाधिक उलक्नता गया, 
व्योमो उत्तरम छवमालफो दिनोदिन अधिक मठत्त्वपुण सफ़लतापु 
मिलती ग । उसने भेठसाको लूटा भौर कालिजर तया धामुनौषर 
अधिकार कर क्या । मव उसके भाक्रमणोका क्षोतं भी नित्य प्रति 
वठने लगा । 
माच, १६९९मे सिरोजसे ७० मीरु उत्तरमे स्थित राणोद नामक 
स्थाचका फौजदार शोर अफगनखां छत्रताके विरुद्ध बढा 1 एके घमासान 
गुद्के वाद छवरसालने भागकर किकेमे भारय छिया, तव खानने उस 
* किलेको भा चेरा, छग्रसा किसी तरद्‌ उस किसे वच निकला । विन्तु 
मगरे वप॒ जव पुन दोनोमे मुठमेड हई तव लानके गोरी लगी भौर 
बह मारागया भौर यो छव्रसालने पिचठे वपको अपनी प्राजयका 
वदता छया । 
फिरोक्जगने प्रार्थना कर छनसाङ बुन्देलाफो चार हयारीका शाही 
सनसव देनेके लिए सन्‌ १७०५मे ओरगजेवको राजी कर किया, तव 
फरिरोजजगै सुज्ञावक्रौ मानकर छवरसाल भी ओरथजेबकी सेवामे दक्षिण- 
मे उपस्थित हुमा 1 


७ गोण्ड राञ्य. ओर शुगर साथ उनके सम्बन्ध 


गढाके गोण्ड राजाने ६बी शताव्दीमे जपना एक वहत वा राज्य 
स्थापित क्रिया था । विन्त भकवरके सेनापततियोने उस राज्यको चिन 
भिन्न कर डाला, जिसे पिके गोण्ड राजा चौरागढके आस्र पास ही 
२५ 
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शासन करते रहै तथा १७ रताव्दीफे मध्य तक वे सर्वथा नगण्य हौ 
गएये। 
अय गोण्डोमे देवगढका शासक ही सवते प्रमुख माना जाता था। 
उधर चादामे एक दूसरा गोण्ड राजा शासन करता था, जो देवगद्के 
गोण्ड राजघरानेका कटर प्रतिद्ररी तथा धोरधात्रु था। इन गोण्ड 
राजाभोके पास वहुतसा धन सचित था, उसी प्रदेशमेसे लोदकर निकाल 
गए रल भी उनके पास वहूतायतसे ये ओर साथ ही उनके पास हाधियो 
के यडे डे शुण्ड भी ये ! इन सवको हथियानेके लिए सुगर लालापित 
हो उॐे । सन्‌ १६३७६०म एक मुगल सेनाने उस प्रदेशमे पटंचकर वहाके 
उन शास्रकोको टाका देते रहनेकौ रत्तं माननेके छ्िए वध्य किया धा। 
विन्तु यह्‌ टाका ठकं समयपर नही चुकाया जा सका भौर यो वाकी र्ट 
टाकिकी रकम बदते-वढते सन्‌ १९६६फे अन्त तक १५ लाख श्पये 
हो गई्‌। 
मुगख सेना ठेकर जनवरी, १६६७ जवं दिेरखा गौडवानाम्‌ 
पष्टुवा, तव चादाके राजाने मुगलोकौ पूण अधीनता स्वीकार कर ली 
ओर कुक मिलाकर एक करोड रुपये देनेका वादा किया । दो महीने तकं 
वहा ठहर कर दिकेरखराने चादाके राजासे कोई ७७ लाख रुपये वसूल 
किए । तब तो देवगदके राजा कुकसिहने भी अधीनता स्वीकार कर सी 
मौर निरिचत समयमे १८ लाख रपये देनेके सिवाय लुमनिनेः सूपे 
६ लास रुपये ओौर देनेफो वह राजो हो गया । मिन्तु वहं अपने वादेके 
अनुसार यह्‌ सव स्पया नही चुका सका } तव मुगणोने देवगढपर्‌ चदाई 
कर वहां आधिपत्य कर छखिया 1 तव तो अपया राज्य वापस पानेक लिए 
अपने दो भाइयो भौर एक वहिनके साथ चह राजा मुसलमान वन गया 
परन्तु दस्छाम धमं स्वीकार करनेके वाद भो यह्‌ गोण्ड राजा पूणता 
आज्ञाकारी नही वन प्तका 1 तव उस राज्यके एक दुसरे हकदारको मुसल 
मान बनाकर राजा वघ्तवुलन्द नामे उमे देवगढको गहीपर वैठाया । 
चादाके राजा रामरसिहको जक्तुवर, १६८दमे गहसे उतार कर उतके 
स्यानपर कि्नसिहको वह राज्य दे दिया गया। एक मुगर सेनक 
साथ एतकादल्ा उस राज्य राजधानीमे २ नवम्बरको जा पवा भौर 
वहा किंशनरसिहको गदीपर बैठा दिया । किदानसिहके याद जुलाई, १६९६५ 
उसका वडा लडका वीर्ससिह्‌ गदीपर वेव 1 
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८ देनगहृफे गोण्ड राजा यण्व्तदुटन्दका स्वाधीन दोना 


जूते, १६९१मे ओरगशचेवने वस्तवुलन्दको देवगढकी गहीसे उतार 
कर बह राज्य दूरे ही किसी मुस्ठमान मोण्डको दे दिया] कुछ वप 
तकं नख्र-वन्द रहनेके वाद भविष्यम्‌ ठीके तरह्‌ आचरण करनेकी जमा- 
नत देनेपर अगस्त, १६९५ उसे छोड दिया गया { बिन्तु दसके कुछ ही 
समय वाद देवगदमे गदयड होने मी । अपना राज्य वापस सिलनेकी 
भव वस्लवुलन्दके कोई मक्षा नही र्ट्‌ गई थी। इस समय दैवग्ड ओर 
चान्दा दोनो ही राज्योके शासक कम्‌ उग्रवाकते छढके थे, एव साहसपू्णं 
कापवाही वार स्वय छाम उटानेके लिए उसे यह्‌ अवसर वहुत दी उप 
युक्त जाने पडा ] एव वह शाही सेनासे चुपचापर निकरु भागा भौर सीधा 
देवगढ पहुंचा तया यड मेहनत, युक्ति तथा सफलताके साय उसने वहा 
विदरोहूा क्षण्डा खडा किया । जपने पडोसी वरावर प्रान्तमे भी वह्‌ लूट- 
मार फटने रमा । तव ससेन्य उसका सामना कर फ़िरोलनगने उसे हस 
दिया मीर जून, ६९९ देवगदपर मधिकार कर लिया ! विद्रोह बल्त- 
गुलन्द वहामे भी यच निकला मौर एक वडी सेना साथ वह माख्वामे 
जा प्रचा । तदनन्तर गढ राज्यपर्‌ अधिकार कर जुलाईमे उसने 
नरेन्रशाहवो पुन उसके पूवजोकी गरहौपर वैया } 


उस मनिक मोर्चे पीछे भो भौरगजेवका ध्यान वेटानेफे उद्दयसे 
देवगढ आनेरे लिए मामन्वित करनेके हेतु वस्तवुलन्दमे अक्तूवरमे दौ 
दूत ाजसमङ़े फस मतारा किमे भेजे ! परन्तु अपने सैनापतियाकौ 
सखाह्‌ मानकर राजारामने द्ग न जाना ही उचित समञ्चा । माच, 
१७०१के प्रारम्ममे एव वडी सेना एकम कर अपने काका नवलबाहके 
साथ वस्तवुखन्दने वरारके सूुवेदार अरीमर्दानपापर हमला क्रिया, निन्त 
दस्र युद्धमे वप्तवुलन्दकी हार हई, नवाह माया गया, वस्तंबुलन्द 
स्वय घायल हया गौर उनके पक्षके वहुतसे सैनिकं खेत रहे 1 


यस्तवुखन्दमे शासन-कालमे वेनगगा ओर कन्न नदीके वीचके 
उपजाठं प्रदेदाको धीरे-धीरे आावाद क्रिया गया, जिसते धु ही समयमे यह 
भाग हूत समृद्ध हो गया 1 मेहनती किसान गीर उचोय धन्येवाठे गोण्ड- 
वानामें मा पहुचे, वहाँ कई नगर वस गए ओर नए याव भावाद हयो गए्‌। 
परन्तु बच्तवुखन्दके उत्तराधिकारी चांद सुलतानकौ १७द९्मे मृत्युहौ 
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जानिके याद देवगटका सारा गौरव विन हो गया मौर तव नागपुर 
मराठा राजघरानेने उमपर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया । 


९, ुगर्छोकी अधीनतामे कदमीरकी परिस्यिति 


मुगल सम्राट्‌ कदमीरको अपने भमोद प्रमोदके छिएु एक सुन्दर 
स्थाने अविक कुछ नही समहते थे ] उस ्रदेदाकी धरती या बाकर 
निवाक्ियोकी हारतको ्यल्किचित्‌ भी सुवारनेकै छिए उन्होने कमी बाई 
प्रयत्न नो किया । 
कथमीरफो सवसरायारण जनता पुण अजान तया बहुत भयिक दारि 
द्रे गहरे गतम डवो हई थो 1 गौवोमे स्द्नेवाजे मयिकारा लोग मादिम 
वासियोका सा विलकुल ही सादा जीचन पिताति ये, ओर भावदयक कपडो. 
कै अभावमे प्राय नगे ही धूमते फिरते ये तथा सर्दीसि अपना वचाव 
करनेके लिए केवल एक कम्बले अपने शारीरपर चपेट रेते थे 1 कश्मोर 
भ्रदेशकी सारौ बस्तियां वहत दुररुर यसी दुई थो मौर उन्हे एक द्रुसरेते 
मिला सकनेवारी सडक भी वहा विलकुख हौ नही थी, जिससे वाह्र 
देशेसे कुछ भी अनाज वह ले जाना सवेया भसम्भव था, हरेक घारी- 
वाोको अपनो आवदयक खाद्य सामग्रो जपने यहाँ ही उत्पम करनी 
होती थी । वाढ या अविक वफ पड जानेके समान प्राकृतिक दैषी भाष 
त्तियोके कारण जय कभी वहासे आना-जाना बिलकुल यन्द हो जाता था 
तव हजारो वदमीर निवासी येवस हौ अकालके कारण भर जति भ। 
सभ्य समारके भाम रास्तासे यह प्रान्त वहुत दर पडता था! छे जाको 
कठिनाइयोके कारण वाजारमे पहुंचते-पटुंचते कदमोरमे पैदा टोनेवाटी या 
वहा बनाई जानेवालो वस्तुभोकां मत्य वहुत वढ जाता था 1 इस ्रान्तका 
अपना कोई विनेष उद्योग-चन्था नही था भौर वहा वननेवाङे शालोके 
धन्धेपर भी चाही अधिकार था गौर वहु काम करनेवारे मजदूर भ 
शाही कारखानोसे अपना नियुक्त दैनिक वेतन मात्र पाते ये । कदमीरम 
यननेवाला सुन्दर कागज भौ केवर शाही द्वारम कामम भता था भौर 
वहाके मदेशानुसार ही बनता था 1 
कदमोरके निवासी शतने अधिक पिच्डे हुए ओर सभ्यतासे मनमि 
थे कि वहाके समाजकी उच्च श्रेणीवालोको भी गौरगजेवके शासन 
अन्त तक शाही मनसच पानके योग्य नौ समल्ञा जाता था । करमी 
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सुवेद्स्की विदोध सिफारिशपर ही सन्‌ शदैर्श्मे प्रयमे वार ओरमयेवने 
कदमीर निवासियोको शाही मनसवे देनेकी बडी कव्निार्दसे स्वीकृति दी 
थी 1 किसी भी कर्मीरी हिन्दुको मुगरु सास्राज्यमे कोई पद नही दिया 
गथा } वुकि ग्राम निवासी गरीव मुसकर्मानोको ससमभ्य जगी समक्चा 
जाता था, तथा वहके शहर-निवासी मुसलमान चापलूसी करनेवाले 
कू एव कायर धोसैराज समने जाते थे । अतणएवे मुगल-काटीन भास्तमे 
मीदी-मदी धाते करनेवाले दगावाज ही कर्मरी कहे जाते ये ! कव्मीरकी 
जनता बिलकुल ही अपढ ओर वहुत दसि थी तथा उसपर बहाका 
शासन सामन्तशाहौ था, जिससे सावारण कदमीरियोमे दासताकी भावना 
इत्तनी भर गई थी फि वे थपनी बहू-वेदियोकी इज्जत वेचनेसै भी यक्ति- 
चित्‌ नही हिचकते ये । 
कदमीर-निवासियोकि अन्य विद्वासं उनके अज्ञानसे फिस भी प्रकार 

कम नही ये। उस सुहावने जल-वायुमे' मुसलमान सन्तौ भौर उनके 
चौके दल दिनो दिन बढते जा रहे थे मौर भद्धादु लोगोसे अनुचित 
साभ उठाकर अधिकाधिक समृद्ध होते जा रहे थे। कदमीरके नगरोमे 
शिया-मुन्नियोका भापसी धामिकं विरोव प्राय वदते-वढते उपद्रव या 
भपसी युद्ध तकमे परिणत हौ जाता था 1 एसे समय वहाका सूबेदार 
यदि इन आपसी क्षगडोसे दुर रहनेवाला हुआ तव ही कही सैनिक दवाव 
द्यरा वह॒ कुछ शाति बनाए रख सक्ता था । विभिन चार्मिक फिरको- 
बारोका आपसी मनमुटाव भी बहुत ही जल्द वकर दो विरोधी दलके 

सावंजनिक क्षगडोमे वदल जाता था 1 काके भावेशपुण उत्तेनक भाष- 
णो प्रेरित होकर सून्नी रोग, शिया कोगौको सूने, उनके भरोको 

जलाने तया जो कई भी दिया पकडमे आ जावे उसे मारनेको दौड 

पडते थे ! दास्त्रोसे सज्जित इन उपद्रवियोके साथ केई बार सूवेदारकी 

शाही सेनाकी भी जमकर लडाई होती थी} यदि कभी यह आका हो 

जाती किमसूतदार स्वय किसी देसे दियाको माश्रयदे रहा है जिसपर 

सन्नी अल्याचार करना चाहते थे, तव सुन्नी उपद्रवी या सुन्नी सेनिक 

सूबेदारके निवास-स्यानपर भी हमला कर देनेसे हिषकिचाते न ये } 

गावो निवासी बहुत दी दखिी ये मौर मघनगे जगक्योके समानं 
वै रहते थे । वे अन्नानकरे अन्यकारमे ही पडे थे गौर स्वच्छताको भावना 
तो उन्हे दू नही पाई थी} नगर्निवासियोकी हालत भी के मधिक 
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मुखमय नही थी । वहाकी ज्लीलमे यदा-कदा आकस्मिक हानिकारक बाढ 
भी भा जाती थी एव वहाके निवासियोको वसस नदीया ज्लीच के 
करिनारेसे दुर पहाडीके ऊपरवाके सक्डे भागे ही अपने सव मकान 
वनानेएपडते थे ! भूकम्प भी कभी-कभी हो जाता था एव मकान हल्की 
लकडीके ही, बनाए जाते ये! वहा सरद इतनी भयिक पडती दहै किं 
प्रत्येक घरमे {दिन यात आग जलाए रखना आवश्यक हो जाता है । इनं 
सारी अनिवायं बातोके फरुस्वरूप वहकि नगरोमे भाग छगना एक 
विलकुल सानारण वात थौ ! जव कभी वहा आग लगती थौ तो लकी 
मौर घासके वने हुए मनुष्यो वे सारे छोटे-छोटे घर एक मिरेसे दुसरे 
सिरे तक एक साथ ही जलकर साफ हो जाते ये। 


१० करमीरमे थओरगजेयके ष्षेदार ओर उनकी कार्थवािरयो 


ओरगजेवके शासन-कारके ४८ वपेमि कल वारह्‌ सूवेदारोने कर्मीरपर 
शासन किया । एकके वाद भनेवाले दूसरे सूवेदासकी निजी विमिन्नताकरे 
अनुसार प्रान्तके जीवनमे भी फेर-वदक होता जाता था । इतमादखा 
गौर फाजिखखाके-से कु सूवेदार विद्रानोका आदर करते ये भौर वडे 
ही सोच विचारके साय वे न्याय शासन करते थे । सफले समान करई 
दूसरे स्वय अधिकाधिक धन एकत्र कसनेके किए निरन्तर नये-नये मवैधा 
निक कर लगाकर कडाई के साथ उन्हे वसरुल करते रहते ये 1 


अद्ध शताब्दी लम्बे मीरगजेवके शासन-कालमे कदमीरमे प्राकृतिक 
विपत्तिया भी करई भाई, जिनमे विरोष रूपेण उल्लेखनीय थी--{ जून, 
१६६९ ओर १६८१्के ) दो भूकम्प, ( १६७३ ओर १६७८मे } दो वार 
राजधानीमे आग ख्गना, ( १६८१ कौ ) बाढ भौर शदै८८मे अकाल 
पडना 1 सन्‌ १६६३मे भौरगजेव स्वय करमीर गया था । इस कदमीर- 
यानाका ओआंखो-देखा विस्तृत विवरण बनियरने लिखा है, यथपि इस 
यात्रे सनू-सवत्‌ देनेमे उसने भूर कौ है 1 पुन १६६दमे तिन्वतके 
बाहरी भागको भो जीत किया गया था 1 फारसी इतिहास ग्न्योमे वकि 
शासकका नाम दलदरू नजमल दिया है, जिसने ओौरगजेवको अधीनता 
स्वीकार कर खी -्यी। कदमोरके तत्कालीन इतिहासकी यही दा 
महत््वपुण घटनाएं थी । 

सनु १६८४ क्ठमोसमे दिया गौर सुन्नियोमे मयक्रर वियेष 
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खडा हभा तथा तव उनके वीचमे जो युद्ध हुमा सभवत्त उस कालके 
देसे युद्धोमे सवने भीपण था } श्रीनगरका हसनावाद मुहलला शियोका 
एक सुदृढ अडा है \ वहा रहुनेवारे भन्दुसूयकूर नामक एक शिया ओर 
उसके रंडकोने अब्दुस्सादिक नामक सुन्नीको कुछ हानि पहंचाई थी, 
जिससे कु समय याद उनका यहु भापसी गडा लम्बे भरसे तक चरने. 
वाटी कटर शतुतामे वद॑रु गया } इती वीच दिया कोगोने सावज्निक 
रूपसे कुछ एसे काय किए तथा वक्ति की जिनसे पिरे तीन सलीफा- 
मकि प्रति तिरस्कार प्रगट होता था। (दिया फिरेके धर्म-शास्नके 
कै अनुसार ये प्रथम तीन खलीफा विना किसी न्यायपुर्णं भपिकारे 
वरात्‌ खलोफा वन वैठे थे } । रिया भपराधियोने भूवेदार इव्राहीमखाकी 
शरण री । धार्मिक भावनाभते उत्तेजित काजी मुहम्मद यृसुफने नगर- 
वासियोको भीडको उमाडा, तव सुन्नियोकी उस भीडने हसनावादके 
मुहर्केमे भाग र्गा दी । इस उपद्रवके समय सूबेदारके ठडके फिदा- 
पाने हसनाबादवालोकी मदद कौ । उधर तिव्वत्तकी चढारईसे तव ही 
लौटे हें कावुखके सेनानायको तथा कुछ करमीरी मनसवदारोने भीडका 
साथ देकर फिदर्द्राका सामना किया 1 दोनो ही पक्षके कर्द आादमी मारे 
गौ ए भवरहुतसे घायल हुए ओर जनताको भीडने भयकर उत्पत 
मचाया । 
इत्नाहीमखाने जव देखा कि इसं ज्ञगडेमे भी उसको सफलता मही 
मिरी, तव विवश होकर उसे अन्दुसूकू र ओरं भन्य शिया अपराधियोको 
काजीको सौप देना पडा। काजीनि धार्मिक व्यवस्याके अनुसार शकूर, 
उसके दो पुनो तथा एक दामादको मृत्यु-दण्ड दिया । सुनी उपद्रवकारि- 
योक्ा सारे नगरमे दोरदौरा था, उसके युती होते हुए भी उन्होने मुपततीके 
मकानकौ जला डाला । शियोके घम-गुरं वावा कासिमको राहुमे पकड 
क्ता गया ओर बहत ही दुगति करनेके वाद उसे मार डाला ] फिदाई- 
खाने ससैन्य नगरका चक्कर लगाया भौर भीडके अन्य कई लोगोके साथ 
शुत्तियोकै एक स्थानीय नैताको मी मार डाला । इती वीच दख धका 
यावान सुनियो की एक भीड एकत्र कर इत्राहीमघाकै मकानको मी गागर 
छ्मादी थी) तव तो सुबेदारने वका वाया, कालो, वहकि वाकया-नवीम, 
सूमैके वरसी भौर श्रीनगरे कु ओर प्रमुख व्यक्तियोको केद कर छिया । 
इन सव उपद्रवोकि समाचारं सुनकर ओरजैवने इव्राहीमखको सूवेदारीते 
अख्ग कर द्विया भीर सारे सन्नो केदियोको छोड देनैक हुकम दिया 
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१६९८-९ ई०ॐे ठगमग कदमोरमे ण एमी धरना घटी, जिममे 
वहि मुसलमानावी घा भावना वहत भविव उमड उटी थी। स्वाम 
मूखटीनने पैगम्बर मुहम्मद साहा एवः मुभ्रमिद् पूजनीय वार वोनापुर 
मे वीस प्राप्त किया था) स्वाजाकी मुद्युके वाद स्वाजाका दाव कदमीर 
मेजा गया मौर उनके माय हौ पेगम्बर साहुयवा वहे याल भौ बरमीर 
खाया गया । उम वाको देयने तया उस परजनीय स्मृति विल्व चूके 
दिषु गरो गक्िया ओर चौफोम वहार मारे मुमलमान एवय हए थ । 


मई १६९२ एक दूमरो घटना धटो, जो वदमीरको अनताके पृण 
अन्यविदनासकौ स्यष्टतया चिवित करती है । रमजान महीना था जर 
मुसलमान रजे रसते है । गुः भच्छी स्थिति वारे मीर हुसेन नामक एक 
विदेशोने करमीर आकर तल्न-दमुकेमान पहाडके पास एक गुटिया वनाई 
ओर बही अपना उरा डाला । रमजानके महीनैमे उस कऋतुके उपलक्षम 
दिये जलाकर उसने वडा उत्मव मनाया । अपने मनोरजन तया दस 
ध देषनेके छि श्रोनगरके वहुतमे लोग वह्‌ गए † तव दिनके 
प्र वहां बडे जोरसे भवी आई, धिजलि्यां चमवनि ठगी, पानौ 
वरसने रगा मौर सारे नगरमे राधरिफ़ा-सा थवेरा हो गया बु समय 
तक यह सव चलता रहा, ओौर यद सोचकर कि सुरज इूव तुका है लोगोनि 
अपना रोजा खोक दिया ¦ विन्तु दो-तीन षण्टेके इस आधी-तुफानके वाद 
जव भरन फिर देख पडा तव बेवकूफ वनकर यां अपमानित होनेपर 
सारे निवासी हवके-वकेभे रह्‌ गए, क्योकि रमजान महीनेम दिनके समय 
कुछ भी खाना-पीना मुसलमानके किए सवसे अधिक पापपुण कायं माना 
दै! कदमीरकी राजानक सारे ही छोटे-वडे रोगोने शस आदचयंजनक 
प्ार्तिक घटनाको उस विदेशी फकीरौ जादूगयेको हौ करामात समस्ना, 
जिसे उन सव लोगोको वृद्धि तथा उनमे शिक्षक पुण अभावका ही 
रदशन होता है । “धम-रक्षक जौर सत्यके पुण ज्ञाता" वाद्चाह ओौरगं 
जवने भो जनताके इस विदवासको हौ ठीक भाना भौर उस जादूरखो 
वहासे निकार वाह्र किया 1 


११. गुजरात, उसकी सुबिधापूर्णं स्थिति तथा 
वर्होकी नानाविध आबादी 
चहाके घरेदू धधो गौर व्यापारे कारण ही गुजरात सुखमृदध र्दा 
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है 1 शहरमनाहगठ याह या उनके आसपास वसे हए सुरक्षापूण गांवौम 
ही ये रेद्‌ धन्ये धनपते थे! गुजरातके सव ही निवासी, हिन्द्र मौर 
मुसलमान दोनो स्वभावतया भारतके यन्य सय प्रान्तवासियोसे कही 
अधिकं व्यापारवुद्रख हैः साय हौ गपनी विरिष्ट भौगोलिक स्थिततिके 
कारण भी गुजरातको व्यापार-सम्बन्यी अनेकानेक लाम ओर सुतिधाएं 
प्राप्त है! सानदेदा, वरार ओर मालवा जैसे समृद्धिपूण भीतरी प्रान्तो 
तथा उत्तरी भारतके अन्य भागोका भी व्यापारा सारा माठ विदेशोको 
मेज जानेके हैतु जहाजोपर लादा जानेके लिए गुजर री पटैचता था । 
भार्तके वडे-बडे बन्दर, हिन्द फालमे भडोच भौर मुसल्मानी मुगमे 
सुरत, इसी प्रान्तके समुद्र तटपर ये । वाहरी मुसलमानी दैशेसे सम्बन्ध 
वनय रसनेके किए मुगर कालमे गुजरात ही भारतका प्रमुख दार था । 
अरथके पविच्र तीर्थस्थानोको अनेवाठे हजारो मुमख्लाने यानी नजफ 
भौर केवलाके पवि स्यानोकी यात्रा करनेवाले शिया श्रद्धालु भक्त 
सुरतको राह हौ जते थे। अपने भाग्यवी परोक्षा करनेवाठे थानी, 
व्यापारी भौर विद्वानु तथा ईरान, अरव, तुर्की, मिभ, जजीवार भौर 
खुससान तथा वर्वरी कके राजसैत्तिक शरणार्थी समुद्री सह दाया इन्दी 
गुजराती वन्दरगाहोसे भारतमे प्रवेश करते थे। इस समुद्रौ रासे भारत 
आमे कम रुपया कछगता था ओौर यह मधिक सुरक्षित भी थी एव उस 
जोरसे मानेवाके यात्री भी अव सुलेमान ओर हिन्दू पवत-्रेणियोको 
पारकर अनिवार थर मागको छोडकर इसी समुद्री राहको ही अपरतेथे । 
अपनी विशेष भौगोरिक परिस्थितिके कारण गुजरातकी धावादी 
सदैव नानाविष री है, ओर वहा पुराने कालप ही वहुतसरे विदेशी वसते 
भए है, जिनमे विशेष रूपेण उत्ठेखनोय हँ, अग्नि-दुनक पारसी, दस्मा- 
लिया फिके वै विधर्मीं मुसलमान जो साधारणतया बोहरे कटेः जाते 
है भौर महदवियोका कटरता-विहीन फिरका | इनके अतिरक्त बाहरसे 
अष हुएु मनैकानेक घरानो तथा मारतम मुगखोके आेसे पहिले यहां 
शासन करमेवाके मुसलमान जातियोके रहे-सहे वशज, सव ही इसी समुद्री 
तटपर भा बसे धै, जिससे तव भी इस प्रान्तकी आवादीमे विभिन्न 
जात्तियोका अनोखा सम्मिध्रण हो गया था । गुजरातके हिन्दुमोमे भी कम 
आन्तरिक विभिर्नताएं नही थी । श७बी कातान्दोम उस भ्रान्तकी भीतरी 
सीमामोवारे प्रदेशमे करई एक आदि-वासी तथा दुटेरा जातिया बसंती 
थी, जिनको या तो सभ्यता छू भी नही गई थी या शनन्तिपूणं जीवन 
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विताना जिनके लिए सवथा असम्भव था । दक्षिणी गुजरातमे कोठी ये, 
वमलानेके दक्षिण-ूर्वी प्रदेशमे भील वते हुए ये भौर पूर्वी सोमापर जगली 
राजपूत या राजपूत मिधित्त अन्य जातियोका जोर था , परिचममे काटी 
ये, ओौर इम सयके अतिरिक्त गिरासिये तो सारे हौ प्रान्तोम यत्र-तत्र 
पौरे हृए ये प्रदेशकी ज्ञान्तिको भग करनेके लिए ये भिरासिये सदैव 
तत्पर रहते ये । भौरगजेवके लासन-कालमे व्ह उपद्रव करणेको इन 
शिरासियोके साथ मराठे भी जा मिले, जिसत्ते भागे चखुकर अन्तम 
मराठोने उस प्रान्तमे मुगर दासनकी इतिश्री ही कर दी । 


१२, ओरगजेयके समयमे शुजरातमे दैवी आपत्तियों एव आक्रमण 


मध्यकाले गुजरातमे अकाल प्राय पडते हौ रहते थे, ओर भौरग 
जेवके श्ासन-कालमे यह्‌ परिस्थिति किसी भी प्रकार नही सुधरी थी। 
सन्‌ १६८१, १६८४, १९९०-१, १६९५-६ भौर १६९८मे गुजरातमं मकाल 
पडनेका चिवरण ह्मे मिलता है । शस्प्मे तो एेसा भयकर मकाल 
पडा था किं “पाटलसे टेकर जोधपुर तक कटी मी पानीकौ वृद या घासका 
एक तिनका देखनेको नही भिर सकता था । इने दैवी विपत्तियोके साथ 
ही महामारी भी कई वर्पोतिक कर नगरोमे निरन्तर वनी रही, जिसे वे 
नगर वीरान हौ गए 1 जव मुगक-राजपूत युद्धं चल रहा था तव महा 
राणा राजसे पुन भोमसिहने १६८०मे गुजरात्तपर भी हमला विया 
भौर बडनगर, विशालनेगर तथा अन्य कई समृद्ध नगरोको लूटा । प्रान्त 
की ज्ञान्तिको तव भग करनेवाली यदौ एक महवपूणं घटना थी । 


१२३ गुजरातप्र सर्ंका आक्रमण 

सन्‌ १७०६ प्रारम्मभे मराठोने शाही मुगर सेनाको बहुत बुर 
तरसे हराया था \ शाहजादा जम (२५ नवम्बर, १७०५को ) भहमदा 
वाद नगरे राना हो गया था ओर बेदाखवख्त ३० जुखाई १७०६का 
ही वहा पटंचा । इसी वीचमे यह भयकर पराजय मुगर सेनाको सही 
पडी । तव प्रान्तकौ सुरक्षाका टक भ्रबन्व नौ था, एव उस 
लाम उठकर धन्ना जादव मराठोके दल लेकर वहा जा पटेचा । राज 
पौपरयामे रतनपुर नामक स्थानपर घनने एक एकं कर मुगल सेनाओकरे 
दो दलोदौ बुरे तर्ह हराय । उन सेनाजोकि सफदरखां मौर नजर्मली 
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खां नामक तेनानायकोको भराठोने कंद कर ज्या भौर उनके दुध्कारेके 
चि द्रव्यकी साग की} भरने शाही सेनायोङ पडावोको भौ जीभर 
कर लूटा । इस युद्धमे हजारो मुसलमान मारे गएु या कैद हए ( १५ 
माच ९७०६ } | 

जय प्रान्तका नायव-सूवेदार अब्दुल हामिदा स्वय एक सेना रेकर 
मराठोका सामना करनेको वढा, तव विजयी मराठोने उसको थोडी-सी 
सेनाको वावा प्यारे घाटके पास जा घेरा! नायव-वेदार तथा अन्य 
सारे शाही सेनानायकोको मराठोने कंद कर छया तथा दाही सेनाके 
पडाव भीर सारे माल-असवावको उन्होने ट लिया । तव मराठोने 
भासपासके पडोसौ प्रदेशसे चौथ वमूरु की ओौर जिन गये या गावोन 
चौथ नही दी उन्हे लूटते हए वे वापस खैट गए । मराठोके इस उपद्रवसे 
खमि उढनेके किए कोली भी विद्रोही हो गए ओर उन्होने वडोदाके 
धनवान्‌ व्यापार-केन्द्रको दो दिन तक सूव लू । 


१४. गोद ओर सोजाओपर धार्मिक अत्याचार 


इस्माछिया फिरकेके धार्मिक गुर कुतरुवको मोरगजेवके शासन-कालके 
परारम्भभे ही शादी भान्ना द्वार मृत्यु-दण्ड दिया गमा था । सन्‌ १७०५ 
जौरगजेवने सुना कि कुनुवके उत्तराधिकारी खानजीने, जो अव इस्मा- 
लिया फिरकेका धामिक गुर चन गया था, अपने वाह्‌ दाई (प्रतिनिषि) 
भेज ये जो गुप्त रूपसे मुसलमानोको इन अधार्मिक आचार विचारकी 
ओर माक्पित कर रहे थे तब ओरगजेवने हुवम दियां कि इन बारह 
व्यक्तियो तथा उस्र फिरकके कुं मौर लोगोको कद कर लिया जावे, 
ओर उन्होने जो द्रव्य एकव विया हौ उसे तथा इस धामिक फिरकेकी 
६० भौ अधिक धार्मिक पुस्तकोकि साय कैद किए गए उन सब व्यक्ति- 
योको भी बहुत ही कडे हरमे शादी दरवारमे मेज दिया जावे ! इस 
शाही आक्ञाका पालन किया गया \ पठित वोहरो तथां उनके बच्चोको 
सुनी फिरकेकै धाभिक तत्त्वो भौर सुल्लो माचार विचारी शिक्षा देनेके 
छिए्‌ भ्रव्येक गाव गौर श्रमे कटर मुसरमान मौर्वी नियुक्त किए गए । 
सुश्री रीतिके अनुसार बोहरोकी ससजिदोमे भी भावर्यकं परिवतनं 
भौरगजेवके शासन्‌ कारके भ्रारम्भमे ही कर दिए जा चुके ये! 

युजरातमे मोमिन ( अथवा मतिया } मौर काठिवाढमे खोजा कट्‌ 
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निवे अन्य मुसलमान फिरै भो थे, जिनमे वहूृतसे पिरे दिन ये 
आओौर सय्यद इमामुरीन नामकः एक मुसरमान सन्तने उन्द मुसलमान 
यनाया था 1 महमदावादते ९ मील वाहर फरमता नामक स्थानपर्‌ दमी 
सन्तकी कपर है, जो इन दोनो फिरकेवाछोका प्रमु तोय-स्यान है । मने 
धाक ुस्की जिस प्रकार वे पना करते ये, वह विमो भी प्रगार मूति 
पुजासे कम नहौ थी] वे उसके पैरकी वेगुलियां चूमते घे गौर उमके 
पैरोमे ठेरा चादौ-सोना चढत थे 1 वह धर्मगुरं स्वय दादौ ठारठ्वक्छं 
साय पड्देमे रहृत्ता था । गपनो वापिक-मायवा दसवा दस्ता वे स्वय 
ही करके रूपमे उसयो भेंट करते ये जिसमे उसका साया कारेवार्‌ 
चलता रहता था ! ओरगज्ञेवने हुवम दिया कि सेय्यदे शाहजी नामक 
उनके इस धम-गुसको केद किया जावे ] रामे ही विप साप्रर शाहजीने 
आत्म-हत्या कर ली, तवं उप्तका वारहु-वरपीय लडका ओौरगकतेवके पाम 
भेजा गया । तव तो गुजरातमे उसके सारे अनुयायी विद्रोह हो गए गीर 
यह कटकर कि गुजरातके मूवेदारने टौ उनके घमगुस्की हत्या फ थी 
उसमे गपना बदला ठेनेके क्लिएु वे उतार हो गए 1 उन्होने भर्ीचकं 
फौजदानका सामना कर उते मार डाला ओर उस नगरमर भयिकार 
कर किया भौर ४००० व्यक्तियोका उनका देल उस मगरपर आधिपत्य 
किएु वहा उटा रहा ! वहत दिनो तक उस भगरका घेरा डके रहने 
बाद हौ कटी सूयेदार पून उख नगरपर अधिकार कर सका । सव उस 
नगरमे जो भो वरमान्ध व्यक्ति पकडे जा सके उन स्वको उसमे 
मस्वा डाला 1 


अध्याय १९ 


श्रौ रगज्‌ बका चरित्र श्रौर उसके 
शास्तनका परिणाम 
१, भारती समृद्धिका मूक कारण--भाति 


सारे विदेशी ददाकोको यही दिखाई दिया कि जब भौरगजैव 
दित्लीके सिंहासनपर बैठा, तव मुगर साभ्राज्यका वैभव तथा उसकी 
शक्ति चरम सीमापर पहुंच चुके थे । सुदूरे विदेरी राजदरवारोमे भी 
"हिन्वीकी दौलत" एक सुज्ञात लोक प्रसिद्ध वात हौ गई धौ । महान्‌ 
मुगोके क्षाही दरवारकी शोभा भौर प्रतापको देसकर “्रासकी राज- 
धानीके एदवयमे सुपरिचित भख भी चकाचौधित हो गइ” । भौर एसे 
समय भौरगजेवका-सा सृदिक्षित शासक ओौर पक्का सेनानायक एसे 
सममृद्ध साग्राज्यका शासक वना, उसका निज जीवन बहुत ही सादा, 
मिष्कलक तथा धामिकतापरूण था, पुन तव वह बहुत ही स्वस्थ था 
ओौर उसकी वुद्धि भी पूर्णतया परिपक्व हो गई थौ । अतएव शोगोको 
यह आशा होने लगी किः ओौरगजेवके शासन-कालम साप्राज्य च जानै 
कितने गौरव ओर सत्ताको प्राप्त कर सकेगा । तथापि ओौरगजेैवके लम्बे 
परिश्रमपूणं जीवनका परिणाम हआ--रुणं विश्ह्खलन तथा अत्यधिक 
दुदशषा । इतिहासकारका यहु कतव्य हो जाता है किं वह इस अदभुत 
घटनाके ठीकटीक कारण दढ निकाठे 1 

मारत्तके समान यस्म सजल उपजाऊ देदमे विरोधी मनुष्यो ओर 
जीव-जन्तुभो या कंडी धूप त्था अतिवृष्टि या अनावृष्टि द्वारा हानेवारी 
हानिकी पति प्रकृति स्वय वडी ही तत्परताके साय कर देती है, इसक्ए 
अन्य देशोकी अपेक्षा कही अधिक यहाके जातीय जीवनका मूल तत्त्व 
शान्तिपुण सुव्यवस्था हौ होता है । यदि विदेशोसे उसपर बक्रमणन 
हो ओर यदि यहाके जीवनमे प्रगतिरीलता उत्पन्न हो जवि तो भारत- 
्िवासी वड ही तेजीके साथ सुसमृद्ध मौर शक्तिशाली वनकर धत्यधिक 
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सास्छृतिक उन्नति भी कर सक्ते ह । मकवर, उसके पुन गौर पौगके 
एक शताब्दी तक चलनेवाछे सुदुढ वुद्धिमत्तापूं श्ासनोमे भारतके भाधेसे 
भी जधिक्‌ भागमे पूण शान्ति वनी स्ह । मुगलो द्वारा शासित भारतके 
इस अधिक सुसमृद्ध ओौर आवाद भागमे उन्नति तया विकासकी प्रेरणा 
दिनोदिन वढती ही गद । पानीपतके दूसरे गुद्धके वाद निरन्तर होनेवाली 
सेकडौ मगल विजयोने भारतीयोम यह सुदृढ विदवास उल्यन्न क्र दिया 
थाकि मुगल सेना अजेय थी ओर मुगल प्रदेदपर किसीका भी भक्रमण 
कर सकना बिलकुल अनहोनी वात थी । किन्तु इसं विद्वासको रिवाजीने 
मिथ्या प्रमाणित्त कर दिया । भारतमे मुगरो द्वारा स्यापित शान्ति भौर 
सुव्यवस्या ही उनके साप्राज्यके आगे भी वने रहुनेका एकमान कारण हो 
सकती थी, परन्तु मौरगजेवकी मृत्युके समय वह शान्ति भौर सुव्यवस्था 
नाममात्रको भी भास्तमे नही रह्‌ गर्ह थी1 


भारतके समान कपि प्रधान देशमे खेती करनेवाले किसान ही एक 
मात्र राष्ट्रीय समृद्धिके कारण होते है । सीवे या परोक्ष स्पे ही कयोन 
हो, धरतीं ही देवको रष्टय समृद्धिको प्रति वप वदाती है। उद्योग 
धधेवालीको भी अपना माक वेचेके लिए किसानो या धरतीकी आमदनी 
से थन प्राप्त करनेवालोपर ही निभर रहना पडता है, एव यदि उनके 
पास बेचनेको अधिक अश्न न हो तो वे कोई भौ दूसरो वस्तुं मोर नही 
ठे सकते ह 1 मतणएव भारते तो किसानोको दुदशाके फलस्वरूप किसान 
कै साथ ही अन्य दूसरे सब छोगोकौ भी दुगति हो जाती दै। फरासकी 
कहावत "किसान्‌ दरिद्री तो राज्य भो ददो" भार्तकरे चष तो अत्यधिक 
उप्त है सावजनिक शान्ति मौर सम्पत्तिकी सुरक्षा किसानोके वि 
जितनी भावश्यक है, उससे भी कही अयिक वे उद्योग धन्धेवालो तथा 
व्यापासियोको जरूरो होती है क्योकि लाभदायक व्यापारकषेनकी खोजमं 
उन्हे अपना माल दरदरके देशमे ऊ जाना पडता है भौर भवदयकता 
पढनेपर म्बे समयके लिए उधारसाते भी खोलने पडते हैँ । किसान 
द्वास पैदा किए गणु मालके अतिरिक्त भागकी वचतसे ही आगे चलकर 
छ भी सम्पत्ति एकन की जा सकती है । अतएव उघकी सम्पत्तिके सिए 
खतरा उत्पन हौोनेके कारण जव कभी किसानकी वैदावार घटने लगती 
दै या गपनी भामदनीमेसे बु वचा रखनेके लिए किसानको वई भो 
हन नही स्ट जाता दै तव राष्ट्रीय मूकवनमे वृद्धि होना भी वन्द हो जाता 
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है, जौर उससे देशक आर्थिक स्थित्तिको गहरा आधात खगता है । सान 
जनिक भान्ति, अव्यवस्था तथा अरक्ताकी परिस्थिततिके उत्पन्न हो जानेस 
भारतमे जो देशव्यापी तथा बहुत समय तक वना रहुनेवाला प्रमा 
पडता है उक्तका सथसे अच्छा उदाहरण हमे ओौरगजेवके सासन-काख्मे 
देखनेको मिक्ता है । तयकी धटसाओसे ऊपर लिखी वातोकी सत्यता 
भी पणतया प्रमाणित हौ जाती है। 


२ ओरगजेगके छगातार युद्धोके आधिक दुष्परिणाम 


परे पर्चीस वप तक निरन्तर दक्षिणमे ओरगजेवके युद्ध चरते रटे, 
जिनके फलस्वरूप साम्राज्य भौर दैशचकी आधिक स्थिति वहुत विगड गई, 
उसका देशपर सवेभ्यापी मयकर प्रभाव पडा, जो बहुत समय तक वना 
र्हा । शाही सेनाकी चादयो तथा विशेपतया उसके अनेकानेक धेरोके 
कारण उन प्रदेशोकरे पेड गौर घास विलकरुक ही बरवाद हो गए । शाही 
कागज-प्नोके अनुसार तव शाही सेनामे कोई १,७०,००० सैनिक थे, भौर 
सभवत उनके साथ पडावके नीकयेकी सर्या इसकी दस गुनी हौ जाती 
थी । अतएव जहा फटी भी मह्‌ शाही सेना पहुंच जाती थो, कृ ही 
दिनोम वहा कोई भी हरियालो वाकी बचती न थी । उधर जो कृछभी वे 
अपने साथ नही उटाछे जा सकते थे, भरठे आक्रमणकारी उस समको 
नेष्ट कर देते थे 1 पुन वे खडी फमरे अपने घौडोको लिला दैते थे ततथा 
लूटमारके वाद मकान ओर पीडे छोडी जानेवएटी सारी सम्पत्तिकां वे 
जत्रा देने ये ! अतएव यह पठकर आक्चयं नही होता ह कि अपनी भन्तिम 
चढार्रके वाद जव सन्‌ १७०५ ओर जेव वापस रोटा तवं तक सारा देश 
चरबाद होकर पणतया वीरान दो चुका था 1 “उन प्रातोक सैतोमे न तो 
फ़मखे रही थी गौर न को वृक्ष हौ, उनके स्यानपर वहा सब भोर 
मनुष्या भौर ठोरोकी हदिया बिखर पड थी" ( मनूची } । यो उप्र 
प्रदेशमे दुरदुर तके जगकोके विलकरुल ही कट जानेमने वहाको सैतीपर 
चह ही वुरा प्रभाव पडा । युगो तक निरन्तर चलनेवाले इन युद्धोसे 
साघ्राज्यका कोप विलकरुल ही साखी हो गया तथा वहाक्े अन्य नागक्कि 
भी दरी हो गए, अतएव आवदयकं द्रव्ये अभादमे वहत अधिक समय 
मतमेपर भौ मकाना या सडकोकी दुरुस्ती सही हौ सक्ती थी 1 

साधारण भजद्रुरोवो एकाएक वेगार गौर भूखकी व्यथाका ठो सामना 
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करना पडता हौ था, साय ही एेसी चडढाह्योकि समय प्राय फैए्रनैवाटी 
महामासे आदि भयकर वीमारियां भी उन्हे पीडित कसती थी । शाही 
पडावमे अविकं सुविधाएं, सुरक्षा त्था सूब्यवस्याका होना स्वाभाविक ही 
था, परन्तु तथापि वहां दक्षिणकी इन ल्डादयोकि कारण प्रति वप एक 
साख मनुष्य तथा हाथी, घोडे, ऊंट, वैक जादि मिलाकर तीन टाप 
जानवर मरते रहते ये । भोखकुण्डाके धेरेके समय सन्‌ १६८७ भकालं 
पडा । “हैदरावाद नगरके घर, नदियां ओर मैदान, सय जगह मृदँ मर 
गए । शाहौ पडावमे भो यही हारत्त थी 1 ७७ कोसो तक मुदेकि ठेर ही 
देख पडते ये 1 निरन्तर वरसातसे उन शवोका मास भौर चमडी गल 
गई । फु महीनोके चाद जव वरसात्का अन्त हुमा तव हहयोकि वे 
ठेर दूरसे हिमाच्यादित पहाडियोके समान दिखाई पडते थे1" निन प्रदेशा 
भे तव तक शान्ति ओर समृद्धि वनी हुई थी वहाँ मी अव एसी ही वर 
वादी होने लगी । बडी ही वारीकीके साथ देनेवाला दतिहासकार भीम 
सेन पूर्वी कर्नाटिककं विपयमे लिखिता है--“वीजापुर, गोलकुण्डा मीर 
तैलद्धके ( सजघरानोके ) शासने समय इस प्रदेशके वहुतसे भागाम्‌ 
चेतो होती थौ । किन्तु शाही सेनाओकि आति-जाति रनकै कारण वहाके 
रोगोको मव {4 1 अत्याचार सहन करने पडे न 
फलस्वरूप वृहाके अनेको स्थान विलकुर ही उजड गण है ।" यही हाल 
उस्ने वरारमे भी देखी थी । छन ध 
सन्‌ १६८८ ई०मे वीजापुरमे भयकर महामारी ( प्ठेग } फैली, जिस्म 
तीन महीनेमे कोई एक जा स्व्री-पुरुप मर गए । अगस्त, श६९४्मे शाह 
जादे आजमके पडावमे भी प्ठेगके फौलनेका उल्लेख मिरता है 1 सूरतक 
अग्रज व्यापारियोके विवरणोम भी सन १६९४ तथा १६९६मे सारे परदिचमी 
भारतमे एेसी ही घातक महामारियोके फेनेका वणन मिल्ता है । सव 
१६९६ कोई १५,००० स्मी पुरुप मरे । एक पीठी तक युद्धको यह परि 
स्थिति चलती रदी, जिसफे फरस्वरूप जन-साधारणक्रे पास कोई सम्पत्ति । 
नही वच रही, ओर अव कोई विरोध करने या किसी भो सकटका सामना 
कर सकनेकी भी शक्ति उनमे नहो रह्‌ गई 1 जो कुछ भी उन्होने पद 
किया था या जितना भी पिचली पीदियोसे उनके पास वच रहा था वर्ह 
सव कुछ दोनो विरोषी दक लूट ऊ गए, गौर उसके वाद जव कमी 
अकाल पडा या अनावृष्टि हुई तवर किसान ओर विना वरतीवाले मनद 
सव ही बेयस टो मक्ियोकौ तरह मरे छ्गते यथे । शाही पडावमे धान्य, 


ना कण स ० 
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मदि वन्तुभोका भति दिन अभाव रहता था भौर प्राय वह भकाककौ 
हद त्क भी पहुंच जाता था । 


३. युद्ध, उपद्रवो तथा शाही करके भारसे व्यापार ओर 
उद्योग-धन्धोफो हानि पहुचना 


भारतके कई एक भागोमे सेती कर सेके किए आवश्यक शान्ति 
गोर ुरकषाके न रनेके कारण वह किसान भूखो मरने खगे, तथा अन्तमे 
९य हो अमनी पेटभराके किए राह चल्तोको दूने तथा डके डालने 
कगे । दक्षिणके किसानोने षोड ओर शस्य एकच कर किए ओौर भव वे 
करनेवाले मराठोका साथ देने रगे ] अव स्थान-स्यानपर आक्र. 
मगकारियोकि दत भी वनने ग, भिस मनेको गाव निवासी इस काम 
षन्धेमेलग गए मौर उनमसे वौर भौर साहसी लोगोको यश भौर घन 
भौ अवसर मिलने लगा । इन इ खपुण २५ वपोमि व्यापार विल. 
ट ही यन्द हो गया आ । नमदाके दके सही सलामत आगे वढनेके 
साथ हथियारन्द शक्तिशाली सँनिक दाका हीना सवथा 
भनिवाय हो गया ॥ अतएव अपने निदि स्यानपर सुरक्षित जा पृहुचनेके 
छिद्‌ इन कापिकोको अनेक वार सुदृढ शहरमनाहवाले शहयेमे महीन 
पक ठहर रहना पडता था । नमदारै दक्षिणके शाही मार्गोपर होनेवाे 
जेवा उपद्रवोके कारण शाही डाक तथा सम्राद्के मोजनके लिए भेजे 
फलोके टोकरे भी कई वार हफ्तो तक नमदाके उत्तरी तीरपर 
ठी तेथे, एक वार ता उनके परे पाच महीने तक या रके रहुनेका 
उत्लेषख भिलत्ता है ॥ 
वगर समान मिन ्रान्तोमे कोई युद्ध नही हो रहा था, केन्द्रीय 
शासनम कम्ोरी गा जानेके कारण भव वहाँ भी शाही निपेषोकी उपेक्षा 
२ प्रान्तीय सूवेदार व्यापारियोसे उनका माक वहत ही कम दामोमे ब~ 
मोललेकतेतेये भौरतव उसे पुरे दामोपर वाजारमे येचकर 
पसा कमते ये । उयोग-बन्वेवाके कारीगरो तया व्यापारियोसे भी वे करद 
एके पते कर वनु करते थै, जिनको न वमख करनेका श्राह आदेश हो 
सुकाथा। (देखो मेरा अर्जी प्रन्थ “मुगल एडमिनिस्टरेन"", तीसरा 
ध्याय } । इस प्रकार भार्तमे आर्थिक अभावका एव भयङर सकर 
रमम हुमा, जिससे राष्ट्रीय सम्पत्ति" दिनोदिन घटने छम ओर साय 
२६ 
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ही कारीगरोफे कौडखकी कमी भी होने ठगो तथा साख्छतिकं पर्जा भी 
नोचे गिरने छगा । देदके फर्‌ यडे भागोते सो फला-कौराल त्या सस्ति 
विलकुल हौ खोपहो गयी। 

रासे गुञ्रलेवाले मुगल सैनिकः उधरफो फसलोको रौद देते ये, एव 
हके किसानोको उनके इस नूकसानकी ( पयमासी इ-जरायतकी ) उचित 
पूतिके लिए मघ्रार्‌ने विशेप अविकारियोका एवः दल नियुक्त किया था, 
परन्तु तदर्थं आवदयक धनके अभावके कार्ण प्राय इस दयां शादी 
भआदेशकी उपेक्षा ही को जाती थो { शाही सेनाके पीपी लकये, मज 
दरगे, दसेशो यादि करई एक अन्य विविघ प्रकारे लोगोकां बहुत बडा 
दल चता था जो भौरगजेवके शस धूमते हुए तम्बुमकि नेगरका भनुः 
सरण इसी आक्ासे करता था कि शाही दस्वार भीर सेनाकौ उस भीड 
दासं गिरए गए चेटीके दुकडोको एकत्र कर वे उससे ही अपनी उदर 
प्ति कण्ठे 1 याही सेनाके पे पीछे चलनेवाला यह्‌ दर गरीव किसानी- 
पर घवसे अधिकं अत्याचार करत्ता था 1 दाही सेनाको अपने ठंड किराए 
देनेवाले यलूची गौर नौकरी या काम-पन्येकी खोजम रहनेवाले वेकार 
अफगान देहातवालोको बड हौ वेदर्दसि पीटते मोर उनको दूते थे । 
घानको इषर-उधग के जाकर उसका व्यापार करगेवाठे घुमर वननारे 
अनाजसे कूदे हुए यै भपने साय किये वदी-वडी टोलियोमे घूमते रहते 
ये ओर क यार एके एक दलमे पाच हजारे भौ मधिक वनजारे हीते 
ये 1 बनेजाये कै ये दर वहुत शक्तिशारी होते ये यर वे छोटे छोटे क्षास 
कौम अधिकारियोको तिरस्कारको दुष्िते देप ये ! वे भी कई बार राह्म 
पृडनेवाके छोगोको खट छेते थे, खेतोमे खडी फर भपने ोयोको चरा 
देतेये गीर फिर भी उम्दे कोई दण्ड नही दिया जता था} मर 
सैनिकोके पीठे अव वेरडो ओर पिण्डारियोके भी दल चक्तने सगे, भीर 
वैरंड तथा पिण्डारो, ये दोनो ही निरे डाकू ओौर केवर सुटेरे थे { 


इनके सिवाय गौववाोको वहाके पुराने जीर सषु दोनो पसः 
विरोधी जाभौरदासेके वहा गुमादतोके मापमी कषगडोका मार मी उलर्ना 
पृडतता 1 छमानकी कमी पूरी न चुकनेवाी खममे वाकी रा सपय 
वसूल कसे वहने पुराने जागीरदारका गुमारता वहसे चर देनेसे पदि 
जो कुछ भो हो सकता था वलमुवकः छे लेनेका प्रयतनं करता था, भौर 
के& वार नये जामीरदारकै गुमाद्तेके यानेक चाद भी वावौ चसूर करके 
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किए कई महीनो तक उस ग॑वमे दिया रहता था ¡ उयर नया तहूसील- 
दार भी अपनी उदस्पू्तिके किए भूखे मधमरे किसानो अपने सतेके 
वहुत-कछ स्पये वसूल करनैमे जुट जाता या] 


४, युगछ शासना दिवा 


अग्रेजनि ठहस्खहरकर ही ऋमश भारतफो जीता था; लगातार 
भआाक्रमण करके उन्दने एकयारगी यह्‌ सफलता नही प्राप्त को थी । प्रत्येक 
आक्रमणकारी गवर्नर जनरख्ये याद भानेवाठे गचनर जनरखकी नीति 
शान्तिपू्णं तया भारक देरी राज्योमे हस्तक्षेप न कण्नेकी ही रहती 
थी, तया व्ययमे कमी करनैकी मौर भी वह पूया ध्यान देता था। 
वेलेस्छीकी विजयोकी आवेशपण नीतिमे जो आर्थिक सकट उत्पन्न हो 
गया था वह्‌ शान्त तथा धीमी नीतिवाले वार्लो भौर भिष्टौके शासन- 
कारोमे टूर हो गया । युद्ध प्रिय जाडं हैरस्टिग्न गीर एमहस्टके समय जो 
खजाना लारी हो गया था उसे शान्ति प्रिय वेष्टिक्ने पून परिपूर्णं कर 
दिया ¡ परन्तु भौरगैवके समयम यह्‌ नही हुभा । मारवाड रज्यपर 
भाधिपत्य करनेके लिए उसने १६७९मे जौ युद्ध प्रारम्भ किया वह उसके 
दासन काटकै अन्त तक रगात्तार चरूता हो गया ¡ योच-बीचमे कुछ 
ठहरकर पुन शान्ति-धू्णं नीति अपनाने तथा सैनिक स्ययको घटानेकी 
वदो आवश्यकताकौ उसने कमो नही समज्ञा, जिससे कि उसकी भ्रजाको 
बु अवकाड मिल जाता भौर पिके युद्धमे जो हानि हद थौ उसको 
पूय फर भावी युद्धोके ङिए आवदयक सामग्री भादरिको वे एकय कर 
सकते 1 अपने शासन कालकौ एकत्रित वचत्त, सनु १६७९ हिन्दुमोपर 
छाए गए नेये जचिया करसे होनेवाटी नर्द्‌ मामदनौ तथा भागरा ओर 
दित्ीके तक्वयोम पीढ्यिन्े सचित सारो सम्पतिको भी कुछ दी वमि 
भीरगेयने खर्च कर डाी । 
हस प्रकार साघ्नाज्यका अन्तिम सचित कोप भी समाप्त दहो गया 
ओर तव शासकीय सत्ताका दिवालः निकलना सवथा मनिवायं हा गया । 
सैनिको तथा शासको अधिकारियोके पिके तीन-तीन वपके वेतन भी 
तबतकचतुकाएनजास्केये] वेतन नही मिल रहाथा ओर बनिया 
आपे उधार देनेको तैयार नही था, जिससे खोगेके भूखो मरेकी नौवत्त 
आ जात्ती थी गीर वे करद वार शाही दरवारमे भी धरना देकर उपद्रवे 
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सदा कर देन ये तवा मपे सेनानायवये दीवानको गलियां देवर वमी 
कमी उसको मास्पोट भो दते ये | तन्वा पेट दी जनिवारी जागीर 
सम्बन्धी हूुकमोवा जास किए जानिके वाद मो वई यारे वस्सात्तक पान 
नही होता था, योगि जिसको यद्‌ जामोर दौ जातो थी उसवौ ये गाव 
यास्तवमे सिपुदं नरी विए जा सते ये । जागोर दिषु जानेके लिए द्म 
होनेकेः बाद षह जागीर उसके तिपुद होनेम कई वार्‌ रतनी अधिक देरी 
हो जात्ती थोफि व्यगपूवक ऊीगक्दायेन्तेथे त्तम तव एर वारव 
सफेद चाङोेयाा वू हौ जत्ता या । वहुवि क्िलठेदासो घूस देकर एर 
छोटैते मराटा किद्धेपर भो भधिवार करनेम ० ४५,००० नवद्मे जगमग 
यर्थ हो जात्ता था! एतना स्पया प्रत्येकं विटेपर व्यय करके मराठेके 
सारे क्रिखोषर्‌ अधिकार करना भोरगजेवके किए सवथा सरम्मवर या। 
तथापि घूस देकर या उसका धेया डशठकर एषे वाद दरे विरेको 
केनेमे मौरगजेव हयमूर्व॑क बरावर खगा ही स्टा । चैरा डालकर विरेपर 
जधिकार कलेमे तो कोर दस गुना मधिकं र्पया व्यय होता था 1 

अन्तमे दक्षिणमे रडनेवाली मुगल सेनाका उत्साह भौर रिम्मत्‌ 
विफुक हौ टूट गए 1 इस मनन्त निर्यक युदधसे सेनि हैरान हौ गए, 
विन्तुफिरभी मौरगेवनतो किसके विरोषको मोर ध्यान देता था 
भौर न क्रिसीफी हित्तकर साहं ही सुनता था 1 


५ श्रासनमे दिथिलता जीर सार्बजनिक उपद्रव 


वदे हए खच तथा दक्षिणमे चरनेवाे इस निरन्तर युद्धकी उत्तरी 
भास्तकी स्थितिपर्‌ भी मदितकर प्रतिक्रिया हुई । सा घ्राज्यके उन नी 
सुम्यवस्थित शान्तिपूण सुसमृद्ध प्रान्तोसे भी वकि युवा पुरुप, वर्हः 
सचित सम्पत्ति तया सुयोग्य व्यक्ति पदर दक्षिणको खिचे चले गर । 
वक श्रेठ सलक, सर्वोच्च अधिकारो जीर वहा एकत्रित सारी आमदनी 
दक्षिणमे भेम दौ गई 1 हिनदुस्तानके इन शवोका दासन निम्नकौ 
अधिकारी हो चाने कगे । उनके साय अव यहुत् ह थोडी सेना ती 


१ मोरगेवने मुजर्मको लिखा या कि "'रभिस्ठान मौर जगनि मर 
साय धूमते रहतेके ारण अव मेरे अधिकारो यह्‌ वाहने ल्गेटैकि मेरी गष 
हो जावे 1" ( एनेकडोदूष-स ० ११) । 
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थी तथा प्रान्तीय जामदनीका इतना थोडा माग पौे रहने दिया नाता 
धाकि केवर उतनैमे ही अपना गौरव बनाए रखना सूयेदारे लिगु 
असम्भव-सा हो जाता था। दक्षिणकी दी तरह कुछ समय वाद उत्तरम 
भी अव कभी-कभी सव तरहके उपद्रवी छोग सिर उठाने खगै 1 इन उत्तरो 
सूवेदारोकी वाकी रौ आमदनी पहिठे हौ समुचित चटी थौ, ओर 
वास्तवमे भव वहु भी दिनोदिन घटने ठगी । देशव्यापी अलान्तिके 
कारण किसानोसे रगान भी पूरा सूर नही होत था । किसानोको पुरी 
तरह बरवादं कर देनेवाङो सुगल जागीरोकी वास्तविक शासन-प्रवन्ध- 
व्यवस्थाकी अपेक्षा साघ्राज्यके लिए अविक्र हानिकारक वस्तु दँढे नही 
मिलती } एकके वाद निरुक्त हौनेवाले दूसरे जागीरदारैयाएकही 
जागोरदारके एक हौ साथ दो परस्पर विरोधी गुमान्तोमे उस जागीर 
किानोका सव कुछ ले ठेनेको होड-सी र्ग जाती थी । शाही खालसा 
प्रदेशमे भी देष ही वरवादी करनेवाली नीति वरती जाती थी ओर ह्र 
एक चिकेका प्रत्येक तहसीलदार किसानेसि भरयक सबकुछ चूसनेका 
प्रपत करता था । 


यो मुगक शासने एकं विपम चक्करमे जा कफेमा था, राजनैतिक 
उपद्रवो तथा माली शासनके गलत तरीकोके कारण जागीरोति वमूल 
होनेवाखा रूपया दिनो दिनि कम रही होता जारहा था| मामदनीके 
निरन्तर घटते रहुनैके कारण सूबेदार भी विवद होकर अपने पास ग्खे 
जानेवाञे सैनिकोमे वारम्नार कमी करनी पडती थी ¡ सशस्न सनिकोकी 
सख्या घटनेभे प्रान्तके उपद्रवो रोग अधिकाधिक सिर उठति भे, जिससे 
क्रिसानोकी दुदंशा बढती हौ थी मौरयो माली आमदनीम गौरभी 
सधिकक्मीहो जती थी] 


राजप्रूतं तथा स्वथको क्षत्रियं जात्तिका वतानेवारे सव ॒हिन्दुभोका 
एकमानं उद्योग तथा पशा था युद्ध करना } जव मुगछने सारे उत्तरी 
भारतपर मपनां एकेञ्तर शासन स्यापित किया तव परिचममे भारतीय 
सोमापर होनेवल्ि युद्धो या सुदूर दक्षिणमे तब तक स्वाधीन रहे प्रदेडोको 
जोतनेमे राजपूतोको छाया गया } मुगल सेनामे सम्मिलित हो राजपूत 
पिके मुगल श्षण्डेके नोचे म्य एरिया बौर कन्वारमे ले ये । परन्तु 
आओरभजेवके शासन-काठम मुग्रलोकी यह्‌ सैनिक कायंवाही भारतीयं 
सीमामोमे ह्री सीमित हो गई} दक्षिणकरे वाको रै यज्योके भीरगञेव 
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दाया जीत लिए जनके वाद दो विभिन्न कारणेति राजप्तोमे वेस 
येढ गई । प्रथम तो उन जीति गए राज्योरी सेनाभेकि स्वामी विहीन 
स्थानीय सेनिकोको भो नौकर रसना आवद्यक हो गया । दरुसरे मव जीति 
जानक वदत ही थोडा प्रदेदा रह गया या 1 एसी परिस्थितिमे राजपूत 
घरानेके भहत्वाकाक्षी नवयुवकोके छिए केवल दो ही रस्ते रह गए ये, 
या तो जपने प्रक राज्य या जागीरपर अधिकार करके दिए वे गप ही 
घरनेवालोसे ठडं या लूटमार करने लगे 1 


६, ओरगजेगफे धासन-कालमे भारतीय सभ्यता 
पतनं : उसके कारण तथा लक्षण 


भौरगजेवके शामन-कारूमे मघ्यकाटोन भारतीय सभ्यताके पतनके 
स्पष्ट लक्षण करट एक वातोमे देख पडे । ररित कलखभोका हास दहो 
गया था, साय हौ तवको नई पोढोके फोगोका वौद्धिक स्तर भो पहिले 
चालते वहतत हौ नीचा या । मक्वर मौर शाहजहकि समयकी पौर्पल 
पृण परम्पराभोमे वडे हए लोगोमे स्वतन्यर विचारक युद्धि अधिक थी 
तथा भपिक जिम्मेदारी समालने गौर धुरो-बुरो सून्ञ-ृहतसे काम करनेकी 
योग्यता उनमे वहुतायतस्े पाई जाती थौ 1 ज्यो-ज्यो ए७वी दाता्दी 
चीतती गई उ प्रकारके वे सारे पुराने उच्चाधिकारी एक-एक कर मते 
गए । अव उनके स्यानपर जो अधिकारी भाण उनमे पहिलेवारोकी-सौ 
उदास्ता, क्षमता मौर हिम्मत न थी 1 सदैव सशक रहनेवाला मौरगजेव 
स्वय उन्हे ममुचित साधन ओौर भवसर नही देता था, एव ये भयिकारी 
जिम्मेदारौ उठाने या अपनी सूञञ-चू् गौर परेरणासे कुछ भी काम के 
से हिचकिचाते थे, भोर अपनी निजी उन्नति के लिए भी चाटुकास्ता 
तथा अपने सरक्षकोकी सिफारिदासे ही काम निकालते थे । भपने बहुत हौ 
रम्यै जीवन-काढमे ओरगजेवकौ जानकारो तथा उसका अनुभव दिगो 
दिन बढते दौ गण, जिससे उसके समयकी नवयुवा पीढी भीरगरेवकी 
तुलनामे वौदिक दुष्टे स्वयको वहत ही हन भौर छोटा अनुभव करती 
थी} ऽयो ज्यो उ्तकी उग्र बढती गई ओरगेव अधिकाधिक हसी होता 
गया मौर तब हे दुसरोको वातपर ध्यान न देकर अपी हौ भनमानी 
अधिकं करता था! उसकी मृत्यु पयन्त किसको भी यह साहस वही 
होता थाकरि वद ओरमजेवकी वातको काटे या उसका विरोध करे1 
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फो भौ उत्ते निपट सखाहु नही देता या भोर न को अप्रिय सत्य 
यात्र ही उते कट्‌ सकता था 1 सुदूर दक्षिणमे चलनेवाले निरन्तर युद्धे 
उते मवकाय हौ नही मिलता था तया बहाके पडा्ोके कोर जोवनमे 
समचित्त पातावरणका भी पूण मभाव था एव उच्चवर्गीय समाजकी 
राजसी सभ्यत्ता निरन्तर गिरती ही गई] त्रये मीर गौर सरदार 
ही समाजकै क्णधार हीते थे, एव सारे भारतीय समाजके वौदिक वगका 
भी धरातल धीरे घोरे नीचा होता गया । जव विशुद्ध साहित्यिक पौजीके 
हरतत जैसे अनगढ कविकी ऊतियोसे ही उनका मनोरजन 
ताथा। 


निरन्तर विगडती हुई मारतकी इस बदरी हुई दुददापरण हालतको 
दैखफर इतिहासकार भीमसेन भौर सफीपाको वहत ही सेद हीता था, 
तथा वै भकयर भौर शाहजहाकि समयके व्यक्तियोकै गुणो भौर उनके 
गौरवकी भर वदी ही लार्सा भरी दृष्टे देखते थे } गौरगजेव स्वथ 
मो भविष्यकी आदाकाओसे बरस्त होकर निराशाके साय दु सपुवव सिर 
दिखाता था भौर अपनो मृतयुके वाद प्रु सवनारा होनेकी ही भविष्य- 
माणौ करता था । 


ओरगजेवमे शासन-काठके पिले वपम भौर उसके उत्तराधिका- 
समय भी सुयोग्य व्यक्तियोको कमी धुण प्रीत्साहन नही दिया 
मया, मीर उसकी निजी योग्यताके आघारपर ही विसीकी उन्नति नही 
की गद 1 पत्तित व्यक्तियो, चापलूसो, सवर हृए दभी लोगो, बडे भमीरोके 
सम्बन्बियो या पुराने अधिकारी वगवेः घरानोके भाईवेटोको सन्तुष्ट 
केदनेके कए ही साम्राज्यके विभिन्न पद उन्हे दिएु जाते ये, उन पदोके 
साथ भनिवायं पसे सम्बद्ध भावद्यक जन-सेवाके पनित उत्तरदायित्व 
की मोर कोई भी ध्मान नही देता था। भौरगचेवके शासन-कालमे 
मुसल्मानी धर्मान्यतता तया सकीणं दुष्टिकोण भौर पिके मुगरोके समयमे 
विखसिता तथा आलस्यके कारण ही सास्नाज्यका श्चासन बरवाद हो 
गया ओर पतनोन्मुख साग्राज्य अपने साथ दी भारतीय नन समानकम 
भी पतनके गहरे पुमे सीच के गया । 


७ गल रीन वर्गका नैतिक पतन 
म्रमीैके धरानोमे नैतिक पतनके चिल्ल सुस्पष्ट रूपसे देख पडने 
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खगै ये मीर उगते री मुग्रठ साम्ाज्यसो समये मधिव हानि पटी । 
पुराने अमोर धरान आचार्विचार १७ दनाग्दोके विटय वर्पोम बहत 
हौ निन्दनय हो गए ये] उ घराने वशज स्वय बहत ही निकम्मे मौर 
स्वेया अयोग्य हो गए ये, त्तयापि निम्न श्रेणोके जिर विसी भी नुयोग्य 
व्यक्ति उच्च पासफोय पदोपर पाम कनेर दिए भागे बढाया जताया 
उरे प्रतिवेद्य वसते ये उपे प्रति नीच व्यवहार यर उसका यप्‌ 
मान यतते थे यौर उमकौ उन्नत्िमे याया ालनेवा भरसार प्रयत्न करते 
सहते ये 1 मुगल अमोराये नेतिव पतनका एव यदत ही भयधुण उदाहरण 
हम वस्रीरे पोत्र मिर्च तफल्युखै चरित्रम मिस्त्ा है 1 पने मायी 
गुण्डोवौ रेफर यह्‌ दिग्खीमे जपने मटलमे निकेटता भौर तव वाजारम 
दरूवानोबो दूरता तथा डोलियोम बैठकर नगरी भाम सडकोपरसे गिक 
खनेवाली या यमुना नदीकौ मोर जानेवारी हिन्दु स्तरिपोको उढाकर 
उने साय व्यभिचार यरता या, फिरभीनतो वहं कोर एेमा प्च 
शाखी या सामी न्यायाघीश ही याजो उसे दण्डदै सवताभौरनपेसे 
भत्याचारोको रोकनेके छिएु वहाँ पुटिसवा कोई समुचित भ्रवन् दी 
था “जव कभी भखयारो या मधिकारियोकी सरूचनामो द्वारा इन धट 
नाओकी भोर सम्राट्का ध्यान माक्पित किया जता था, वह स्वय 
कछ भी नदी क्याथा ओर उन मामखोषो वीरे ही सिपरुद कर 
देताथा।" 
पतसे उपजा प्रान्तोमे चमोनकौ वैदावारके सारे मतिरिक्त मागको 
समेटकर्‌ मुगल अमोर अपने मिजी भडारोमे ले जाते थे, जिसमे भारतकै 
इन मुगरु ममीरोका भी रहन सहन एसा एेद्वय भोर सुखपूर्णं टो गया 
था जिसका दरानके स्वय शाह या मध्य एशियाके सुल्तान भौ सपना 
नही देख सवते थे 1 अत्तएव दिल्लीके अमीरोके महछोमे विपय भोग 
अपनी चस्म सीमाको पहुंच गण ये । उनके रम सदैव अनेकानेक देशो 
भौर अनगिनत विभिन्न जात्ियोकी नाना विधिके दग, चरिव तया 
बुद्धिवाखी अनेको स्वियोसे भरे रहते थे । मुसलमान कातरूनके अवतार 
देसी स्तैलियोसि होनेवाले पुर्रोवो मो विवाहित स्वियोमि उलत्यन्न पुकि 
हो वराचर पैतृक सम्पत्तिका भाग मिलता है । समाजमे भी इन दासी 
पुनोका स्यान ` किसी प्रकार हीन मही होता है । उन अमीरोके हप्मोम 
ज कुछ भो होता या उसे दैख-सुनकर विवाहित स्वियोसि उत्पन्न पुव 
भी कम उमस्मे दी उन सव दुगुणाको सीख छेते थे ! नीच करुकुको व्यमि 
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चारी भ्रवृत्तिवाली नवयुवा सुन्दर स्मियां उनकी मातामोकी प्रतिदटन्दी 
बनकर छन महतयेमे रहती थी भौर उनके वे हए ठाट-वार गोर प्रभाव 
कै फारण उनकी मातामोको अपमानित होना पडता या 1 


मुगर अमीर मौर सरदारोके पुत्रो की शिक्षाका कोई ठीक प्रवन्य 
चहौथामौरन उन्हे किसी वातकी व्यवहारिक शिक्षा ही मिल पाती 
थो 1 हिजडो भौर दासियोके लड प्यारमे ही उनका लालन पालन होता 
था} जन्मे ऊेकर युवा होने तक उनका जीवनं पूण सरक्षणमे ही 
वीतता धा भौर उनकी राहुके सारे काटे उनके नौकर हौ दूर कर देते थे। 
छुटपनसते ही कुकमंसि परिचित दो जाति थे, विलासपुणं जीवनके कारण 
उनका शरीर सुकरोमर वन जाता था, भीर उसपर भी उन्हे अपनी शेता 
तथा अपने धनफे अत्ययिक महत््वका पाठ पढाया जाताथा। इन 
वालकोको घरपर पढानेवाले रिक्षफोकी स्थिति वहत ही दयनीय थी, 
जहा तक्‌ स्वय उनके छानी इच्छा न हो वे कोई भी अच्छी वात नही 
कर सकते थे | इमौ कारण मुगल अमीरोके पुत्रोका नैतिक पतन हतास 
कर देनेवाटी अवाध तेजीसे हो रहा था । उनमेसे अधिकाश्च मौर शाह- 
आलम एव कामवरश जैसे जौरगजेवके पुत्र भी उस हृद तक पहुंच गणु 
कि तेय उनका वु भो सुधार हो सक्ना सभव नही रहा 1 ओरगेव 
बारम्बार उन्हे मादेक देता रहता णा, परन्तु उसकी कोद सुनता न धा, 
जिसे अन्तम निराश होकर उसमे कहा--रगातार कहते-कहते मै तो 
श हो गया, किन्तु तुममेसे किपीने मेरौ वातोपर कुछ भी ध्यान नही 
या | 


मनियत्रित व्यभिचार, चोरी चपि मदिरा.पान भौर जुमाखौरीके 
दुगुणोके साय ही अमीर धरनो तथा सल्यमवयके भी पुूपोमे भप्राङृनिक 
व्यभिचारी कत प्राय पाई जाती थी । कहै जानेवाके कई सत भी इस 
पापाचरसे नही घच सके थे ! उसपर भी येक जगानेके लिए भौरग- 
जेवके सारे आदेश ओर जनत्तामे सदाचार वढानेके किए नियुक्त मधि- 
कवरियोके अनवरत प्रयत्न भी मुगल अमोरोको मदिख पीनेसे रोकनेमे 
सफर नही हुए ! इतिहासकायोके समकारीन विवरणोमे करई भमीरोके 
आगमोद-प्रमोदके विचित्र तरको तथा उनको सवथा अनोखी रचिका 
उव्केख मिलता! (मनुषी, ४, पृ २५४६, २६२) । 


{ ४०८ ) 


ल्गेथेगीर इरसेदी मुगल सास्राज्यको सवे मधित 
पुराने अमोर घरानो $ आचार्विचार १७यी दाताब्दोके पि 
ही निन्दनीय हौ गए ये । उन घरानोके वशज स्वय वहत 
सर्वथा योग्य हो यए्‌ थे, तथापि निम्न भरेणोफे जिस: 
व्यक्तिको उच्च शासकीय पदोपर काम फरनेके चिए आगे 
उसके प्रति वे ईर्प्या करते थे उसके प्रति नीच व्यवहार 
मान करते ये गौर उसकी उन्नतिमे वाघा डारनेका > 
रहते थे ! मुगल अमीोराके नैतिक पतनका एक वहत ही 
हमे वजीरफे पौत्र मिर्जा तफए्वुरके चरिमे मिलरे 
गुण्डोको लेकर वहु दिट्लीमे अपने महलमे निकलता 
दुकानोको लूटता तथा डोछियोमे वैढकर नगरकी आ 
कनेवाङी या यमुना नदीको भोर जनिवारी हिट 
उनके साथ व्यभिचार करता था, फिरभौनत्तोट 
शारी या साहसी न्यायाधीशदही थाजो उपे दण्ड' 
अत्याचारोको रोक्नेके किए वहाँ पुलिसका को 

था] “जव कभी अषवारो या अधिकारियोकी सू 
नामको भोर सम्राट्का ध्यान भाकपित किया 

कु भी नही करता था भौर उन मामलोकः 

देता था।'” 

सवसे उपऊ प्रान्तोमे जमीनकौ पैदावार 

समेटकर मुगल अमोर अपने निजी भडारोमे रे 

इन मुगल अमीरोका भी रहन सहन एसा ए, 

था जिसका ईरानके स्वय शाह्‌ यामध्य ४7 

नहीं देख सक्ते थे 1! अत्तएवे दिल्छीके ^ 

अपनी चरम्‌ सीमाको पहुंच गणये। उ 

मौर अनगिनत्त विभिन्न जातियोकी 

बुद्धिवाली भनेको स्मियोसे भरे रहते थे 

एसी रसेलियोते होनेवाठे पुनोको भी 

ही बराबर पैतृक सम्पत्तिका भाग 

पुनोका स्थान किसी प्रकार हीन 

जो कुछ मी होता था उसे देख 

भी कम उमरमे दी उन सव दुगुण 


( ५१) 


मोई प्रयल नही पिया । सोटह्वौ मौर स॒त्रहुवी सदियोकरि मुगल सम्राट्‌ 
सौर भारतीय ममीर पित्ने स्वार्थान्व तया स्वेच्छाचारी ये, इस वातका 
पूरा पना किमी भो आधुनिके भारतीय दैदा-भक्तफो इसी वातसे ठग 
जिगा कि जहाँ वे प्रति वपं खासा रपय सच कर सुरोपमे वनी हुई 
सुघ मोग भौर्‌ काकौ अनेका वस्त्रं मोल ठेते ये, वहां जनमाधारणको 
विसा मा सा्वंजनिकः धन्पेके किए उन्होने एक भी छपासाने या छिो 
फा पत्यर तक मेंगवानेकी कभी न्दी सोची 


दासोवौ भिक्त हनेके कारण भारतीय समाजकरा नैतिक भौर 
योद्धिक धरातल वहुत ही गिर गया था । गुद्धके कंदियो तथा हारे हृए 
धरानेषि लोग दास वनाए जाते थे, उसके भतिरिक्त अकालक समयमे 
या भपने कजके चुकानेके लिए भी स्परी-पुरुपोको उनकं माता पिता वेच 
देने थे। हिनदुमो मौर मुसलमानो, दोनोमे ही यह एक प्राचीन कानूनी 
तरीका था कि किया हुआ ण समयपर न चुका सकनक हालतमे कज 
देनेवाछा ऋणोको सुटुम्व वित्वा सतां धा । रच मपराधोका दण्ड 
यही होता या क्रि उनके भपराधियोको दास वनाकर उन्दे सुले-भाम 
वेच दिया जावे । इस प्रकारकी दासियोके येवे जानेके उरलेस पशवामोके 
रोजनामचोमे भिरते है । भभ्रेजके मधीन प्रणिया चिक्मे भी यह्‌ दास- 
भरया श्वी एताब्दीके चतुर्थाशं तक थोडी-बहत चरती रदी । 


९. अथिकरारियोमे वृस्सोरी, अधिकारी वरगका जीवन 
ओर उसका चि 


इने गिने हकीम ओर वैयो तथा प्रतिष्ठित परोदित या घर्माधिकारी 
घरानोको छोडनेपर वाकी रहे सारे पठे-लिले मच्यम व्गंके सव ही लोग 
नौकरीेया ही ये । व्यापारियो भोर छोटे छोटे जमोदारोमे एते बहुतसे 


ईै०्के लगमग ओौर्गकेवके प्रो सग्रेजी मापा जाननेवक्ति केवल एक ही 
मुसरमानका ( सुवमादलंका } उल्छेखर मिरुता ह । गोमा प्रदेशके कु शेणवौ 
प्राह्ण पुतमारी मापा जानते ये, भौर वम्बईमे रहतेवके मग्रेयके व्एयेही 
मरा परो का यनुबाद पूतयाखी मापें करते ये । मद्रासकौ अग्रे भौर फरा 
सीमौ बौविोवासे ब्राह्मण दुभापिये नौकर रखते ये, जो मपने स्वामीकौ मापाकै 
भिरित भूरों कौ { वर्थात फारसी } माया भी जानते ये । 


( ४१० } 


८, छोफभरचलित अन्धपिद्वास 


सभी वगं भौर जातिके रोग घोर्‌ मन्यविदवामामे परौ तरह फे 
हए ये1 दखिी मीर घनान सोके जीवनरा प्रचयेक काय उयोतिपीगौ 
साले विना नदी हो मक्ता था] वटर मौरगजेयने भी पैगम्बर 
मुहम्मदके श्ट मूढ चरण चिह्धो गीर वाटोकी { मसार-द्-शयीफकी ) 
परिक्रमा ठेसो श्रदा तया भदरके साय बौ थ मानो ये ददर साक्षात्‌ 
परतीकं ही हो } उनके भ्रति भौरगजेवकी इम भावना संरि क्त्वंखरं के 
विष्णुके पद चिह्वोबी दिन्दुमो दारा पुजामे किमी भौ प्रकरी विभिन्नता 
टूढ निकालना कलि ही है । निम्न कोरिकी माव-पूजाकि कारण जन 
साधारणका चरिप्र बहत ही पतित हो गया था 1 भिस प्रकार दिद भौर 
सिवस गुरुमो गोर महन्तो परजा करते ये, उसी प्रवार इन दोनो धरो 
को माननेवारोके साय ही, मुसलमान भी सतो, पौरो भौर फकीरोको 
परूजते थे, भौर चमत्कार दिसाने, तावी देने, जाद टोना करने तथा 
अचूक द्वा देनेके किए उनसे प्राना करते थे 1 इन वातोमे दोग जादू 
गरोकी खूव चरती थी, अपने पास पारस मणि होनेका भी वे दिखावा 
करते थे, ओर यो भमोर मौर गरीव सभी उनसे कुं पानेको इच्छुक 
रते थे ] कौमिआगिरी हारा सोना वना सकनेकौ विद्यापर सरव साधारण 
का पुण बिद्वास या, मौर उच्च वर्ग फे पटे छिखे लोग भो इस विद्यके 
जाननेवालोकी सहायता कर उन्हे प्रोत्साहन देते ये गौर उन्हे सम्राद्के 
दरवारमे पेश करनेके किए वादा करते थे । 
इस प्रकारके अज्ञान ओर भहकारका स्वाभाविक परिणाम यह हा 
किसव ही वगके रोग विदेशियोको उपेक्षा भौर तिरस्कारकी दुधि 
देखने कगे थे । यह्‌ सत्य है कि कई धनी मानी भारतीय अमीर तपे 
दालनेवाले यूरोपीय मिस्तियो, युरोपीय तोपचियो तथा करु युरोपीय 
धिकित्सकोको भी आश्रय देते थे, वेयोकि उनकी सफकताप्रद विरोष 
भिपुणताको पनी आंखोसे देख कर उन्हे उनकी योग्यतापर विद्वास हो 
गया था 1 यूरपमे वनी हुई विलास साघनकौ वस्तुं भी वे वदीही 
उत्सुकताके साथ मोर ठेते थे } तथापि किसी भी भारतीय अमीर या 
विद्धानूने युरौपीय भापागो, कला-कौशल भवा युद्ध विदयाको सीखने 
१ फारसी जाननेवाछे युरापीय या रमेनियन ग हौ मुगोके शाही दरवार 
पहवनेवाले युरोपीय यात्नियोके लिए दुमापिएका काम बरते थे । घन १७०१ 


( ५१६} 


कोई प्रयत नही किया । सोलहवी गौर सनहवी सदियोके मुगल सच्राद्‌ 
मौर भारतीय अमीर कितने स्वार्थान्ध तथा स्वेच्छाचारी थे, इस चातका 
पूरा पता किसी भी आधुनिक भारतीय देश-भक्तकौ इसी वाते ल्ग 
जावेगा कि जहा वे प्रति वपं छ॒खो रूपये खचं कर युरोपमे वनी हई 
सुख्‌ भोग.भौर्‌ काकौ अनेको वस्तुएं मोक कते थे, वहा जनसराधारणकी 
रिक्षा मा .सावंजनिक्‌ धन्येके किए उन्होने एक भी छापालाने या लियो 
का पट्थर तक मँगवानेकी कमी नही सोच । 


दासोकी अयिकता होनेके कारण भारतीप समाजका नैतिक भौर 
चौद्धिक धरातर बहुत ही गिर गया था । युद्धके केदियो तथा हारे हुए 
धरानेकर छग दास वनाएु जाते ये, उसके अतिरिक्त अकारक समयमे 
या भपने कर्जके चुकानेको किए भी स्मी-पुरुपोको उनकं माता पिता वेच 
देते थे। हिल्दुमो भौर मुसल्मानो, दोनोमे ही यह एक प्राचीन कानूनी 
तरका था कि ल्या हुमा ऋण समयपर न चुका सकनेवी हालतमे कज 
देनेवाखा ऋणीको सकुटुम्ब विकवा सकता था । कु भपरार्धोका दण्ड 
यह होता था कि उनके भपराधियोको दास वनाकर उदे सुे-भाम 
वैच दिया जावे । दरस प्रकारकी दासियोके वेच जानेके उन्लेस पेशवाओोके 
रोजनामचोमे मिरुते ह । भभ्रेजोके अधीन पुणिया चिकेमे भी यह्‌ दास- 
भ्रया श्वी श्षताब्दीके चतुर्थाश तक धोडी-बहूत चरती रही । 


९ अथिकारियोमे पूससोरी, अधिकारी वेका जीवन 
ओर उसका चि 


दूने गिने हकोम भौर वै्ो तथा प्रतिष्ठित पुरोहित या वर्माधिकारौ 
धरानोको छोडनेपर वाकी रहे सारे पठे-लिसे मध्यम वगके 1 ही लोग 
नौकरी-पेशा ही ये । व्यापारियो ओर छोटे-छोटे जमोदारोमे ठेते बहतसे 


हमे कमम मसज पने भत्रेजी मापा जाननेवाछे केवल एक ही 
मुसखमानका ( मुमादखांका } उल्छेख मिक्ता हँ 1 गामा प्रेशके कछ रेणवो 
ब्राह्मण पतगा भाया जानते ये, मौर बम्बर सहनेवठे भगरेचके किएये ही 
मराठी पो का अनुवाद पुग मापाने करते ये । मद्रासकौ भरे सौरफरा 
सोसौ कोचिगोवाछे बराह्मण दुभापिये नौकर रसते थे, जो मपने स्वामोकी मापाकि 
अतिरिक्त कौ ( अर्या फार } भाषा मौ जानते ये । 


{ ५१२) 


ये जो अपती धत-समृद्धिक दिवसे सव्यम वगम गिने जा सकते यै, 
परन्तु विद्याम उनसे वे वहत पोठे ये ओर उन्हे साहित्ये भौ कोई सवि 
नही दयोती थौ । सेनिक त्या दूमरा खय दासन चानेक निए मनगिनिते 
कमचारियो जोर हिसावे जाननेवालोकौ मो आवश्यकता होती है ! 


इगलैण्डदो स्यूडर आर स्टुजट वादकाहोके छासन-कलकगे दी तर्द 
मारतमे भो सरकारे दपतसेमे थपना काम निकलवानेवालेति सुरे-माम 
चिगेष बुल्व या अपना पुरस्कार केकर उनका काम कर देनेकी सु्ताते 
यौर सवमस्य प्रया थी } इमे मत्िरिकत वदसे ठेकर "छोटे तक कई 
एक मस्करी घूम छेकर अनुचित पक्षपात या न्याय शासनमे मनचाहा 
हिरफेर शी कर देते थे \ पदाधिकारियाका यो घूस जेना समाजमे निन्द 
नीय समञ्चा जाता वा मौर अधिकारी गुप स्पे दिपाकर हौ रिद्वित 
ठेते थे ¦ मौ-गजेयके यासन कारम भी एेसे कटू अयिकासैये जो कमी 
धृ वेह रेते ये 1 परन्तु अधिकार प्राप्त व्यक्तियोका भेट लेने याट 
मग्ना भी एक सुप्रचरित भर सवसाघारणं दारा मान्य प्रया थौ 


सभ्राट्को निजो सेवामे रहनेवारे मवरियो मौर प्रभावशाली दसा 
सिथिको तो वन एकन करनेका बहत ह सुवण भवसर भिरुता था 
वादगाहकी व्यक्तिगत सेवाकै किए एकान्तमे ( तकरमे ) उपस्थित 
होनेके समय सुमवसरमर प्राथियोका निवेदन सभ्राद्‌ तक पटवा देते त्था 
उपयुक्त सिफारिश कर देनेके छिए वे यहु कुछ रुपया के छेते थे । भपनेते 
कपरवाटी धेणोको भेटके रूपमे जो कुछ मी देना पठता धा, उपे वे 
अपनेसे नीचेवालो श्रेणीसे वसूल कर रेते थे, ओौर यो वह्‌ दवाव उपर 
मृभ्रादुपे चकर नीचे किसानो तक जा पंच जाता था मौर अन्तम 


१ तर्ज्हाका प्ता जरहीगीरका अघानभत्री वनरं मो बडी हे 
निलज्जतापूवक मेद मयता चा 1 बौरयजेकदे रारम्मिक वीरो जापका 
भी यहो हाल या ते दक्िणकोसूपरेदासपर वना रने देनेमेः रिण सम्राट 
परायना करनेक हेतु जर्या्टमे वीरको ९० ३०,०००) फो थंछो भेट दौ ची 1 
तिष्य श्रेणी साधारण पदे भो पाने या उसषर्‌ वने रनेके लिए उत शाही 
दस्वारमं भत्येककं कुछ क कुठ देना पड, जिमषर्‌ सौमेनते वहत ही दु 
जीर णर प्रम को ह\ चू हे-लेकर चंद कारो भो वदत घनी ह मषु यै, जिनम 
सवे यधि बदनाम अन्युलवहाव चा ! पटौ हाल वई घरदारोकामी का। 
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उका भार धरती जोतनेवाखे सानो तथा व्यापारियाको ही उठाना 
पडता धा] 


कायस्य भौर खत्री दोनो ही जातियोके मुशियोमे मदिरापानको 
कूम्रथा बहुत पाई जाती थ ! राजपूत सैनिक भी इस दूष्यं सनके दिकार 
यै । कुरानेमे क गई रोकके होते हए भी मुसलमान अमीरो गौर सैनिक 
या जन्य पदाधिकारियोमे वहूतसे इसके आदी थे  विशेयतया तुर्की तो 
इस बारेमे बहुत वदनाम थे । अपने धरोसे बहत दर स्थानोपर नियुक्त 
भ्रणोके शधिकारी कु स्थानीय स्ियोको रखेलीके रूपमे अयने हरममे 
एकतर कर केते ये। 


१० उन-साधारणके जीवनकी पवित्रता ओर उनके 
सीघे-सादे आमोद-प्रमोद्‌ 


मुगल काटीन भारतके सामाजिक जीवनका ऊपर दिया हृथा चित 
वहत ही अन्धकारपुण देख पडता है, किन्तु यदि हम उसके कई अन्य 
पहवुमोपर ध्यान नही देगे तो यह्‌ विलबुल हौ मधूरा तथा तदथ असत्य 
ही समज्ञा जवेगा । अनिवाय रूपे यह्‌ तो स्वीकार करना पडता है फि 
सव भी करोडो भारतीयोका गृहस्य ओवन पवित्रतामय भौर सीवी-सादी 
चचल्ता तया दसी खुशीसे भरपुर था । इस सदाचारने भारतीय जन- 
संमाजको पिके साम्राज्यके पतित रोमन लोगोके-से पुण सवनाराके 
दुर्माग्यपुणं अन्तसे वचा छिया । पीडित मानव हृदयको सात्वना देने, 
यौरतापूण धेयं धरनेका पाठ पढाने तथा अपठ जन-समाजके हुदयोम 
भावर्यक सहूदयता ओर सरसता भर देनेके लिए हमारे यदा अनेको 
खोक-गीत, वीर काव्य तया कहानियां प्रचङ्िति थी । तुलसीदास कृत 
महाकान्य “रामचर्तिमानस"ने हमारे कयोडो स्नी पुष्पोम कतव्य निष्ठा, 
पौर्प गौर आत्म-त्यागकी भावना अर दी, तथा सावंजनिके भौर व्यक्ति- 
गते जीवनके छिएु आवश्यक व्यवहार-वुद्धिकौ उन्हे परो पुरो दिक्षादी1 
हिन्दी भापरा-मापी प्रान्तोके नगरे भौर कस्वोमे भाज भी छखोग प्रति वप 
क कथाका अभिनय करते ह, तथा प्रत्येक दन्द घरमे उसका पाठ 

ताहै। 


वगा, तिरहुत, उड़ीसा, आसाम तथा देरके कई एक अन्य भागोमे 
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शरदैव. भौर चैतन्यं द्वारा प्रचारित वैष्णव धर्मन वहकि कोगोमे एकं 
अनोपी नश्रता भौर मास्या भर दौ थी, जितस वहा पिरे प्रचलित 
पशुपत्िकौ मौर तात्रिक उपासनाका निलज्ज किन्तु पौस्पपुमं अनाचार 
बहत कम हो गया 1 {वी इताव्दोमे यह्‌ नया वैष्णव घम विकसित 
होकर वहत फला, जोग उसके फलस्वरूप जनताके जातीय जीमनमे 
अनेको नई विगेपताएं गा गई, जिनमे कुछ थो--व्यक्तिगत भिका 
आहुल्य, वाको भौर असहायोके घरति सहानुमूति तया दया, सस्छृतके 
साय ही जन समाजकौ सावारण वोकचालकी भापाओके साहिव्यकी 
उन्नेति, नाच गानका विरेप प्रचार, ओर दरिद्रियो तकके दैनिक जीवनमे 
भ्फृगार्‌ एव प्रेमकौ समधुरताका सचार । विभिन्न वर्गाय व्यक्तियोमे जो 
सामाजिक भेद भाव पाए जाति थे, उनको भी दुर कर उनमे भावनाकरौ 
समान॒तासे उत्पन्न होनेवारी एकताको यह्‌ स्थापित करती थी । दस 
लोकभ्रिय धामिक साहित्यके सिवाय देशके विभिन्न भागोमे पजाककै 
दीर-राज्ञा जैसे जनताके हृदयोको लुभानेवाले छोकमीतत भी जनसाधारणमे 
प्रचकिति थे जिनसे कडो मिहनत तथा राजनैतिक पीडनके भयकर 
भारक कुख समयके लिए भुलाकर चे अपना मनोरंजन कर ठेते थे। 
उत्तर जौर दक्षिण, भारतमे सवत्र धामिक उपदेशो, व्यारयानो तथा गभीर 
साहित्यक स्थानपर्‌ अव कीतनोका प्रचार बढा । इन पद्यात्मक धार्मिकं 
कथानकोमे यन-तव गीत भौ हते ये भौर कथा सुनानेवाल्के साय ही 
श्नोततागण भी सुर मिलाकर माय साय गाते ये] इस प्रकार ये कीतन 
बहुत ही लोकप्रिय हो गए 1 
हिन्दी भापा मापी प्रदेशोको छोडते हुए अन्य प्रदेशोम वसनेवारे 
उस समयके साधारण मुसलमानोके लिए देश भापामे कोड धाक 
काव्य साहित्य था रही नदौ । किन्तु विभिन मुसख्मान सन्तोकी कत्राप्र 
भरति वप उसे मनाए जाते थे, जहाँ दर-दुरमे हजारो याव्रौ सीथ-यात्रा 
करने मति ये 1 रसे भवसरपर वहाँ जो मेके गते थे उनमे प्रतैक धम 
ओर जातिके स्वरी-पुरप सम्मिलित होते ये 1 इसके सिवाय नगरोमे रहने 


१ देशो मापाभाके लोक प्रिय घा्िक नीर प्रेमकाव्यकां ही यहां उत्ठे् 
क्वाह 1 उच्च वगोमे प्रचलित होनेवालो एक बोर देशी भाषाे सार्हित्यका 
भरारम्म बौरगचेवके वाद ही हुमा । उखकी मृदु दश्च वप बाद भौरगाबादके 
वरीसे इका आरम्म होता ह्‌  रेख्वा = उद्र । 
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यले स्प्र-पुप, यूढे भीर यच्च समी सेर करनेके किए हर हफने अपने 
पाठके उपनेगरमे स्थित सन्तकी समायिके उपवनमे चले जाया करते 
ये! तिन्तु रेते अषमरापर धर्माचरणकी ओर कोई ध्यान नदौ देताथा 
भर वे सारा समय आमोद प्रमोदमे हौ विताते। इस प्रकार अनाचार 
हूत यठने रमा तव फिरेजशाह्‌ तुगरयकी तरह भौ रगजेवमे भी इस 
प्रया वन्द करनेके किए गाही हवम दिया । किन्तु यह प्रया इतनी 
अधिक्र प्रचदित भौर छोर प्रिय हो गरईथी कि उस्तकोयो वन्द नही 
प्रयाजा सफताथा। समय-समयपर भरनेवाकते एेमे मेलो भौर तीथ- 
स्वानोम जाना ही तव भारतीय ्राम-निवासियोके दिल-बहुटावकां 
एकमात्र तरीका था एव यह्‌! जानेके क्तिए स्वी-पुस्प सव ही लाकायितं 
रहते ये । मुसलमानोके छिए अजमेर, कुलवर्गा, निजामुरीन भौलिया 
भोर बुरहानपुर, तया हिनदुभकि लिए मयुरा, प्रयाग, बनारस, नासिक, 
मदुरा ओर तजोर जैसे तीय स्यानोका विशेप सस्छतिक महत्व था । 
यही मारतीय सष्टृतिका प्रसार होता या भौर प्रान्तीय विभिन्नता 
तया मानसिक दृष्टिफोणक सङोणंता मौ यही दुर होत थी 1 


११ ओरगजेयका चरित 


मौरगखेव बहुत यधिक साहसौ भौर असाधारणतया वीर था । यो 
तो उमे भयोग्य निकम्मे प्रपौ्ोसे पटिलेके तैमूर प्ररनेके यारे हौ 
वोम व्यक्तिगत वीरता पाई जाती थी, परन्तु मौरगजेवमे इतत गुणक 
साय कई मौर बिशेपताएं थी, निके ङिए हम भव तक यही कहा गया 
है फिवे उत्तरी युयोषकी जातियौम ही खास तौरपर वशपरम्परागत भाई 
है । भौरगज्ेवमे व्यक्तिगत वीरताके साथ ही रण्डे दिमाग नाप-तोलकर 
ही काम करनेका स्वाभाविक गुण पाया जाता था 1 पृद्रहं वपकी उग्रम 
उसने यिना किसी सायोके अकेके ही मदमस्त करद हाथोका सामना 
किया था । तवसे छेकर ८७ यपंकी यवस्थामे वागिनलेडाका वेरा लगाने 
बाछे मोस्वौ की खादयोमे निर्भीक खडे होने तक उसने निरन्तर अपनी 
व्यक्तिगते निडरता तथा साहसका परिचय दिया । उसका शान्त मात्म 
सयम, निकटत्तम सकटमे भी उसका उत्साहवधक बातें करना, तया 
घरमत मौर खजवाके युद्धोम उसका मृत्यु तककी पूण चपेभा करना, 
भारतीय इतिहासकी धुप्रसिद्ध अमर घटनां है 1 
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व्यक्तिगते साहस्र भौर अनोखी शान्त दुढता उपे प्रप्तथी ही 1 पुन 
अपने जीवनके प्रारम्भसे हौ मौरगजेवने सम्राट्‌ वननेके सक्टपूरणं मौर 
कड मिहुनतवाके जीवन व्येयको प्राप्त करनेका निदवय कर लिया था, 
तथा उस महान्‌ पदके उपयुक्त स्वयक वनानेके छिए_उसने स्वाभिमान, 
आत्मगौरव, स्वाध्याय ओर आत्मसयमके गुणोको प्राप्तं फरनेका विशेष 
रुपसे भरसक प्रयत्न किया ! अन्थ शाहजादोपे सवथा विपरीत भौरगजेव- 
का अध्ययन वहत ही विस्तृत, सूक्ष्म ओर साथ ही गम्भीर भी धा। 
पस्तकोके प्रति उसका प्रेम मरते दम तक वगवर यना रा] मखी 
ओर फारसीके सिवाय वह्‌ तुर्की भौर हिन्दी भी घडी ही सरलताके साय 
योल सकता था 1 उसीकी प्रेरणा भौर प्रौत्साहनके फासस्वरूप मुखलमानी 
कानूनका सवसे वडा सग्रहु-ग्रन्थ "'फतना-द-गालमगीरी” भारतमे ही 
तैयार हृभा । इस ग्रथके द्वारा भारतमे मुसलमानी कोननकी सही भौर 
सर व्याख्या भेके लिए कर दी गई थी, एव इस ग्रन्यके साथ भौरग 
जेवका नाम सम्बद्ध किया जाना सवथा उपमुक्त था 1 
्न्थोके अध्ययनके भतिरिक्त ओरगनेवने वाल्यकाक्ते ही सोच 
समक्षकर योखने तथा काम करने भौर दूसरोके साथ व्यवहारे पुरी 
चतुराई बरतनेका अभ्यास कर छवा था । जव वह्‌ शहजादा था, तवं 
अपनी व्यवहार कुशलता, चतुराई आर नभ्रतासे उसने अपने पिताकं 
शाही दरारके सर्वोच्च अमीरोको अपना मिन वना ल्या था] सम्राद्‌ 
हो जानेपर भी उसने अपने ये गुण नही छोडे भौर उन्हे इतना व्यक्त 
किया विः किसी साधारण प्रजाजनमे भौ उनका उतना पाया जाना ए 
विशेषता होती ! इन्दी सारी वातोसे उसके समसामयिक लोग उवै 
“शाही पोशाक्मे एक दरवेश" ही कटा करते थे । 
ओरगजेवकी पोशाक, उसका खानपान, मनोरजन आदि उसका सायं 
व्यक्तिगत जीवन बहत ही सादा भौर सुनियमित था । उसमे कोई दगुण 
नही चे जौर घनवाचु भारसो रोगोके निप्पाप यआमोद प्रमोदोले भी वह 
सहत दर रहता था । उसकी पल्तियोकी सख्या कुरान द्वारा निदिचत चाय 
सदैव कम ही रहो ।` पनी पत्नियोकं प्रति वह सदैव पूरौ तरट्‌ सर्व्वा 
१ दिस वानू १६५७ ईने मर गई । नवाववार्ईको सन १६६० बाद 
दिल्ली एका त्त जीवन विताना पडा । यौरमावादी खन्‌ १६८ वपनी मृदु 
तक थवद्य भौरगरजेवके खाय रही । उदयपुरादे साय यौरगजेवका विवाह नू 
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मौर अनुरक्त रहा ! यह्‌ पढकर हसी भाए विना नही रहती करि भओौरंग- 
घेवको केवल दौ ही वातोका शौक था, करदे लाने ओर 'खडडरी' नामुक्त 
मुख-पुवासक चबाते रहनेक 1 शासन प्रवन्धको देख रेमे वह भाक्चय- 
जनके मेहनत करता था ¡ वह शरत्तिदिन नियमित रपस राजदरवार करता 
था, गीर कभी-कभी दरवार दिनमे दो-दो वार मो ख्गाता था। प्रसेक 
वुधवासको न्याय-शासन सम्बन्धौ मामलोको सुनता था! इस सवके 
सिवाय वैश किएु गए सभी पनो ओर प्राथंनापनोपर मपने हाथसे ही वह 
भदेश छिखता था तथा दाही दफ्तरसे दिए जानेवाे जवाबोको भी वह्‌ 
पूरका पूरा छ्खिवा देता था। २१ माच, १६९५के शाही द्वारका 
इटालियन चिकित्सक गेमेलो करेरीमे इस प्रकार वणन लिखा है--“उसका 
{ मौरगजेवका ) कद्‌ ठिगना, नाक लम्बा, शरीर दुवला ओर वृद्धावस्थाके 
कारण शुका हुभा था। उसकी गेहमा रगकी चमडीपर गोर डादीकी 
सफेद भौर भी अधिक चमकती थो । विभिन्न काम वधोके वरेमे उसे 
पेया क्रिएु गए प्रायंनायत्रोपर उसे अपने हाथे स्वय आवद्यक हुक 
लक्षते देखकर मेरे हृदयमे उसके प्रति विदौप आदर उत्पन्न हौ जाता 
था। ह्‌ छिखा-पढी करते समय वह चदमा नही र्गाता था भौर उसके 
धुप्रसन चेहरेको देखकर यही प्रतीत होता था कि उसे अपना यहं काम 
वहत ही रुचिकर है 1” 


इतिहासकारोनि लिखा है कि यद्यपि मृत्युके समय उसकी उमर कोई 
९० पकी थी, अस्त समय तक उसकी मन शक्ति तथा इन्दियां ज्योकी- 
त्यो काम करती थी । उसकी स्परणराक्ति तो सचमुच ही. भद्भुत यौ । 
जिस किसको भो उसने एक वार देख लिया या जो कोई भौ वात उसने 
एष बार सुन छी उपने वहु जोवन भर कमी भूलता न या] बुढापिके 
कारण पिले व्पोमि वह्‌ कुर ऊचा सुनने र्गा था, पुन दुषटनापे उखे 
हए उसके दाहिने चुटनेका उसके हकीम टोक-ठीक इलाज नही कर सके 
थे, जिसे उसका वह्‌ पौव कु लगडाने लमा था । इन दो भपवादोकि 
सिवाय भृपु-समय तक उसकी साय शारीरिक शिया घथावत्‌ ही 
वनी रहौ 1 





१६६० ईण्के लगभग हुभा था यौर बोरणवादोको मृदयुमे धाद उसके शाखन- 
कारके पिके ज्व यदह उदयपुर ही गौरगसेवको एकमात्र जीवन निनो रहो । 
२७ 
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१२, अस्ययिके केन्द्रीकरण करनेफी उसरी मयकर्‌ भृट, 
शासन-व्यवस्थापर उसे दारुण दुष्परिणाम 


गिन्तु इतने रम्वे समय तवकी उसौ सारी मास दिक्षा भौर उसवौ 
यह्‌ भनोसी कायदाक्रि ही एक प्रकारसे उसकी विफटठताका प्रयान कारण 
यन गर । इनके फटस्यस्प गौरगजेवेये मनमे भगाध भात्मविदवापत 
भर दूसरोके प्रति मविदवापत उत्पन्न हो जानास्वामाविव ही था। 
प्रत्येक कायम अपने निजो विचारोके अनुसार सर्वाग सम्पणता प्रप्र 
करनेके दिए भरसे प्रयल करनेका वह्‌ आदी हौ गया था | यही कारण 
था विं दासन ओर मुद्ध दीनोकी ही छारीे-खोटी वातो त्तककी स्वय 
ग्यवस्था करने तथा भाप हौ उनपा निरीक्षण भो करनेमे वह्‌ सदैव 
लगा रहता था { राज्यके सर्वोच्च दासकफे इन अत्यधिक रस्तक्षपोके 
कारण विभिन्त सूवेदार, सेनापति तया सदर प्रदेशे स्यानीय शासक 
भी हर बातके लिए सदैव उसका ही मुंह ताकने छगे, उनमे उत्तरदायित्व 
फी भावना रह्‌ ही मही गई थी, एव वदेलो हुई परिस्यितियोके अमुसार्‌ 
स्वयको तत्यरतासे उनके अरूप यने कलेनेकी योग्यता बौर माव्यक 
प्रेरणा शक्तिका उनमे उतयन्त हो सक्ना असम्भव हो गया या । वे दिना 
दिन जीवनविहीन कट्पुतलियोके समान बनते गए जो राजवानीम स्थितं 
अपने सम्रा्‌ द्वारा धानै सीचे जानेपर ही परिसी तरह काये दिए 
ररित होते ये । भारतके समान विस्तृत तथा विभिनतामय माम्नाज्यके 
श्षासमको ध पतित्त करनेके लिए इसमे अधिक्सुनिरिचत दूरा को 
उपाय हो हौ नही सकता था! वारम्यार रोके जानेके कारण साही, 
प्रतिभादालीः मौर भोजस्वी अधिकारिमोका भी सारा उत्साह मग ह 
जाता था अर वे विवश होकर उदासीन ओर अकमण्य वन जाते ये । 


1 
रेते सशराट्को अनोखो सजनैत्तिक या शासकीय भतिभा-सम्पन , 
व्यक्ति गदापि नदौ कहा जा सवता है । उसमे तो केवल ईमानदासीक 
साय निरन्तर मेहनत करते रने शक्ति थौ ] विकी वडे महकमे 
अधिकारोके पदके किए चहु सवथा सुयोग्य भर पुणतया उपयु पा । 
परन्तु उसमे वह्‌ घरततिभा न थी किं आगे जन्म लेनेवान्दी भावी पीट 
जीवन ओर विचासेको सतन ढाचेमे डालने लिएु भावश्यक नई नौति 
सथा नए नियमोको परिलेसे ही निचित कर उनको आरम्भ कर सकरे 
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योग्य वृद्धिवाखा दूरदर्शी राजमर्मज्ञ वह्‌ वन सकता । यद्यपि अकमर 
निरस्नर था मौर यदा-कदा उसका स्वभाव अत्यधिक उग्र भी हो जात्ता 
था, भारतके मुग्‌ सम्नाटोमे केवर उसीमे एेसे राजममञ्चके ङिए भत्या- 
व्यक असाधारण बुद्धि पाई जाती थी । 

भौरगङेव सतोका-सा कठोर जीवन वितता था मौर उन्दीके समानं 
वहु अपनेमे सदैव नस्र दोनता भो दिखाया करता था, तथा भपने सारे 
धार्मिक कृत्योको, कुछ वाह्याडम्बरके साथ ही क्यो न हो, प्रति दिन 
ठीक समयपर विधिवत्‌ पुरा करता था । भपनै चरिनकी वास्तविक 
गुटियोसे पूणतया अनभि ओरगजेव भपने कक्तव्यके इस सकीणं भादशेसे 
ही भसति होता था, मनुचीके सुञ्ञावके विपरीत उसके इसं पर्माचरणका 
आधार राजनैतिक धृतता कंदापि न थो } अपने साञ्राज्यकी मुसलमान 
प्रजाके लिए तो वह्‌ यो एक आदश व्यक्ति वन गया था । वे उसे 'आकम- 
गौर्‌ जिन्दा पोर" कहते थे थर उन्हे पुरा विवास था कि वह॒ चमत्कार 
कर सकनेवाला पीर टै भौर्गजेवको भी यह वात पसन्द थी एेषा 
उसके कार्यस स्पष्ट हौ जाता है । अतएव उसमे सारे गुणोके होते हृए भी 
राजनैतिक दृष्टस भौरगजेवे पुणेतया विफल रहा । परन्तु उसका व्यकषि- 
गत॒ चरिन ही उसके शासनको इस पूण विफरुताका एकमान कारण 
नेह था; उसके तो अत्य कई गहन कारण थे } यह्‌ कहुना कदापि ठीक 
नही कि केवल _जीरगजेवके. ही कारण मुगल साम्राज्यका.पत्नन हमा 1 
अति हए इस परतनको रोकेनेके किए उसने निस्सन्देह कोई प्रयत्ने नही 
क्रिया, प्रत्युत समूचे देशमे परहिठेषे हौ चक रही केर एक विनाशकारी 
ल उसने बहुत उत्तेजित किया जिसकी विवेचना अमे की 
जाती है। 


१३. य॒गल शासना वास्तविफे स्परूप ओर उदेश्य 


मुगरू साम्राज्यसे भारतवौ अनेको लाभ पहुचे, परन्तु न तो वह्‌ 
यहाकै सारे छोगौकी एक राष्टृके रूपमे सुसगव्ति कर स्का भरन 
उसके समयमे यहां एक भुदुद सशक्त स्थायी शामनक्य निर्माण दी हौ 
याया । 

ताजमह भौर तल्तताभ्मके रत्नो ओर सोने चादीमे हौ चका- 
चौधित होकर मुग्रर भारतके साधारण मानवकी दुरद्चाकी मोर से दुष्ट 
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नही मोड छेनी चाहिए । तव मानवक स्यित्ति मयम दासे किमी प्रकर 
अधिक अच्छी वी! यदि उनपर अत्याचार केवाखा व्यक्ति बौर 
अमीर, उच्च अधिकारी या जमीदार होता, तव तो उसके विरद जनः 
साधारणको न तो यो आथिक स्वतन्यता ही थी भीर न कोर व्यचिगत 
स्वाधीनता ही, अपनी दाद फरियाद मुनाकर न्याय पानेका कौ अपरि 
हयं अधिकार जन-सायारणको तव प्राप्त नदी था) राजनेतिक अधिकाय 
के सपने भी कोई नही देख सक्ता था। समू देशबौ सारी प्रजाको 
मानचीय भेडोवेः समान दही समन्ना जाता था, परन्तु एक सराक्त चतुर्‌ 
सम्रादुके गासन-काटमे ममीयेकी ददा भी उससे विसौ प्रकार भच्छी 
न थो\ अमीरोको कोद भो सुनिरिचत कानूनी मधिकार्‌ सदी प्राप्तये, 
वयोकि राज्य दशासनका वौ विवान था हौ नहौ 1 जपनी भौतिक सम्पत्ति 
मोर मारमत्तेपर भी उन्हे पूण अधिकार प्राप नही ये! सिहासनपर्‌ 
वैठनेवाठे निर कुश घासकवी इच्छापर ही सव वु निर्मर रदेता या। 
वास्तवमे तवका राज्य-शासन ता विद्रोहो या विष्छवकी आशकासे सयत 
तानालाही ही थी1 देशकी सारी शक्ति ओर साघनोसे राजदग्वारा 
उद्धव होता था, तया उस राजदरयारका एकमात्र केन्द्र था वहाका 
सम्राद्‌, इस प्रकार समूये देशक सभ्मिखित शक्तियो ओर जौवनका 
अन्तिम फक होता था केवर शासककौ समृद्धि तथा उसकी _सतोपप्ण 
जात्मनिभसरता 1 
यन्य निरकुशा राजतत्नोके समान ही मुगख-कालीन भारतमे भो 
सव्र सम्राट शासनम सारे जन-सावारणका सुख वहत ही भस्यायी 
बना रहता था, ध्योकरि वह्‌ सर विलकुल केवर एक ही व्यक्तिके चरि 
पर सिभर रहता या । “पाई छिखाई भौर अन्य शिक्षाकी मुगल-कालीनं 
पदति देसी ठीक तथा सपूग न थी कि उसे सुयोग्य उत्तराधिकारिया्की 
परम्परा बरावर चख्ती ही जाती । अपनी आपसी ईर्ष्य ओर्‌ देपके 
कारण विभिन्न वेगमे युवा हो जनिपर भो भते शाहेजादोको सजयानीक 
राजनैतिक मामरोमे कुछ भी माग रेनेे सदैव रोकती र्हेती थी । 
यदि कोड शाहजादा राज्यके मामलोमे लेक तरह भागक्ताथा 
उसके सम्बन्धमे अपने पिताके विरुद्ध पड्यन्न केकी आका कौ 
लगती यी। जहाँ शासनकी जिम्मेदारी एकं मन्त्री-मण्डरुपर ६, 
वहां हौ वक्षपरम्परागत राजतत्र किसी प्रकार स्थायी हो सकता ६ 
क्योकि राजरसिहासनपर वैरनेवाकेके दुराचारो या उसकी अय 
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एसा जिम्मेदार सन्वी-मण्डल ही प्रदा डाल सकता है 1” “मुगल सम्राट्‌ 
सा मघ्री-मण्डल कभी सगित नही कर सके । अपने शाही दरवारमे 
वेहटकायतसे आ जुटनेवारे रेस साहसिकोके दल्पर ही सम्रार्को निभर 
रहना पडता था, जिनको प्रमुख उदेश्य तथा कायं मपने सम्राटक्रा 
मनोरजन करा ही होता था, वे क्रिमी भी प्रकार आधुनिक ठगके 
( कैविनेट ) मन्त्री-मण्डखकी तरह कायं तही कर सक्तेथे! वश- 
परम्परागत्त कुलीन उच्च घऱानोको उन्नत करते रहुनेकी नीतिको मुगलोने 
कभी नही अपनाया 1” 


कुरानके अनुसार मुसलमानी शासन-व्यवस्या सेनिकं शासन ही दै, 
राज्यकै सव मनुष्य इस्टाम धमके सच्चे सैनिक होते दु अर सभ्राद्‌ 
{ खलीफा ) उनका सेनापति होता है 1 सेनामे साधारण सेनिकेकि साथ 
अन्य अफससेको भी कोई अधिकार नही होता है कि वे अपने सर्वीच्चि 
सेनानायक्से कुछ भो पूरछ-ताछठे या किसी मामलेपर उससे विवाद कर 
सरको । खरीफा बादशाह ईरवस्की ही प्रतिच्छाया { जिल्ला-इ-सुभानी ) 
होता है, ओर ई्वरके दरवारम “क्यो या कैसे” पृनेकी वात ह नही 
होती ६1 वाद्शाहका दखरार ईदवरके दरवारका ही प्रतिरूप ( नमूना- 
इ-दस्वार-ई दाही ) होता है, एव बादशाहके शासनमे भी वही सव 
मुख होना चाहिए । मुसलमानी शासन-व्यवस्थाके भूर तत्त्वोके अनुसार 
हिन्दुभो तथा अन्य गैर-पुसलमान भी राष्टृके ख्यमे सगटित सैनिक 
श्रातृत्वे अथवा सैनिकोका एक स्थायी पडाव हौ था 1 


१४. रदन-सदन तथा आदुरथोकौ विभिन्ना कारण हिन्दुओं 
ओर युसरमानोका एकीकरण असम्भव हो गया 


भुसलमानी राजनीतिके मूर सिद्धान्तेकरि अनुप्तार मेल्पसरयकीको 
कई राजनैत्तिक अधिकार प्राप्त हो हौ नही सक्ते ] राजकीय सत्ता बहु- 
ख्यक प्रमुख जातिको ही प्राप्त होनी चहिए तया सारे विभिन्न र्मा, 
मती तथा हन-सटनको पूणतया दवा समान घम तथा सामाभिक जीवन 
को स्मायना कर उस राज्यमे एकान्वित जातिकी सृष्टि की जानी चाहिए्‌ 
दसी परिस्थितिमे केवल राजनेतिक आधारपर हौ कोई सगठन करनेकी 
नत्र कोई सघ सक्ता था.मौरन तव वैसा सम्मव ही ठो सक्ताथा। 


( ४२२) 


राजेति कारणत दिति तथा णासकोय दृष्टस वेहुदा मानी जानेवारी 
जाति्यां भारतमे तो अत्ययिके वहसरयक थो शीर प्रमुख शासक जातिकौ 
सख्याकी तुखनामे उनका अनुपात सीन गुनेसे भ अधिक हो.जाता वाः 
साय ही र्थे दुष्टे वे भपने शासकोरे कदी अधिक सुयोग्य, प्रमृद 
तथा धन पैदा करनेवाले होते थे, गौर दारीरिकि शक्ति या बुद्धिम भी 
ये मुसरमानोसि किसी प्रकार कम नही ये 1 
करई सदियोके वोत जानेपर भी इन दोनो जात्तियोमे किसी प्रकारका 
समन्वय हो मकना सम्भव नही हो पाया, मरयोकि दोनोकि भादत्त तथा 
रहन संटन एक दूसरेसे सवथा विपरीत ये ! हिन्द एकान्तप्िय, सरिप्णु 
मौर अध्यातवादी होता है, अपने व्यक्तिगते प्रयत्मो, अप्रकट साधना 
तथा एकाकी तपके द्वारा मात्म-साक्षात्कार केर स्वय मोक्ष प्राप्ति करना 
ही उसका सर्वोच्च ध्येय रहता है! उसकी द्म जन्म एकं अभिताप 
तथा उसके सारे मानव सगी-्ाथी उसे भपने सच्चे ध्येयसे श्रमित करे- 
वाले कारण-मान है। उसके विचारानुसार जीवनका संज्वा सुख राप 
करके किए ईस्वरदत्त उपहारोके उपभोगके स्यानपर उनका पृरयाग 
तथा जपते भावोके उल्लासप्रुण विक़ाम॒कौ अपेक्षा उनकरा पुण्‌ दमन ही 
अत्यावश्यक होता है । इसके विपरीत प्रत्येक मुसरमानको यह सिखाया 
जतताहै कि यदि वहु इस्लाम धमकी सदा्त लटाक्‌ सेनाका सैनिकं 
नही वन सका पतो उसका जीवेन ही व्यथ है । ईदवरोपासना भी उत 
दूसरोके साथ दलबद्ध होकर हौ करली चाहिए ] जिहाद दवाय मन्य लोगो 
मे अपने धमके प्रचार गौर उसमे उनके काफिरो धमका नाश केटेके 
लि तत्रतापुयंक प्रयत्नं करके उसे अपने घममे अपनी दृढ मास्थाका 
सुस्पष्ट प्रमाण देना चादिए । वह्‌ एक धम्‌-अ्चारक है, एव भपने पडो- 
सियोकौ आत्माओके करयाणकौ ओरसे वहु कदापि उदासीन नही रह 
सकता है, प्रयुते जो भी भौतिके तथा आध्यात्मिक साधनं उते प्राप्य हा 
उन सवका प्रयोग कर अपने पडोसियोके कट्याणके किए उसे अपना 
केभ्य पूरा करना चाहिए । पुन इस्लाम ममे इस बातका सुस्पष्ट स्पते 
भरत्तिपादन किया गया है कि इस ससारमे जन्म ठेना सर्वथा अच्छा 
भर उनके उपयोगके छि हौ ईदवरने यह्‌ जगत्‌ पने सच्चे धरम 
यायियोको उत्तराचिकारमे दिया है 1 
उनमे पाएं जानेवासे व्यावहारिक दुटिकोण मौर सामाजिक एकाक 


{ ४२३) 


कारण हौ मुसलमान साहिव्यके अतिरिक्त भपनी कखाभो भौर सस्कृतिको 
दिन्दुमसे कं अधिक विकमित तया समुन्नत कर सक थे । मुसखमानोके 
मनोरजनके साघनोमे अविक सरसता ओर विभिन्नता पाई जाती है। 
मुगल-करमे दिन्द्र राजा रईस भी वयं विलासकी भोर कुक ये, परन्तु 
उनका यहु प्रयत्न मुसलमान अमीरोकी वहत ही भरी नकलसे अधिक 
नेही वन सका । मिवमगो भौर मेहनत-मजदूरी फसेवालकि निवाय 
अधिकतर मुसलमान जनत्ताका आचरण विशेष सभ्य भौर उनका रहन- 
सहन अधिक सर्चीलां होता है इसके विपरीत उसी सामाजिकं स्तरे 
हिन्द्र अधिके धनो होते हुए भो मुसलमानोकी अपेक्षा कही अशिष्ट ओर 
असस्छृत होते ह । निम्न ध्रेणीके दनद निस्सन्देह उसी वरगके मुसरमानौ- 
से भधिव स्वच् ओर वुद्धिमान्‌ होते है। 


१५. ओरगजेवके श्रासन-रालमे दिन्ुओपर राभनतिक 
दमन तथा उनका पदद्लित किया जाना 


सदमोज सम्बन्धौ रोकटौकेके साय ही घामिक सिद्धान्तो ओर छृत्योमे 
निभिन्नता, भापसमे शादी-व्याह्‌ करनेका निपेध, तथा सासारिक ओवन 
सम्बन्धी वृष्टि-फोणमे विपरौतताके कारण भी हिन्दु-मुसलमानोम एका 
न्वय होना सवथा भसम्भव या । पुन कुरानमे दिए भदिशकि अनुसार 
चेतोए जानेवाछे कटर मुसरूमानी शासनमे दिन्दुमोका जीवन ही सवथा 
असम्भव मौर भार स्वस्पं ही जाता था । ईश्वरके सर्वोच्च सेवक होनेके 
नाति अपने कतव्यवो पुरा.ुरा समञ्कर उसे कायं-रूपमे परिणत करते 
समय, भनुकरणीय सच्चरितरता तया धार्मिक जोदावाखा -कोई बादशाह, 
मसी भो क्रियक या फिसीक प्रति विशेष कृपा दिखाए विना, यदि अपनी 
नीतिवो तरकलम्म्तं चरम सीमा तक छे जाता है, तव उस राजनीत्िका 
भन्तिम्‌ परिणाम बय! होता दै, इसका सबसे भच्छा उदाहरण हमे मौरग- 
जेयमे देखनैको मिलता दै । जिन पाठ्शालजोमे हिन्दू शास्योका पठन 
पान हता या, उन्हे उसने वन्द करवा दिया । हिन्टुमोके मन्दिर तुडवा 
डके गए ¡ हिन्दभोक मेलोप्र रोक लगा दौ गई ¡ अपने रहन-सहन 
द्वारा उन्हे अपने दित होनैका सावजनिक सूपसे प्रदान करना पडता 
था! स्रायहौी विनेप करो द्वारा उनप्रर आर्थिक भारः भी बहुत अधिक 
डाक दिया गया था। आखव अध्यायमे पहिल हौ वताया जा चृकाहकि 
अन्दं मव सरकार नौकरी भी नही मिरु सकती थी 1 


( भ्ट) 


दस प्रकार भोरगजेवके रज्यमे हिन्दुभोको अपना ओवन भज्ञानकै 
अन्धकारे ही विताना पडता था | वेन तो सपने घमसने कौर सान्त्ना 
प्राप्त कर सकते यै भौर भं उनका अपना कोई सामाजिक सगठ्न ही वन 
सकता धा । सावंजनिक आमोद-प्रमोद भी उनके लिए निषिद्ध थे । राज्य 
के अनेको कर उनका स्वाजनित घन भी उनके पास नही रह्ने दते ये। 
स्वच्छन्द स्वाभायिक गति-वियिसे तथा समुचित सुयोगेकि प्राप्त होते 
सहुनेसे उलन्न होमेवाला मानवीय आत्म-विइवास भी उनम नही स्हते 
दिया गया था! सक्षेपमे उन्दे जीवन भर सावजनिक अपमान भीर 
राजनैतिक भसमथतामोका निरन्तर सामना करना पडता था । जहा 
तक वह दिन्द्र वना रहता णा, वहाँ तक स्वगं भौर पृथ्वी दोनोकि द्र 
उस मानवके लिए वन्द थे1 मत्तएव गौरगजेवके शासनका परिणाम 
यह हआ कि नदर निरन्तर विद्रोह करनेके लिए उत्तेजित. होते गए 1 
यहो नही, हिन्ुओ की वुद्धि, उनके सगठन मौर उनके आर्थिक साधन, 
सवका ही हासं होता गया, त्तथा साप्राज्यको दो तिहा आवादोके इम 
पतनसे वह्‌ माघ्राज्य भी अशक्त हौ गया) "न 


१६ भारतम थुसछमार्नोका पतन, उसके कारण 


ओौरगजेवकी इस नीतिसे मुसलमान जनताको भी कोई लाम नेह 
परहा, पतु उसका दसरा टी कारण था ! तुक केवल सैनिक ही चनं 
सकने थे, उने दुसरा कोई काम धधा नही माता था, णव सरि वयस्क 
तुर्कोका सेनामे भरतीं होना स्वाभाविक ही था, युद्ध हौ उनकां एकमात्र 
पेशा था! स्थायी ख्पसे सेनिकं वननेवारोकि किए कगातार गाहस््य 
जीवन विता सकना कदापि सम्भव नही | मुगल कहे जानिवादे शार 
वगके लोग वास्तवम तुक हौ ये } साम्राज्यका शासन-सगठन मी प्रधान 
तया सैनिकं दाचेपर गना हुभा था । पुन समाजका नैतिक सौजन्य वर्त 
कुछ सेनिकोके आचार-विचाखर ही निमर ददता दै । भतएवे मुगल 
कालीन मुसन्दमागी समाजवा सारा जीवन ओौर सेनाते भसम्बद्ध मुस 
मान शागसिकोका रहन-सहन भी छावनीमे अस्थायी रूपसे रहुनेवाल 
सेनिकोका-सा ही होता था! 

माख्तमे मुखलमानोको जो विप स्थिति प्रात यी, उससे उन 
वौद्धिके पतन भो बहत शोघ्रताके साय होने लगा } वे भासते स्य 


( ४२५ } 


स्पते वस गए थे! उनमेसे कई तो वास्तवमे भारतीय हौ थे । तव तक 
सय हीकी दाक्ल-सुरत, उनके आचार-विचार, रीति रस्मे, आदि भी 
भारतीय यन चुके थे ¡ तथापि उनके घामिक गुरु उन्े प्राचीन अरवकी 
दी बोर मारकित करते थे, यौर मानसिक भोजने किए वैगम्बरके 
सदियो पुराने गए-बीते युगका हौ आसरा लेनेके लिए उन्हे कहते थे । 
उनको धार्मिक भाषा भरी हौ हो सकती थी, किन्तु भारतके मुखलमानो. 
मणएके फी सदी भी भच्छी तरद्‌ अरयो नही जानते थे । उधर उनको 
सक्छृतिक भाषा फारसी थी, जिसे कुछ अधिक मुसलमानोने कणिनाईके 
साय सीस खी थी ओर उसे वहत ही अशुद्ध वोलते थे, भिसे सुनकर 
$ैरनमे पैदा हए छोग हसी उडाकर उनका तिरस्कार भी करते थे! 
साहित्यिक लिखा-पदीके लिए भास्तीय भापागौको कामम केना ८वी 
ताव्दोकैः वाद तक भारतीय मुसलमान अपने लिए मपमानजनक समज्ञते 
ये | मतएव दस आतिके अत्यधिक कोगोके लिए उनका गपना कोई 
साहित्य या ही नही ! वहत ही थोडे लोग आसानीसे फारसी योक या 
रिख भद सकते थे, एव उनके सिवाय दूसरोकी शिक्षा इस कारण सक 
स्कं जातौ थी गौर मपने व्यक्तिगत जीवनमे भी उन्दे कोई बौद्धिक 
मानद नही प्राप्त हो सकता था ] निरन्तर वढनेवाला सजीव धामिक 
साटित्य भी उन्हे नही पराप्त हो सकता था ! दिन्दुस्तानीमे लिखी गई प्रम 
सम्बन्धौ गजरलो या भक्तपुण गीतो ओर फारसीमे कितवे गए सूफ़ी काव्य- 

हौ नतो सारो जातिके सवव्यापरी अज्ञानको दर किया जा सक्ता है 

मौन उनसे समाजमे सस्छृतिका प्रसार ही हौ सकता, इस प्रकारके 

लिए वे सरवेया अनुपुक्त थे । 


यो प्रलेक कटर मुसलमानने सदेव यही अनुभव किया कि वह भारत- 
भ रहता अवदय था, परन्तु वह॒ भारतका नहौ था । भनी इस 
भन्मभूमि भारतके साथ अपना कोई भी सम्बन्ध स्थापित करनेका उसे 
साह भो नही हो सकता था, क्योकि उसे यही सिल्लाया ग्या थाक्ति 
पा केसे उसकी आत्माका नादा हो जावेगा । इस देशको परम्परागो- 
को, यहाकी भाया तया सारछृतिक विशेपताओको उते कदापि नहो मप 
चाना चाहिए, ये सारी वाते उसे ईरान मौर अरवसे ही लेनी चादिए 1 
अपने दीवानी _मौर्‌ फौजदारी. कातरुनके किए भो उसे वगदाद तथा 
कारके न्यायजञोके ग्न्य तया वहूके न्यामाधीचकि निणयोका हौ 
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जसा खेना चाहिए } मासतम रहनेवाला मुसलमान वौद्धिक दुष्ट्से 
सवया विदेशी था, वह्‌ अपने आपको यहौके वातावरणके उपयुक्त नही 
वना सका । सभ्य समाजके निर्देशन तथा मानव जीवनको व्यवस्ये 
च्िए्‌ कुरानमे दिण गए अदेश खानावदोशका जीवन वित्नानेवारे मनुष्यो 
क समाजके उपयुक्त गए-वीते युगके ये ! अकयर जसे वुद्धिकादीने तभो 
यह्‌ तक किया था कि जिस देशक अग्वसे कोई भी समानता नरौ थी, 
बहा {ध्वी भौर १७वी शताब्दियोमे रहुनेवालोके लिए कुरानके ये जदेश 
अवद्य पालनीय वनाना सवथा अनुचित था } 
इस विदेशीय भौर विल्वुल ही अव्यावहार्कि आदरशके लिए यो 
अस्वाभाविक परिश्रम करनेसे भारतीय मुसलमानामे जो वौद्धिक शन्यता 
आ गर्‌ थौ, उससे उनकी मानसिक भौर सामाजिक उन्नति ही नही सक 
गई, परन्तु उसते कई एक भटितकर कुरौतियाका उनके हृदयोमे उत्पत 
होना गौर वहा उनका जड जमा लेना एक अवदयम्भावी वातत हौ गई 1 
अपने व्यक्तिगत धरम तथा एक जीवित ज्वरन्त विर्वासके किए मानवं 
हृदयमे चिरकालसे ओ तीव्र उच्कण्ठा ची आं रही है, उसको शन्त 
करनेके लिए प्रति दिन अरवी पुस्तकका केवर पाठ कर लेना ( हिप 
इ-कलाम अटलाहु ) या जमेयतके साय नमाज पटनेकौ वही उवानेवाली 
शारोरिक करत प्रतिदिन पाच वार करना ही किमो प्रकार काफी नही 
होता है ! ततएव वे प्यासी आत्माएं कुछ भी स्यातिवाे अपने पडोरी 
जीवित सन्तो या भूतकारीन सुप्रसिद्ध सतोको कमरौकी देखभार करने- 
वाने उनके लोभी उत्तराधिकारियोके पास पहुंच, क्योकि उन दोनेकि 
हौ वरिमे यहु विश्वा किया जत्ता था कि वे चमत्कार कर स्तेये] 
कुरान ओर सृन्नियोके धम-शास्वरको व्यवस्था यदौ जाततिके उागौने 
कौ थी, जिन्तका जातीय जीवन ओर चारु-चलन भारतीयोसे स्पष्टतया 
विभिन्न है, एव केयेल इसी कारण परि भारतीय जातके वु लोगोने 
ससोकि इम धमको स्वीकार कर ख्या था, उनमे पाट्‌ जनेवाठेये 
जातीय भेद किस मी प्रकार दुर नही हौ सकते थे । भारम प्रचलित 
इस्छाम घमकौ ये कमी न पुरौ हो सकनेवाी कमिया थो । 


१७, दिनदू समाजङीअयनदि ओर उफी सय मावगत कमजोरियां 
मध्यकारीन हिन्दुभोकी ददा भी दती हौ दु सद यौ 1 उनका एक 
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राष्ट सपमे सयल्ति होना तो दूर रहा, वे भपना सुगरठित सम्प्रदाय भी 
नही यना सकते थे} जनेठ पहनने, वेद पाठ कर सकने, सावजनिके 
जलाशयो मौर मन्दिरोमे प्रवेश्च पाने, दुंभद्ूत मौर सुदूर दक्षिणम सामने 
माने तककौ योग्यताको लेकर निरन्तर चतमेवाले जातीय ज्ञगडोके कारण 
साय दिन्द्र समाज भनगिनित छोटी-छोटो पृणतया विभिन्न जातियोम 
वेदा हमा या एव हिन्दुमोमे मुसलमानोकौ-सी सामाजिव एकता होना 
एक विलगरुल ही भनहोनी थात थी] समय ओर सम्पत्नताके साय हिन्दुभओके 
ये भीतरी भेद माव बरावर वढते ही गए ! मुसलमानी शासन-कालमे 
अनेकानेक भीतरी प्रवृत्तियोके फलस्वप प्रत्येक जातिमे निरन्तर वनने 

वाटी नई नई उपजातियोसे हिन्द समाज ओर भी भधिक अयाक्त ठौ गया । 


हिन्दुमोकं उद्धारके किए इस समय कोई भो जान-सम्पन्न देश प्रमी 
धर्माचाय नही पैदा हमा । छिने-मितर कर देनेको यह प्रवृत्ति समाजके 
साय ही हिन्द्‌ घममे भी पाई जाती है । मोक्ष माग सम्बन्धी हिन्द्‌ घमके 
भूल सिद्धान्त एसे हैं कि उनके कारण हिन्दु धार्मिक समानमेनतो 
धर्माचिार्योका कोई सशक्त दक वन सक्ता है, ओर न ईमाई घामिक सग 
ठनके समान यहां किसी एकीमूत शासकीय धामिक सत्ताका सगठन ही 
किया जा सकता है । अपना-अर्पना रास्ता ठेनेवाले ये भसगल्ति धम. 
जिज्ञासु सररतापुवंक कूटे ढोगियो भौर विपयासक्त रगे सियारोके पजोमे 
जा फँसते ह । वच्छमाचाय सम्प्रदाय की धामिक प्रक्रियाओमे अन्तत 
जाकर जिस प्रकार मानर्वेपूजाको अपनाया गया था, या कतभिज मौर 
अन्य सम्प्रदायवाले जैसे गुरुपूजा करते ह, या मन्दिरोम देवदासियो तथा 
मुरखियोकं रहने वहां ओ भनाचार फेकता दै, इन सव्र वातो तथा अन्य 
निन्दनीय आचारवारे छोटे-छोटे सम्प्रदाथोकी भी उपेक्षा करके यदि हम 
कगेडो साघारण मूति-पूजफाको भोर दृष्टि डरेतो हमे देख पडता दै 
कि हिन्दू पण्डे पुजारो इन पूज्य म तियोका एेपा भरदशान करते दह, जिसे 
अनेक आस्थावान्‌ भक्त धूजकीमे युद्धिका विका नही होने पाता दै। ये 
मूर्तियां भोजन करती है, सोती है, ( जगन्नाथ जैसी मूर्तिया पति वप 
एक सप्ताहं तक ) ज्वर पीडित भी रहती ह, भीर रसे एसे कामुकतामय 
नृत्य देखती हँ जिन्द्‌ देखकर अवधके नवाबको भी ईर्ष्या होती ओर अपने 
हरममे जिनका भमुकरण करवानेको कुतुब्ाह भी कालयित हौ उर्ता 1 
जन-साधारण द्वारा माने जानेवाके सामान्य हिन्द धममे कोई सुधार 
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सम्भव नही था । उसमे दुढ आस्था न रपनेवाले पेते लोगोक छोदे-छोटे 
दल ही हिन्दू घममे इन भवद्यफ सुधायोको अपना सकते येः. जो "सत्यको 
अपनाकर उसका अनुसरण करनेमे सकु छोड देनेको तत्परं रहते थे। 
किन्तु एने सुधार दन्नोमे भो दो-तोन पीटियोके वाद गुस्युजाका पूण 
प्राधान्य हौ जाता था1 


१८ भारतम हिन्दू ओर मुसलमान सिम प्रकार साथ-साथ 
रहते थे, यदा कदा मेर हो जाता था, परन्त॒ 
आपसी युद्धका अप्रकट डर सदैव वना रहता 


ऊपर जो कुछ लिखा जां चुका है, वह सव टौते हुए भी करई एक 
बातोमे हिन्दू भीर मुसलमान दोनो हौ समाजोका एकं दूसरेसे सम्बन्ध 
आए विना नही रहता । पणं ब्रह्म परमात्माफी उपासना, सासारकि मोग- 
बिलासका त्याग गौर सव प्राणियोके प्रति दयाके सच्चै घार्मिकं भदश 
दोनो ही धर्मेमि समान रूपसे पाए जाते थे । किन्तु धर्मान्न व्यक्ति तथा 
जनसाधारणके छिए इन ऊचे विचारो तक उठना कदापि सम्भव नही 
था1 कठोर तपस्या करनेवाले या सिद्धि प्राप्त चमत्कार कर सकनेवारे 
भ्रमिद्ध मुमलमान सन्तोको हिन्दु राजा रईस ओर साधारण जनता भी 
भादरकी दृष्टस देखते ये । इसी प्रकार सूफी मत भी इन दोनो 
धर्मावरुम्बियोको एकत्र कर उनमे मेल उत्पन्न करता था 1 चिन्त सूफी 
मत प्रधानतया केवल भावनापूण बौद्धिक सुखास्वाद था, वह कोद 
जीवनपूण चमं नही था, पुन सूफी मतका प्रभाव इते गिने पदे-लिखो जौर 
अयिकारो वगके छोगो तक ही सीमित था। 

गम्भीर एक-ईङ्वरवाद ओर विद्व-व्यापी मानव भ्रातृत्वकौ ऊँची 
भावनाओोको जन-साधारण ठीक तरह समज्ञ भी नही सकते थै । विचार 
वान्‌ तच्वज्ञानियोकी अपेक्षा धर्मान्ध व्यक्तियोका जनताके हूदयपर अविक 
अधिकार था 1 प्रारम्भमे हिन्द ओौर मुसकूमानो यां मुसलमानोमे भी 
श्िया जोर सुनियोमे भआपसो ्षगडे चरते रहे, जिनमे राज्यकी सेना सदेव 
मुसलमानो मौर उनमे भो कटर सुक्नियोका पक्ष छती थो । कु समय 
वराद प्रत्येक वस्तीके विभिन्न धर्मौ या मतोवाले निम्न श्रेणीकं खोगोमे 
आपसी समस्लौता हो गया गौर हर धम या मतवालोने अपने-अपने 
आधकासे तथा मर्यादामोकौ सोमं समद्ञ ली, जौ यथेष्ट समय वीतनेपर 
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पवित्र रीति रिवाचके रूपमे मानी जाने गो । इस प्रकार भपनी इरन 
निदिचत घकीण सोमामोमे वे मिल-जुल कर रह्ने खगे । दिन्तु जहाँ तकं 
स्थानीय समाज स्थिर रहता था वहाँ तक हौ यद्‌ धामिके विराम-सन्वि 
यनो रहतो थौ । दोनो घमवारोकी सख्यामो या उनके विचारोमे कुछ 
भी उल्ट-फेर होने, वाहे किसी कटर धम प्रचारकके वहा आमे, या 
किसी कटर शासक गदीपर वैठनेकं फलस्वरूप जन-समूहकौ धामिक 
अप्तह्नीलताकी सोई हुई भावनां फिर भडकं उठती थी, जिनके उदा- 
हरण सन्‌ १६८५ श्रीनगरमे ( कदमीरमे } दियाओोका सव-सहार, 
आओौरगजेवका हि दर मन्दिरोको ध्वस तथा भ्रष्ट करवाना, मालवाके राज- 
पूतोका जजिया वसूल करनेवालेकी दाढी उखडवा डालना वहत ही 
आवेशपूणं करई राठौड मौर मराठे शासकोका मसजिदें तुडवाकर बदला 
लेना, जेसी घटनाओमे देख पडते ह । अतएव ओरगङेवके शासन-कालमे 
मिधित आवादीवाली हर एकं वस्तीके भारतीय समाजकी हालत निरन्तर 
डावाडोक ही वनी रहती थी । 


१९ भारतीय छोगोमे प्रगतिकी भागनाका अभाव, 
जिससे उनका हास 


अन्तत मुगकू कारन भारतीय छोग, हिन्द मौर मुसलमान दोनो 
ही गतिहोन ये, अपने पूवजोकी वुद्धिमानोकी प्रशसा कर॒ अपने युगको 
निकृष्ट समह्षते थे तथा उसका तिरस्कार करते थे । अतएव हर प्रकारके 
मये प्रयोगो या स्वतन्यर विचारोको निन्दाही की जाती थो मौर उन्दे 
पिछले समयके महापुरुपोकी पूजनीय प्रमाण-स्वरूप वातोपर घम विरुद 
शका उठाना तथा भपने समकालीन गुगके छोटी बुद्धिवाले उद्धत लोगो- 
का उनकी तुलनामे भपना महत्व वतानेकी दीठता करना ही समज्ञा जाता 
था] अकवरकी मृदयुके साय ही भारतमे प्रगतिकी मावनाका अन्त हो 
गया 1 उस्तके वाद भारतीय सस्छृति स्थिर हौ वनी रही, गौर उसमे जव 
को भी उन्नति करना सम्भव नही रहा, तव उस सस्कृतिका हास होना 
सवथा मवश्यम्भावी ही हौ जाता है] 

“इस्लामको रडार्ईके कारण उस धमके अनुयायी सव हौ देशोमे 
एक हद तके वरावर सफल होते गए, किन्तु वही तक जकर उनकी 
उति सक गई, जव कि जीवित जगत्का नियम आगे भी उतति करते 


( ४३० † 


ही जाना दहै 1 युरोपमे वरावर उनति होती जा रही थी, परन्तु इधर 
उसकी तुलनामे प्रति विहीन पूर्वी देश निन्तर्‌ पिच्डते हौ जारहेथे। 
यो प्रत्येक वीति हुए वपके साथ एदिया भौर यू रोपके ज्ञान, सगठ्न, 
सचित साधनो भौर प्राप्त योग्यतामे दूरी मधिकायिक बढती दी गई, 
जिसे युरोषीय लोगोका मुकावला करना एशियाई रोगोके लिए दिनो- 
दिनि अधिक कठिन होता गया । अपने ही समाजमे जिस प्रकार अकमण्य 
आत्म सतुष्ट॒ घरानोको पीटे दकेककर सराहुसी गौर उद्योगी घराने म्बय 
उसके नेता वन जतेर्है, उसी प्रकार ससारमे भी प्रगतिशौर जातिया 
पुरातनप्रेमी जआतियोको निकाल वाह्र कर उनफा स्थान स्वय ग्रहण 
करती ह! अत्तएव अग्रेजोका मुगल साम्राज्यको जीतना समूचे मफीका 
भौर एरियापर यूरोपौय जातियोफे अवद्यम्भावी आयिपत्यकी ्रक्रियाका 
ही एक पहलू मान था 1" 

(मेसा ग्रन्थ, "मुगल एडमिनिष्टरेशन, तीसरा सस्करण, पृष्ट २५५-६)। 


२० ओरगजेवफे शासन्‌-काठफा महत्व : फिस प्रकार 
भारतीय राष्ट्र सगदित हो सक्ता है १ 


पचास वप लम्बे इस उदयोगपूणं शासन-कारके सविस्तार अध्ययने 
एक ही सत्य हमारे सामने सुस्पष्ट हो जाता है 1 यदि भारत्त कभी एक 
सगित राष्टूकौ जन्म भूमि वनकर भीतरो शान्ति वनाए रखना, अपनी 
वाहरौ सीमासोकी ठीक तरह सुरक्षा करना, अपने आधिक साधनोको 
पूरी-शूये उन्तत्ति तथा अपने साहित्य, कला एव विज्ञानका समुचित 
विकास करना वाहता है तो हिन्दू -गौर इस्छाम दोनो ही. धरमोक्र 
पुवजन्म अव्यावद्य॒क होगा ! हर एक धमको न-गागरण भौर साधनाकी 
वहतं ही कंडी तपस्या केस्नी होगी, तथा तक एव विज्ञानके आदेशा 
मुसार उनका अत्यावश्यक कायाकल्प करवाना होगा । स्मनकिं विजेता 
कमालपादयाने इमी शतान्दीके प्रारम्भिक युगोमे यह वात करके दिखा 
दी कि इस्लाम धमका पूनजन्म सर्वया असम्भवे नही है । माजी मुस्तफा 
क्मार्पाशाने यह्‌ प्रमाणित कर दिया है कि अपने समयका सवसरे बडा 
मुसरमानी राज्य भी अपने सविधानको घम॑-निखेक्ष वना सक्तो दै, 
वट्‌ विवाह्‌ भौर स्विपाको वटपुवकं पर्दम रखनेकी प्रथाोका अन्त कर 


{ ४३१} 
समता दे, सव वर्मावरन्वियोपो समान राजनेतिक्‌_ भधिकार दे सकता 


दै मोर फिर भी वह्‌ देय मुसलमानोफा ही राज्य यना रह्‌ सवता है| 

ओरगज्ञेवौ प्रजा उनसे कटी भयिक सम्मिधित थी, सारे भारतीय 
सस्रारपर वेके ओरगसैवका ही एकाधिपत्य था गौर उसकै इस सास्रा- 
ज्यपर अयिवार करनेके लिए कदायित्त युरोपीय राष्ट भी तव वहां 
नाक रमाए्‌ नही वेढे ये, तयापि मौरगजेवने कमालपादाके इस आदर 
को काय-ख्पमे परिणत करनेवा कोई श्रयत नही विया । राज्याख्ड 
होनेमे समय ओरगजेववो कड विरोय सुविषाएे प्राप्त थी, भौर उसवी 
भरारम्मिक सृश्चिा एव उसके उच्च नैतिक चरिव्रने भौरगयेवको एक 
आदरं मुसलमान बना दिया था, तयापि मौरगसेव एक विफल शासक 
दी रा, जिससे समारवो इत शादयत सत्यका सुस्पष्ट प्रमाण मिक गया 
मि विसी देशकौ जनताके महादे हृष विना वह्‌ साप्नज्यनतो महाद्‌ 
वन सर्बताटै भौरन किमी प्रकार स्थायी ही 1 किसी भी देश्की जनताके 
महान्‌ वभनैके किए यह्‌ भत्यावरयवं है मिं वह्‌ अपने यहाकी सव जाति 
योवादधोको समान अधिकार भौर समान साधन तथा सुविधारं दे भौर 
यो एक सुसगठित राष्ट्रका निर्माण करे । एसे राष्ट्के सारे ही भगोमे 
एक-जातीयताकी भावना होनी चाहिए, ओवन भीर विचायोकी सारी 
मुस्य वात्तोम उनमे मतमेद नही होना चादिए भौर साय ही सरी छोटी- 
छोरी वाता या धरेट्‌ जीवनमे पाई जानेवारी व्यक्तिगत विभिनताएं 
मी सहप सटन दी जाती हौ भीर यो व्यक्तिगत स्वाधीनताके भाधारपर 
ही विभिन्न जातियोकौ स्वाधीनता स्वोक्ृति कौ गई हो । रष्टय हितोको 
ही भागे बढाना एते राष्टूमैः शासनका एकमात्र उदेश्य होना चादिए, 
उन विरोधमे विन्द स्यानीय या साम्प्दायिक हितोकी पण उपेक्षा ही 
होनी चाटिषए । रेमे राष्टूके समाजके लिए यह मल्मावद्यक है किं चिना 
किमी डर या भाशकाके तया विनि विंसी श्रकारकी रोक या वाघके 
शषानको विकसित करके किए वह निरन्तर श्रयत्नशीक रहे 1 साधुता, 
कराण मीर सत्यक इस विदुद्ध ज्योतिको मपनानिे ही भारतीय राष्टरी- 
यत्ताका पूणं विकास हौ सक्तां है । 


अध्याय २० 
श्रौ रगजेवका साम्‌ाज्य : उसके साधन, 
व्यापार ओ्रौर उसकी शासन-व्यवस्था 


१ अगरु साम्राज्य : उसका विस्तार ओर आमदनी 


सनु १७०७ ई०मे जव ओौरगजेवकी मृत्यु हई तव उसका सारा 
साम्राज्य २० विभिन्न प्रान्तो जथवा सूवोमे वंटा हुआ था, भिनमेसे १४ 
सुवे उत्तरो भारत अर्थात्‌ हिन्दुस्तानमे थे तथा ६ सूवै दक्षिणमे ये , इनके 
सिवाय एक सूना कावुलका था जो अफगानिस्तानके भन्तगत है । इन 
सव सूबोकरे नाम ये है-- 

{ १) हिन्दुस्तानके सूबे--आगरा, अजमेर, इलाह्‌।वाद, बगाल, 
विहार, दिल्ली, गुजराते, करमर, लाहौर, मावा, मुलतान, उडीसा, 
अवव भौर चत्ता { अथवा सिन्व ) 1 

(२) दक्षिणके भूवे-ान्ठश, वरार, ओौरगावाद ( जो पहिले 
अहमदनगर कहलाता था }, वोदर्‌ ( पुराना तेकेगाना ), बीजापुर गौर 
हैदराघाद 1 

एक शताब्दी पहिले सनु १६०५ ई०मे अकयरकी मृत्युके समय उत्तरी 
भारतके चौदहो सूवे तथा दक्षिणके पिके दो सूवे मुगरू साग्राज्यके 
अधीन हो चुके थे । अहमदनगरका सुवा तव नाम-मानके किए ही मुगल 
साघ्राज्यमे मिन गया था। शाही कागज पमे कृधार अथवा दक्षिणी 
अफणानिस्तानको चुत समय पिरे हौ सुगर सा्राञ्यक एक सवा 
मान ख्या गया था, परन्तु इस प्रदेशपर मधिकार वारम्वार वदलता 
रहता था, कभी उसपर ईरानके दाहुका अधिकार्‌ हो जाता था गौर 
कभी वह्‌ फिर दिल्रीके मुगलोके हाथमे आ जाता 1 भन्तमे सन १६४९ 
ई०्मे वह्‌ सदाके हए मुगरोके अधिकारसे निक गया । जव मुगकोका 

उपर पुण अधिकार या तब भो कधार सूबा उपजाक नही या, एव उप्त 


{ ५३३ } 


परान्तमे स्म्ाज्यप्रे हानि ही उठानो पडती धौ 1 कवु अय उत्तरौ 
लफगानिम्नानपर मुगोका मापिपत्य मन्‌ १७३९ ई० तक चरायर चना 
रहा, त्तव नादिरमारने उसे सपने नयो कर ल्या} गरन्नु मकयरके 
समयमे उस सूवेफी वाधिके आमदनी २० लाम ग्प्ये हौ यौ, ज मौरग- 
जेयम समयमे वडवर ८० लास ग्पये हो गर्ह, विन्तु ममम बहन ही 
योषा स्पया वदमि वुल ट पाता था । यतएव दस ङध्यायम अफगा- 
निस्तागकै न दनो मुवोपर वियार नही किया जावेगा । 


भीर्गजेधतै गगल साप्राज्यभे उत्तरो थर फटमीर तथा दटिनदरदुशके 
दक्षिणम सारा ही भफमानिम्तान सम्मिलति धा] दल्षिण-पर्चिममे 
गखनीे कोई ३६ मी दनिणमे ईरान राज्यच मुग्ररु साग्राज्यकी सोमा 
मिरी थौ । परस्विमी तरपर यो परहनेवो तो मुग साग्राग्यकी सीमा 
पृततंमालियोङे अथौ गोमके प्रदैशफैः उतरी सीमापर हाती इई भीतरी 
मोर पूसफर य एटा प्रदेएमे ( वम्बरं प्रान्ते कर्नादकके ) वेरा खिले 
भोर तुगमेद्रा नदी तम पंच जाती यी 1 प्रमफे वाद यह्‌ सीमा मेरु 
मध्यमे गमम पर्विमसरे पूवको जनिवादो रेखक रुपम चलतो थी, 
परन्तु यहाकी सीमाफे लिए निरन्तर फरमकदा चलती रहती धी भौर 
चह्‌ सदेव गगे-पोछे सती रटूती थी । दकिणःपूर्वी अन्तिम िरेपर 
पटयवर वट्‌ भीचेवो मुक जतत थी भोर त्जाखे उत्ते बरौलेरण 
मदी साये-साय चलती थी । उत्तस्रूवके मिरिपर मोहाटीसे दक्षिणमे 
बहनैवालो मोनास्र दी मुगल सामाज्य तथा स्वाधीन आसाम राज्यके 
वीचकौ सीमाको निदिचत्त फरती वी । पिन्तु यद्‌ वात सदैव ध्यानमे 
रमी चादिए कि साघ्रज्यगी दक्षिण पदिचमी, दक्षिणी तथा दक्षिणूर्वी 
सीमाभोपर समूतरे महाराष्ट, कनाडा, मेभूर मीर पूर्वी कर्नाटक स्राद्‌- 
के शासनके विरुद पशमकदा चरतो ही रहती थी, जिसे इन भागोके 
कं स्थानोमे दो भमो शातन होता या ओर वदा एक हौ साथ दो 
विभिन्न दासक यां यपा वम्रुठ वरनेवाे अधिकारी यने रहते थे । 
अग्रेन भौर फसतीसौ कोषियो कागज-प्रोमे एमे दो अमलो शासनका 
हत्त ही दु सजनक वणन मिलता है ! 


अकबर समय मफगानिस्तानको छोडते हए वाकी रहै सारे मुगल 
साश्राग्यकी ामदनी कुरु मिखाकर १३ करोड २१ खखकी होती थी, 


यौरमचेवफे समय वह्‌ यठकर ३३ करोड २५ खसं दौ गई] उगानके 
^ 


{ ४३४ | 


श्पमे प्रमाण रप या अधिक्‌-से-अयिक्‌ जो कू भो वसुर हो सकता या 
उसकी कुक रकम इतनी होती थी, परन्तु यहं पुरी रकम कमी वसुल नही 
होती थी गौर वास्तवमे असक आमदनो कम ही हती थी 1 उपर दी 
हई मायमे केवर मालगुजारीकी ही आमदनी गिनी गर्द है, जकात्‌, 
जिया, आदि करोसे प्राप्त होनेवाखी सारी आमदनी इसके सिवाय ही 
थी | जकात्त करके रूपमे केवल मुसलमानोसे उनकी वार्पिक आमदनीका 
४० वां हिस्सा भत्‌ ढाई रुपया सैकडा वसूल होता था, उसकी सारी 
आय केवर घार्भिक दान पुण्य, आदिमे ही व्यय की जाती ची। ओरग 
जेवर शासन-कालमे विभिन्न करोसे गुजरात प्रान्तमे होनैवाखी सरकारी 
आमदनीके ्जकिडोसे तुलनात्मक भनुपातका कुछ अनुमान छगाया जा 
सकता है'--मारगुजारी--११३ लाख रुपये, जजिया--५ साख सपये, 
केवल सूरतके बन्दर्गाहुपर बाहरमे आनेवाले सामानयर किए गए मह 
सूलसे--१२ लाख रपये । ( मुगर सा्राज्यके दूमरे बन्दरगाहोके द्वारा 
बहत हौ कम विदेदी व्यापार होता था, शासन-काकके पिके वपम 
अवश्य हुगी गौर मछलीपटरुसुके बन्दरगाहोका विदेशी व्धापार वेढ 
गया था ) । प्रान्तकी क्रितनी धरती ालसा शरीफ॑मे थो गौर कितनी 
मनसवदारोको जागीरमे दी हुई थी इसका भी सनु १६९० ईैण्के लगमग- 
कौ सारे साम्राज्यकी मालगुजारी, आदिके इन अकिंडोमे कुछ अन्दासा 
रग सकता है,--जागीरोको निर्घास्ति मालमुजारी--२७ ६४ करोड, ओर 
खारसा भागकी निर्वारित मालगुजारी--५ ८१ करोड रुपये । 


२. साम्राञ्यके अमीर ओर राजा 


मुगरु सा म्राज्यका शासन प्रवन्ध तथा सारी सेनिकज्यवस्था एते 
अधिकारियो द्वारा होती थी, जिनके नाम मुगरु सेनाके मनसवदारोकी 
सू चीमे उनके मवसवके मनुसार क्रमश किले रहते ये । इस सूचीमे नाम्‌ 
मात्रे बीस हजार धुडस्वारोके मनसवसे ठेकर केवर वीस ( गकवखे 
समयमे दस ) धुडसवारो तकके मनसववारोके नाम रहते थे । इनमेसे 
तीन हुजारीसे जधिकके मनसववाठे 'उमरा-इ-माजमः म्यात्‌ घडे सेना 
नायक कहलाते ये । तीन हजारी कम सनसववारे केवलं “मनसवदार' 


कृहुलति ये । 


{ ४३५ )} 


सु १५५६ सन्‌ १६२० सच्‌ सनु १६९५ 
कै छ्गभग के उ्गभग १६७५ के ठगभग 
उमरा ( तीन हजारी- £ 
से अधिक मनसव- 
साख जिनमे शाह्‌- 
जादे भी सम्मिलित 
है) - ६३ ११२ ९९ - 
कुल सस्या, उमरा 
आओौर मनसपदार सव 
मि्कर-- १,८०३ २,९४५ ८५००० १४.४४९. 


इन आकडोसे ही यह स्पष्ट हो जावेगा कि भौरगजेवके समय मनसव- 
दारोकी यह्‌ सुची कितनी भधिक वढ गई थी भौर उससे कितना ज्यादां 
भआ्यिक भार पडता होगा । 

ओौरगजेवके समय इन १४,४४९ मनसवदारोमेसे ७,०००के लगभग 
जागीरदार थे ओर ७,४५० नकदी, जिन्हे मनसवका वेतन नकद सिक्कोमे 
मिलता था, ये दोनो प्रकारके मनसबदारोक्रो सख्या खगमग भाधी-आधी 
थी 1 शाहुजहाके शासनकालमे प्रचलित किए गए नियमोके अनुसार यह 
आवदयक होता था कि प्रवेक मनसवदार निदिचत सस्याके एक चौयारई 
सैनिकं अवद्य ही रते । एसे रखे जानेवाले सेनिकोका वेतन शामित 
करते हुए विभिन्न मनसवदायोको उनका वेतन आदि मिलाकर प्रति वप 


नीचे लिसे मनुसार्‌ रूपया मिक्ता था । 
७-ह्जारौ - ३५ ऊख रूपये ! 
प-ह्जारो - २५लाख रूपये 1 
हजारी ~ ५० हजार स्पये । 
ए०्कां मनसबदार-- एक हजार रूपये । 


सन्‌ १६४७ सा्नाज्यके सैनिकोकी वास्तविकं सख्या इस प्रकार 
२ छाख घुडसवार एकन हए भौर जिनके घोडे दागे गए, 

८ हजार मतसवदार, 

७ हजार अह्दी गौर बरकदाज, 


{ »३६ ) 


१,८५.००५ तावर्ह्न या शाहजादो, उमराभो भौर मनसवदासेके मौर 
चुडसवार. भौर 


४०,००० पेदल चन्दूकचो, गोलदाज, शादि । 


भौरशजेवके समय ज्यो ज्यो नए युद्ध छिडते गण सौर जव दक्षिणको 
भो साभ्राज्यमे सम्मिलित कर लिया गया, त्योत्यो मगर सैनिकोकी 
सरया वढती ही गई, यहा तक कि सेनाके व्ययका भार्‌ उक भायके 
किए असहूनीय हो गया, भौर तव सैनिकोको समयपर वेतन भी नही 
मिलता था। 


मुगल-साभ्राज्यमे यह्‌ प्रया प्रचलति थी किशादी सेवा कसते हृष 
जो कोई भी मर जाता था, उसकी सारी सम्पत्ति सम्राट्‌ जन्त कर ठता 
था! इसके जनुसार अमीरोकी अयनी कोड वपरम्पगत सम्पत्ति थी. दी 
नही । इष तरह सारो सम्पत्ति जन्त किए जाभेकी प्रथाका राजनैतिक 
परिणाम वहत ही हानिकाख हमा । इसो प्रथाके कारण भास्तमे तवं 
स्वाधीन वशचपरम्परागत सामन्ते वर्गकौ स्थापना नही हो पाई भौरया 
यहकि सम्राटोकी निरकरुशतापर्‌ लग सकनेवारी ससे रक्तशाली रोक 
भीन रही] स्रामन्त वगके वदापरम्परागत होनेकी हाकत्मे प्रत्येक पोठी 
को अपनी पदवी शौर घरानेकी सम्पत्तिके लिए एकमात्र सम्राद्की कृपा- 
पर ही निभेर नही रहना पडता, ओर तव वे साहस्पूर्वक सम्राट्के 
अल्याचारोका विरोध भी कर सक्ते ये । इसी प्रथाकं कारण मुगछ ममीर 
वहत ही स्वार्थी हो गए जर उत्तरायिकारके किए होनेवले युद्धौ या 
विदेियोवे भाक्रमणके समय वे विजयी पक्षके साय जा मिलनेमे वडी ही 
तत्पस्ता दिखाते ये, वयोकि वे जामते ये कि उनके अविकारको धम्ती 
तथा उनको निजी सम्पत्तिपर उनका हक कानून द्वारा भी किमो प्रकार 
सुनिरित तथा सुरक्षित नदी था, विन्तुवे भी केवल उस समयक 
वास्तविकं शासककी इच्छापर निभर रहते ये । मध्यकारीन भारतमे न 
तो कोर स्वाधीने अमीरयाराजा हौ ये गौर न प्रभावदारी सगक्त 
व्यापारी वगं ही वि वै तत्काछीन श्षासनःव्यवस्थामे सवसे ऊपर सर्वं 
श्षकिमान सश्राट्‌ मौर सवेसे नीचे अनगिनित दसी विंसाना एव मज 
दुयेके वीचमे अत्यावश्यक सपावटोका काम दे सकते ! देसी परिध्थितिम 
इन साम्राज्योको शासनव्यवस्था भस्थायौ तया दोपप्रूण ही रही । 


। 


( ४३७ } 
३, उयोग-धपे जीर व्यापार 


भारते भग्ेजी ईस्ट दरण्डिया कम्पनीके व्यापारं प्रारम्भ करनेके वाद 
पे साठ वपोकि ( १६१२१६७२ ) भारतसे बाहर जनेवाठे भारतीय 
माके मूत्यका ममत एक खाप पाउण्ड अथवा आठ लस रुपये प्रति 
वप॑ते धिकाशका नही था] सन्‌ १६८१ ई०मे यह्‌ वड गया ओर केवल 
वालके टी २,३०,००० पाउण्डका माठ याहर गया 1 भारतमे व्यापार 
करनेवालो डच कम्पनीका व्यापार भी { १६९० ) वहत करके अग्रे 
कम्पनीको वरायर्‌ था, पुत्तगालियोफ व्यापार जवद्य ही इन दोनोते कम 
था। समुद्र माग हारा भारतीय भी बाहरी देशेतते विदोप मामे व्यापार 
करते ये द्रसवा कोई प्रमाणं नही मिलता है । थल मारके ईरान, दुर्की 
ओर तिब्यतके साय भी थोडा-वहुत व्यापार चलता ही रहता था ! सोमे- 
चादी, जसे बहुमूल्य धातरुमो तथा घनिकोके एरवयं विलासको कुछ 
यस्तुभोके अतिरिक्त विदेशे वहुत ही थोडा मार तव भारतेमे आता 
था, मौर उन सवकं बदलेमे यहासे भेजा जाता था सूती कपडा तथा 
काली मिर्च, नीक यौर शोरे, जैसी इनो-गिनी किस्मोका कच्चा माक । 
यो आधिक दृष्टिसे भारतको हाखत ठीक थी ओर वहं बहुत कुछ आत्म- 
निभरहीथां। ( सो० जेण हैमिल्यन, ३२३३ ) । 


स््रहवी शताव्दीके पूर्वाद्धमे अग्रेजी ईस्ट इण्डिया कम्पनीका पूर्वीम 
देशोके सायका व्यापारं प्रधानतया पाच तरहके माल तक ही सीमित 
धा1 इगलेण्डके वा्ारमे मलाया प्रायद्रीप गौरेपूर्वीं दीपके गरम 


' सालो, ईरानके कन्त रेशम॒ भर भारतके शोरे मौर नीखकी वहतत 


माग र्हती थी । वहत सा पतला सूती कपड़ा ओर कुछ वना-वनाया 
रेशमी माछ भौ इगरुण्ड अवश्य जाता था, किन्तु अग्रेजी कम्पनी जितना 
भी सूती मारु भारते मोल केतौ थी वहंसारा ही ष्रगरण्डकै टिए 
नही होता था, किन्तु उसका बहुत वडा भाग सुदूरदूव तया ईय ठे 
जाकर उतत वहां वेचती थौ । विदेशी वाजारोमे बना-यनाया सूत्री क्पदा 
केवल भारतसे ही पहंघता या, किन्तु रेशमी माक्के वारम मारतफी 
यह्‌ स्थिति नही थी 1 बहत ही थोडा र्मी माठ यहृश्नि बाहर भाता 
था 1 इगरण्डमे कच्वा रेशम प्रधानतया ईरान भौद चीनने ष्टौ भाता 
था। १७बी शततान्दीके पूर्वाद्धमे चीनके साथ रेदमवा व्यापार यद्रू ब 


। ( ४३८ } ् 
शया भौर तव इगरुण्डमे आनेवाखे वने बनाए रेदामी माका अधिकतर 
हिस्सा चीनसे ही भाने चगा । ( सो° ञे० हैमिरटन, ¶० ३१-३२ }। 
मुगरु कारमे विदद भारतम प्रधानतया वहूमृतय धातु, चादौ 
ओर सोना, हौ माते थे, थोडा बहत तावा गौर शशा मी मा जाता था। 
इन सव धातुओके लिए भारतको विदेशोपर हौ निमर रहना पडता था! 
रोहा मौर इस्पात भारतम प्राप्य ये, परन्तु विदेशेपि यहा आआनेवाके ये 
धातु सस्ते पडते थे एव उनकी भी माग यहा वनी रहती थी 1 भास्तमे 
सारा बदिया ऊनी कपडा यूर भौर विशेपकर फ़राससे साता था, जिसे 
सकरलात कते ये 1 विदेशोसे आनेवाछा वदहुत-सा दोहरा कपडा तथा 
उच्य ऊनी माल भारतके शाही दरवार भौर यहाकै धनिकोमे विक जाता 
था \ वाहृस्से जानेवाली वस्तुभओमे धोने भी कम महत्वके नये! चे 
वितरेपत्तया ईरानकी खाढीमे समुद्रकी राह्‌, या सृरासन, मध्य एिया 
भौर कावुरसे थक मागं द्वारा उत्तरपश्चिमी घाटियोमेसे होकर भासत 
अतिथे] पहाडी रट्‌, जिन्हे टागन या गुण्ट कहते ह, पूर्वौ हिमा्यके 
सोज्यो, तिब्बत गौर भूटानमे वगाल, कूचविहार, मोरग भौर अवध होते 
हए माते ये । सर्दी कै दिनोमे ताज भौर गर्मकि दिनोमे सूखे फल उत्तरी 
मारतमे वहृतायतसे पाए जाति ये, अतएव बहुत अधिकं प्रिमाणमे वे 
मध्य॒ एविया, गफगानिस्तान मौर ईरानसे मति थे । गरम मसले-- 
छग, जायफर, दार चीनी गौर इखाययी--डच लोग हिन्द एशियाके 
पूर्वी टापुमोसे खाकर यहा वेचते ये, ये मसाले उन्दी टापुभोमे अति थे 
भोग विलास र वैभवकी वस्तु अनेकानेक विदेशे आती थी, कम्य 
मौर चीनीके वत्त चीनतते, मोतो रानको खाडीमे बहुगेन नौर खक, 
हाणो लका मोर पेगूसे, च्या विस्मकी तम्वानू अमेरिकाते, काचे 
वर्तन शराब ओर अनेकानेक कौतरहलोतादक वस्तु यूरपपे, भौर दाच 
मवीसीनियासे भति ये, बिन्तु इने सवक मांग बहत कम भौर मूल्य 
वहत मधिकं होता था, जिससे वे वहुत हौ कम परिमाणमे यहा भाती 
थी 1 स्थानीय शासकोको एकाएक आवश्यकता पडनेपर युरोपीय व्यापारी 
कभी-कभी उन्दै कख तोप मौर गोखा-वार्द भी वेच देत ये { परन्तु 
इनका वो नियमित व्यापार नही होता था, गैर-फानूनौ द्नेके कारय 
ये इने गिने सौद प्राय वहत ही गुप्त रूपमे किए जाति थे 1 हिमालय 
परदेस पहिले अवध होकर भौर वादम पटनाकी साहसे व्यापारौ 
याियोबि कुछ काफिले भारतमे मा जाया करते थे, ददुटुमो गौर ममे 


( ५३९ }) 


पर ( \ ) लदे वे मपने साथ थोडे थोडे परिमाणमे सोना, पावा, कस्तुरी 
ओर यकाकौ पूछे (जो पखो या चेवरीके तौरपर काममे आती थी ), 
तथा वैचनेको कुछ खारी पहाड़ी टट्‌ट्‌ भी ठे आते थे । इनके वदलेमे वे 
यहि नमक, रू, काचकं यतन, आदि अपने सराय ले जाते थे ! पुतगाटी 
ही पहिखेपदक यु रमे वना हुभा कागज भारतमे खाए, एव वादमे उच 
खोग भी उसे काने र्मे ( फिर भो अव तकं उसे साधारणतया वोचाख्मे 
शुतगाली कागस' ही कहते है ), इस युरोपीय कागजकी खपत दक्षिणके 
स्वाधीन राज्योमे वहत होती थी 1 परन्तु उनके निजी उपयोगके चिए 
वहत ही विया कागज वनानेके लिए कदमीर तथा कछ अन्य स्थानोम 
मगर सम्राटोके राजकीय कारखाने ये, उसी किस्मका कागज आज भी 
यूरपमे "इण्डिया पेपर" कहलाता है । दप्तरोके साधारण काम तथा 
दूसरे लोगोके निजी कायके किए कागी कहलानेवाले मुसलमान लोग 
आवद्यक कागज वना देते थे ! प्रत्येक नगरमे कागयियोका यह्‌ उद्योग 
धघा चरता रहता था मौर सूवोके केन्द्रोमे तो शहरसे छगा हभ उनका 
अपना मलग पुरा ही होता था। 


भास्तसे उन दिनो विदेशोमे जानेवारी वस्तुभोमे सवसे महत्त्रपूण 
था साधारण सूती कपडा, जिसे केलिको' कहते ये, यह या तो सादा 
होता था या छापा हुमा, जिसे छीट' कहते ये । पूर्वी टापुमोमे इन छीटो 
की बहुत खपत होती थी, आर १७बी शतान्दीके अन्त तक इगलेण्डमे 
भी इनकी माग बहुत वढ्ने जगी थी । महीन सूती कपडा मलम" भी 
भारतसे ही जाता था। इनके अतिरिक्त शरे, नील, रेशम ओर भोजनं 
यनानेमे उपयोगो कुछ मौर मसालोके साय ही काली मिच भैसा कच्चा 
मार भारतसे ठे जति थे। हुगकीसे सफेद शक्कर, मचछलीपटम्‌ होकर 
हीरे ओौर माणक, वगाल गौर मद्रासमे दास, गौर इगलेण्डमे मोमबत्तियां 
वनानेके किए सूतक धागा भी योडे-योडे परिणाममे वाहूर जाता था। 
१७बी शताब्दीका अन्त होते-होते रेशमी ताप्ता भौर कलावत्तूके कामके 
रेशमो कपडे बहुताथतसे बाहर जने रगे गौर अग्रेजी कम्पनीके प्रयत्नेसे 
अगालमे रेशमकी राई एव वुनार्दके काममे वहुतं बुवार हौ गए! 
मछकलीपटुमुसे केकर पाडीचेरौ तक्के मद्रासके सारे समुद्र तटपर मौर 
उसके वाद, यथपि वह प्रदेश इघसे बहुत पीछे था, हुवीसे लेकर कार 
वारक सारे कन्नड देरमे भी तवं भास्तके सवसे मधिक माक पैदा करने- 
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वाले सूतके उद्योग गधे ये! विन्तु गोलकुण्डा राज्यका अन्त होने तथा 
मराठोके उत्थानके वाद इस प्रदेदाम जो युद्ध प्रारम्भ हुए उने यहु 
सारा प्रदे वरवाद हौ गया मौर १८ दताब्दीके प्रारम्भमे वगा दही 
सूतके उद्योग-वधोका भरमुस केन्द्र यन गया 1 


४, गरु साम्राज्यकी शासन-पद्धति 


मुसखमानी राज्य वास्तवमे संनिक यासन होता था, जौर मपने 
भस्तित्वके लिए उसे वादशाहकी निरकुश सत्तापर हौ निर्भर रहना 
पडता या क्योकि युद्धके समय यादशाह ही मुसलमानोका सर्वोच्च सेना- 
पति होता था! उसके कोई नियमित मन्त्ि-मण्डल नही होता था। 
सम्राट्‌ वाद वजीर या दीवान हौ राज्यका समसे वडा मधिकारी होता 
था, दुसरे मन्मी किमो भी तरह चजीरया दीवानके सायी नही माने 
जा सकते थे षयोकि उनका पद निरिचत रुपसे उससे दीन होता या । 
दुमरे मन्निमोकौ जानकारीके पिना ही करई महत्वपूणं प्रर्नोफो सम्राद्‌ 
ओर वजीर ही भिकर तय कर डाक्ते थे} साधारण मन्मियोकी वात 
तो दुर रही वजीर स्वय भी सम्राट्के आदेशोपर किसी प्रकारक योक 
नही खगा सकता था, सम्राट्को इच्छाप्र ही उन पदोपर उनका वना 
रहना निभर था । अतएव उस समयके मन्धौगण किसी भौ प्रकार 
आधुनिक ठगका मन्तरीमण्डल ( केवीनेट } नहौ वना सकते थे 1 यथाय 
मूर सिद्धान्तोके अनुसार प्रत्येक मुसलमान वाद्ाह घर्म भौर राज्य 
दोनोका ही समान पसे एकमानं मुखिया होता है, अपनी प्रजाके लिए 
तो वह्‌ उस समयका खलीफा ही है । 

मुगल दासनमे ये प्रयान महकमे हते धे -- 

श--साम्राज्यका कोप मौर माली विभाग, जिनका प्रबन्व, दीवान 
कै हायमे रहता था { 

२्-शादी दस्वार गौर महलोका विभाग, जिस्षकौ देखभाल चखान 
द-सामानः करता था । 

२३--वेतन सुकाने ओर हिस्ाव दपफ्तरका विभाग, जिने वस्ली" 
सम्टाच्ता था 1 

--पामिक कानून, जिसका मार काक्लियोका काजी उटाता था । 
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५--घामिक वृत्तियो भौर दान पुण्यक विभाग, जिसका प्रवन्य 
सदसे हाथमे था1 


६--साचंजनिक आचायोको कुरानके अनुसार नियन्वित करनेका 
विभाग, जिसके मधिकार मुहूतसिवको ये 1 


नेसे कुष निम्नतर श्रेणीके परन्तु एेसे ही महकमोके समान ये -- 


७--तोपसाना, जिसका प्रधान मोर भातिश (या दारोगा इ-तोप- 
खाना ) होता था, ओर 


<-खवरो ओर डाकका विभाग, जो डक-चौक्ियोके दारोगाकी 
देख रेखमे रहता था । 


माली मामलो सम्बन्धी सारी लिग्वा-पठी, सवस तथा युद्ध क्षेतरपर 
गई हुई सेनाओते मानेवाठे सारे सरकारी कागज-पन शाही दौवानके 
पास हौ पहुंचते थे, भौर जमावन्दी निचित करने या मालगुजारी वसक 
करने सम्बन्धी सारे प्ररनोको भो वही तय करता था । विमित सुबोके 
दौवानाकी नियुक्ति तथा उनका नियन्नण भी उसीके हायमे रहता था । 
कोई भी र्पया चूकाने सम्बन्धी सारे आदेशोपर उसके हस्ताक्षर होने 
आवदयक थे । सम्राटके आदेदोकी सूचना देनेके किए वहं स्वय हस्व- 
उ्-हुवम' ( सम्राटके आदेशे किसे गए पतर ) छिखता था, भौर कई 
थार महेत्वपुण व्यक्तियो या विदेशी राज्योके वादशाहोकि नाम छिस जाने- 
वारे शाही प्रोके मसौदे भो वह वनाता धा । 


सेनासे सम्बद्च या दूसरे महकमोमे नियुक्त सभी शाही अधिकारी 
शाही मनसवदार होते थे, एव उन सवके वेतनका दिसाव बल्यी ही 
कररता था ओर तब उनको चुकानेको स्वीकृति भी वल्को देनी होती 
शी 1 चदढारईपर गई हुई सेनाको वेतन ुकानेका काम भी वटस्ीके विभागः 
को करना पडता था । सास्राज्यके बहुत वड जनिसे गौर गजेवके शासन- 
कालके अन्तिम दिनोमे एक मर्य व्री होता था, जो पहला बरसी 
कह्लाता था, भौर उसके हाथके नीचे तीन सहकारी होते थे जो क्रमश 
दूसरा, तीसरा ओर चौथा वरसी कहकति थे । चढारईपर जानेवारी 
प्रत्येक सेनाप्रर उस वारक लिए एक प्रधान सेनापति नियुक्त किया जाता 
था] कद वार कुछ अधिकारियोको “सिपहुसालारका सिताव दिया गया, 
परन्तु यह्‌ एक ॒विंशेप आादर्सचक पदवी ही थो, सारी मुगल सेनाके 


(| 


( ४४३ ) 


रहता था । सूवेके सदरोको निमुक्ति भौर उनकी देखरेख भी वही 
करता था । 


जन-सावारणका जीवन कुरानके नियमोके अचूसार ठीक तौरपर चर 
सहा हैया नही, यह्‌ देख-मार कर उमको उचित रूपमे नियमित करते 
र्हेनेका काम मुह॒तसिवका था । पेगम्बरफे आदेशोके अनुसार सव तरहकी 
शसा, भांग ओर अन्य नशोली वस्तुभोक सेवनको सख्तीके साथ रोकना, 
सुखे-आम जुभा न सखन देना तथा सावंजनिक रूपसे वेव्यावृत्ति नही 
चेतने देना भी उसक कत्तव्य था ¡ इस्लाममे नही विदवास करनैवालो- 
को, पैगम्बरके निन्दको, प्रति दिन नियमित रूपमे पांच यार नमाज नही 
पढनेवालो तथा रमजानके महीनोमे उपवास न रखनेवालोको उपयुक्त 
दण्ड देना भी उसके अधिकारकी वात्तथी। नएु वने हुए मन्दिरोको 
तुडवानेका काम भी उते ही सौपा गया था। 


मुगक सा म्राज्यके सूवोका प्रान्तीय शासन केन्द्रीय व्यवस्थाका हौ 
छोटा नमूना-मात्र होता या । प्रान्तके सर्वोच्च अधिकायैको श्रासकीय 
तौरपर 'नाजिम' कटते थे, परन्तु वह्‌ प्राय शसुवेदार' ही कहलाता था । 
उसके नोचे दीवान, वरशी, काजी, सदर, शाही मालका सरक्षक भौर 
मुहततिव होते थे । सूवोमे "खान इ-सामान' अवद्य ही नहौ होता था । 
अपने-अपने प्रान्तमे प्रत्येक सूवेदार सम्राट्के समान ही व्यवहार 
करता था । 

प्रान्तीय शासन.व्यवस्या सूवेके मुख्य नगरमे हौ केन्दित रहती थी । 
भेके अन्य महत्त्वपुण स्थानो या परगनोमे फौजदार रहते थे जौ वहां 
शान्ति बनाए रखते थे, विद्रोहियो यौर अपराधियोको दण्डदेते थे मौर 
मालगुजारी वसूर न दोनेकी हालतमे मारी मधिकारियोकी भी सहायता 
फरतेथे। गवोकी भीर तो कोई ध्यानदही नही दिया जाता था! 
अपनी मयोग्यत्ताके कारण या गवोके प्रति उनकी तिरस्कार-भावना- 
सेदहीष्यो नहो जही अधिकारी गावोमे चरते जानेवाले जीवनसे कोद 
छेड-छाड मही करते ये ओौर गावोके रोग अपनी स्वय शासित पचायतो 
दरार पना काम अप ही निवटा सेते थे। 

बड़ शहरोमे कोतवाल र्दता था । वहा शान्ति ओर सुव्यवस्था 
वनाए रखनेके अतिरिक्त उसे कई अन्य काय भी सम्हालने पडते ये। 
शहुरवौ सफाई, वाजारमे वजुन-तोर ओौर भावोपर नियन्त्रण, मौर 


( ५४६ ! 


१६४५--फरवरौ जनवरी, १६४७-ओौरगजेवका गुजरातकी सूवेदारी 
करना । 
१६४७-७ माचं--दादाजी कोण्डदेवकौ मृत्यु, ,दिवाजीका स्वाधीन हकर 
अदिलशाही फरिलोपर अधिकार करने ठगना । 
२५ मरई--ओर गजेवका वल्छ नगरमे पहुंचकर गक्तुवरमे वहासे 
वापस लौटना 1 
१६४८- मासे जुलाई, १६५२--भौरगजेवका मुलतान भौर सिन्धकी 
सूबेदारी करना 1 
१६४९--१४ मई-५ सितम्बर--ओरगजेव द्वारा कन्धारका पहा घेरा । 
१६५२-२ मई-९ जुलाई-मौरगजेव द्वारा कन्धारका दूसरा धेर 1 
१६५२--१६५८ तक--ओौरगजेवक दूसरी वार दक्षिणकी सूबेढारौ करना 1 
१६५५--२१ नवेम्बर-कुतुबशाहका मीरजुमलाके पुत्रको केद करना । 
१६५६--१५ जनवसै--दिवाजीका जावो जीत्तना , ओर ६ भप्रेलको 
रायगदका किला ठेना । 
जनवरो-ओौरगजेवका गोलकुण्डापर आक्रमण, २३ जनवरैको 
मुगलोका हैदरावादपर अधिकार करना । 
७ फरवरीसे ३० माच--ओरगजेवका गोककुण्डाका वेरा डालना, 
अप्रेलमे सन्धि दो गर 
जुलाई मीरजुमलाका दिल्री पहुंचना जौर वहां उसका मुगल 
सोभ्राज्यका वजीर नियुक्त होना । 
४ नवम्बर-मुहम्मद आदिलशाहकी मृघ्यु * भली द्वितीयका 
राज्यारोहेण 1 
१६५७--मौरगजेवका वीजापुरपर आक्रमण 1 
रसे २९ माच-वोदरका घेरा डालकर अन्तमे ओोरगकतेवका उसे 
जीत लेना 1 
४ मई-९ अगस्त--कर्याणीके किचेका घेरा डालना त्तथा 
उसे जीतना 1 
४ अनृतुचर--मौर्गञ्ञवका इस चटढार्ईसे वापस खोटना । 
६ सितम्बर--दिल्ठीमे शाहजहाका वीमार होना, भौर २६ 
अक्तरुबरको उसका मागरां पहुंचना । 
सवम्बर्-वगाकमे शुजाका स्वय ही सिहासनारूढ हौना 
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५ दिसम्बर--मुरादका गुजरातमे स्वत राज्याभिपेक करना । 
२० दिसम्बर-सूरतपर मधिमार करवै मुगदका उसे लूटना 1 
१६५८-५ फरवरो--राज्मायिारके हेतु युद्धके दिए यओौरगजेवका 
ओरगायादसे स्वाना होना 1 
१४ फरवरी--ूखेमान शिबोह्पा वदादुरपुरफे गुद्धमे शुजाको 
हराना । 
१५ गप्रेल--घरमतकै युद्धमे भौरगसेव ओर मुरादवा जसवन्त- 
को हराना । 
२३ मई--शाही आज्ञा द्वारा निरिचत्त भौरगखेवके राज्यकाकके 
प्रयम्‌ वपका आरम्भ । 
२९ मई-सामूगठमे दाराकी हार । 
८ जून--आगराके किमे दाहुजहांका बौद किया जाना । 
२५ जून-मौरगखेयका मुरादको कद करना, ( जिसको ४ 
दिसम्बर, १६६१कफो मार डाला गया ) 1 
२९ जुारई्‌- मौरगजेवका प्रयम राज्याभिषेक । 
१६५९-५ जनवरौ--सजवापे मुदधमे शुजाकी हार 1 
१३ माधे--दो रा्ईके युद्धमे भौरगतेवके हाथो दारापी भासिरी 


पराजय ] 
५ जून--ओरगजेवके द्वितीय विधिवत राज्याभिपेकका समायेह्‌ | 
९ जून--दारा भौर सिपरदिकोहका कंद होना । + 


३० अगस्त--दाराको मृत्यु-दण्ड । 
१० नवम्बर--शिवाजीका अफजलसखाको मारा । 

१६६०-६ मर्ई--शुजाका ढाकासे भागना भौर तव मीरलजुमलाका वहाँ 
अधिकार करना, (फरवरो, १६६१ शुजाक मराकानमे अन्त) । 
९ मई-भूनापर शायेस्तार्खाका मधिकार होना गौर १५ अगस्त- 
को चाकणपर अधिकार करना ! 
२७ दिसम्बर--मुरेमान रिकोहका कंदी बनाकर दिल्ली लाया 
जाना, { मई, १६६२मे उसका मारा जाना } 1 

१६६१-३ फरवरी--उमरख्िण्डमे शिवाजीका कारतख्साको हराना ! 
मर्द-मुगलोका हिवाजीसे कत्याण ठे सेना 1 
२२ मर्ई-ईरानके राजद बुदक्वैगकी गौरगजेवसे भेट ¦ 
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१९ दिसम्बर मोरसुमखाका कृचविहार सगरपर्‌ भचिकार 
करना 1 

१९६२-१ माचं मासामकी राजधानी गटगावपर मीरलजुभदरामा भवि- 
कार करना \ 

१२ मरईू-जीरगजेवया वौमार पठना, २४ जूनब्रौ वह्‌ पूणतया 
निरोग हो गया। 

१६६३-१ जनवरो-मीरजुमनके साय वासामके राजाका सन्विं करना, 
१० जनवरीको मौरजुमठा वापिस खीट पठा, सौर ३१ मिव 
वह्‌ मरगया। 

५ अप्रे--रातेके समय दायेस्ताखौके डरेपर्‌ लिवाजोम 
आक्रमण । 
१८ मरई-१६ अगस्त--भौरगजेवको करमीरयाव्रा 
१६९६४--६से १० जनवरौ--शिवाजोका पहली बार्‌ रत वन्दरवो सूटना ॥ 
२३ जनयरी-शाहजी मोसलेकी मृत्यु । 
१६६५--३० माच--जरयसिटेका पुरन्दर किष्टेका पेरा लना ) 
११ जून--दिवाजीकी जय्िटुसे भेट । 
१३ जून-पुरन्दस्वौ सन्यि 1 
१० अप्रेल--दिनदुमोपर खगनेवाजी चुगौफो भीरगजेवका दुगुनी 
कर्‌ देना । 
२० नवम्बर-जयरसिह्मा यीजापुरपर आक्रमण , वहाते ५ 
जनवरी, एदप्द्को सोटना मौर २८ अगस्त, १६६७गो बुरहान 
पुरम उसकी मृटु । 

१६६६-२ जनवरी-शाहजटवौ मृत्यु । 

२६ जनवरी-शायेस्तासाका चटरगांवको जोतना 1 

२ मश्-ओरगज्ैवके चाही दंरवारमे दिवाजीका उपस्थित 

होना। 

१९. अगम्त--दिवाजीका आगरासे भाग निकलना, १२ सित- 

भ्बरको रिवाजीका रायगढ़ पहुंचना , अत्रेद, १९६७ ईण्मे 

श्विवाजीका मौरगणेषकी अधौनता स्वीकार करना । 
१६९७--र४ फस्वरी-कामवट्यका जन्म । 

माच--वेदावस्मे यू सुफलाइयोका विद्रोह । 
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१६९६८-फरवरो-ओरगकजेवका क्षाही दस्वासमे सगीत वन्द करना 
मौरगेवका गिवाजीको राजा मान केना | 

१६६९-९ अप्रेल सारे मुगरु साभ्नाज्यमे मन्दिर तोडनेके किए भौरग 
जैवका हुवम देना । अगस्तमे वनारसका विद्वनाय मन्दिर तोड 
गया 1 अगरी जनवरीम मुराके केशवरायके मन्दिरका ध्वस 
हुमा 1 

१६७०-१ जनवरीके कगभग-रिवाजीका मुगखेसे फिर युद्ध आरम्भ 
करना, भपने कोको वापिस लेना भौर मुगल प्रदेशपर दूर-दूर 
तक आक्रमण करना । 
३-५ अक्नुवर--शिवाजीका दुसरो वार सूरत लूटना 1 
१७ भक्तुबर-िडोरीके युद्धमे शिवाजीका दाठदखाको हराना । 
दिस्म्बर--दिवाजीका खानदेश गौ- वराको टूटना 1 

१६७१-जनवरो- माल महकमे भौरगजेवका सारे दिन्द्र कर्मचारियो 
कृ हटाना । वुन्देलखण्डमे ओरगजेवके विरुद छनसालके युद्धका 
आरम्भ, ( राजा वनकर १७३६मे उसकी मृत्यु हई } । 

१६७२--अकमलघाके नेतृत्वमे मफरीदियोका विद्रोह 1 
माच~--यतनामिमोका विद्रोह । 
२१ अप्रेक--भब्दुल्ला कुतुवशाहक मृत्यु, अवुलहसनका राज्या- 
खूढ होना 
२४ नवम्बर--अरी मादिलशाह द्वितीयकी मृत्यु, सिकन्दरकां 
रज्यारोहण } खवासस्का वीजापुरे वजीर वनना, { ११ 
नवम्बर, १६७५को वह अधिकारच्युत किया गया } । 

१६७३--िवाजीका ६ माचंको पन्हाछा, १ परेको पार्खी, भौर २७ 
जुलार्ईको सताराका करिका जीतना 1 

१६७४--२४ फरवरो--नेसरीमे भ्रतापरावके मारे जानैपर हुम्बीररावको 
सेनापति वनाना । 


७ अप्रेक--मौरगज्ञेवका हसन भब्दाले लिए दिल्टीसे रवाना 
होना भौर दिसम्बर, १६७५ तक मौ रगजेवका वहाँ ठहरा । 
६ जून--श्गिवाजीका राज्याभिषेक । 
१८ ज्‌ून-जीजाबार्छ्क मृच्ु । 
२९ 
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१६७९-मप्रेल-मई--गिवाजोका फकाडा तिरे भौर कारवार जिनको 
हम्तमत वरना ! 
११ नवम्र-व्हलोठर्घाणा चौजापुरत्रा वसोर वयनना, ( २१ 
दिसम्बर, १६७७को उसरी मृद्य हृद ) । 
दिसम्बर--गुर तेगवहादुरका शिख्च्छेदनः तजोखर भाकमण 
कर व्यकोजीका वहां मधिकार स्यापिन करना । 

१६७६-१ जून--दलसगौमे वहलोखका वहादुरखांको हराना, इस्टाम- 
खाका मासा जाना। 

८ अवतूवर-मौरगजेवका भसदर्खाका मुगल साम्राज्यका वजीर 
यनाना । 

१९७७-१ जनवरो-कर्नाटफ़पर चडढार्कै लिए धिवाजीकां प्रस्यान, 
फरवरीमे दैदरावादमे ठहुस्ना, २४ माचते १ मप्रेल तकश्री 
शोलम निवास, १३ मर्दषे लगभग जिजीके किरेपर रिवाजीका 
अचिकार होना, २३ मईके लगभग िवाजीका वेूरके किलेका 
घेरा डालना, ( जुलाई २१, १६७८को वेटूखे वि->ेपर शिवाजी- 
का अधिकार हो गया ), २६ जूनको तिसूवाडीमे दोरपा लोदीको 
हराना, १८-२३ जुखाईके छगमग तिरुमलवाडीमे व्यकाजीके 
साथ रशिवाजीकी भेट, महाराष्ट्र खोदते समय ५ नवम्बरको मेमुर- 
कै पठारपर दिवाजोका चढना, १६ नवम्बरको व्यकोजौका 
सताजीपर मक्रमण, ४ अप्रेल, १६७८के रुगम्ग शिवाजीका 
पन्दाखा पहुंच जाना 1 
१९ माच--भमीरखाका अफगानिस्तानकी सूवेदारीपरे नियुक्ते 
होना, ( ८ जून १६७८को वहं वहा पहुचा भौर २८ अप्रेल, 
१६९८ को मृत्यु होने तकं वह उसी पदपर बना रहा ) । 

७ जुखाई--बहादुरखाका कुंलर्गा जीतना, अगस्तमे बहादुर 
खाके स्थानपर दिलेरखाकी नियुक्ति, दिलेरकौ गोलकुण्डापर 
चढाई एव सितम्बरमे मालखेडम दिले हार 1 
१८ नवम्बर--ओौरगजेवका शाही दरवारमे हुत सादगीपण 
चाद-चरनका प्रारम्भ करना 1 

१६७८--२१ फरवरी-सिदी मसूदका चौजापृरका वीर बनना, दिसम्बर, 
१६८दमे उक्षके त्यागपन देनेपर आका खुरोसका वजीर वनना । 
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अका खृसरो ११ अक्तवर, १६८४को मर गया । 

१० दिसम्बर--जमरूदमे जसव त्िर्हकी मृत्यु । 

१३ दिसम्बर--शम्भूजीका भागकर दिठेरखासे मिलना, 

४ दिसम्बर, १६७९के रगभग शम्भूजी वापस पन्हाखा रटे । 


१६७९--१९ फरवरी--गौरगजवका अजमेर पहना, मारवाडपर मुगक 
आक्रमण मौर २६ मरके दिन इनदरसिहको मारवाड देना । 
२ अप्रे-दस्छामके अतिरिक्त अन्य सारे धर्माविलम्वियोपर 
ओरगजेवका जजिया कर लगाना । 
१५-- जुलाई दुर्गादासका वारक अजीत्तको दिलीपे निकाल 
ठे जाना। 
२५ सितम्बर--मौ रगजेवका दुसरी बार अजमेर पहुंचना, अकतू- 
वरम मारवाडको मुग सा ्राज्यमे सम्मिलित करना । 
७ अव्तुवर--१४ नवम्बर--दिलेरललाका वीजापुर किठेपर चढार् 
करना तथा वादमे भासपासके प्रदेशमे उसका लूटमार करना । 
४ नवम्बर--दविवाजीका सुगोपर आक्रमण कर॒ १५ १८ नव- 
वरको जालनाको टना, परन्तु रणमस्तखा दवारा हराए जानेपर 
२१ नवम्बरके छगभग रिवाजीका पट्रको वापस रोटना 1 
१६८०--२२ जनवरी--भौरगजेवका उदयपुर नगरमे प्रवेश, २२ फरवरी- 
को चित्तीड होते हुए २२ माचको उसका वापस अजमेर जा 
पहुंचना । 


४ अप्ैल-रिवाजीकी मृत्यु । 

१८ जून-मराठोके राजा बनकर शभूजीका रायगढमे प्रवेश 1 
२२ अक्तुयर--महाराणा राजर्सिहकी मृत्यु, जयरसिहका महा- 
राणा वनना। शावेस्ताखाका दुसरी बार वगालका सूबेदार 
नियुक्त किया जाना । 

१६८१-१ जनवरी--लाहजदे अकवरका स्वयको सच्राद्‌ घोपित करना । 
१६ जनवरी-विदरोहुके असफ होनेपर शहजाद भकवरका 
दौराईके गुद्ध-कषेनसे भागना । तव १ जूनको महाराष्टरम पाली 
नामक स्थानप्रर श्म्भूजीके आश्रयमे भकवरका जा पहुंचना । 
३० जनवरौ--१ फरवरी-मराटोका बुरहानपुर उपनगरोके 
लृटना | 
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माचं--पिहारमे विद्रोहौ गगाराम नागरका पटनाके किमो 

येरना, { १६८य्मे गगायमपो मृल्ु दर्‌ ) 1 

१४ जून--महाराणा जयसिदेका मीरगज्ञेयके राय राजसमुद्रकी 

सन्वि कणा 

६ मिलम्यर्--जरहानमाराकौ मृत्यु । 

८ सित्तम्बर--ौरगजेयका अजमेरसे दक्षिणके लिए राना 

होना, १३ नवम्वसौ उसका बुरहानपुर मौर २२ माच १६८२ 

फो ओरभावाद पचना 1 

अक्तूवर--दाम्भूजौका सोयरावाई, मन्नाजी, मादि पड्यन्य 

कारियोवो मृत्यु दण्ड देना 1 

१३ नवम्यर-पालीमे दाम्भूजीको अववरते भेट । 
१६८२-जनयरौ--जजीरापर शम्भूजीका गोखावारी करना 

अग्रेल-मुगरोफा रामसेजकां घेरा डाखना, एवं विफ़ होनेपर 

अवतूवरमे वहासे उनका वापिस लोटना । 

१८ मई--शाहूका ( अथवा द्वितीय दिवाजीका ) जन्म । 

नवम्बर~-मुगरोका करयाणपर सधिकार, अगते २३ माचंको 

उनका कत्याण खारी कर देना | 

दिसम्बर--अकयरका पालीते बाँदा माना} 

१६८३-५ भप्रे--शम्भूजोका पुतगाख्ियोकि साय युद्ध ! 
सितम्बर--अकवरका विचोलिम पर्ुचना भौर वहासे ईरान 
जानेके लिए एकं जहाज किराये करनेका प्रयत्न करना 1 
२०--सितम्बर--रामघाटपर्‌ चदढाई करनेके लिए शाहमालमकां 
ओरगावादसे रवाना होना 1 
२२ अक्तुवर--गोभाके वाइसरायका फोण्डाके किठेको घेरा, 
ओर ३१ अक्तुवरको हारकर उका वहसे वापस खीटना 1 
१४ नवम्बर--मराखोका सान्ते इस्तेवाओको जीतकर गोभापर 
चटाई करना 1 
१ दिसम्बर--मराडोका वरदेस॒ सौर सष्टो जिरोप्र आक्रमण 
कर वहाँ एम माह सक लूटमार करना । 

१६८४-५ जनवरो--शाहमालमका विचोलिम हते हए गोभाकौ भोर 
वढना, सावन्तवाडो ओर दक्षिणी रलाभिरीको सृट्ते हुए २० 
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फरवरीको समघाट लौटना, गौर १८ मर्दको शाहुमालमका 
अहमदनगर पर्ुचना । 
२० जनवयो--मोमगढमे अकवर शम्भूजी भौर पूतगालियोमे 
सन्वि करवाना । 
म्-वम्वरईके अग्े्ेकि साय शम्भूजीका मिनतापुणं सन्धि 
करना } श्रीनगर ( कदमीरमे ) शिया मौर सुत्नियोका आपसी 
स्गडा। 

१६८५--अनवरो--व्यकोजीकी मृत्यु, तजोरमे श्षाहजी द्ितीयका राज्या- 
रोण, 
फरवरी--तेम माबन्तका शम्भूजीके विरद विद्रोह । 
१ भप्रै--मुगलो दवारा डले गए वौजापुरके पेरेना प्रारम्म । 
राजारामके नेतृत्वमे जाटकर विद्रोहुका भारम्भ होना । 
८ अक्तूबर कै छगभग~मुगलोका दूसरी वार हैदयवाद शरहरपर 
अधिकारे कर ल्ना। 
अक्तूबर--यर्माचि वटर खोजाभोका भडचके विल्पर अधिकार 
करकेना। 
दिसम्बर--मालवामे मुटूकचन्दका पहाडरसिह गौढको मारना; 
परन्तु गौढोका यह्‌ विद्रोह फिर भी १६९२ तक चरता ही रहा। 

१६८६-७ माचं--गोलकुण्डामि मादत्नाका वघ । 

३ जुखाई--चीजापुरका चेरा लगानेवाके मुगल सैनिक प्ावमे 
ओरगजेवका पटुंचना । 

१२ सितम्वर-वौजापुरका पतन, सिकन्दर गदिर्शाहका राज्य- 
च्युत किया जाना, ( १७०० उसको मृत्यु ) । 

२८ मव्तरुवर--वगाल्मे गग्रजोका हगीका घेरा डार्कर 
मुगले विरद युद्ध छेडना ! 

१६८७--२८ जनवरी--हैदरावादपर मुगलोका भधिकार होना । ७ 
फरवरीको गोखकुण्डाके चेरेका आरम्भ, २१ मितम्बरको गोल- 
कण्डाका पततन । 

२१ फरवरौ-शाहमारमका कैद किया जाना । 
फरवरी--अकवरका जहाज पर ईरानके लिए प्रस्थान, २४ जून, 
१६८स्को उसका इस्फदान पहुंचना, ( १७०४मे मृत्यु ) 


४ 
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नि 
* मा्च॑-दुर्गादासंका वापस माखाडको लौटना , स्समेडेका 
मुगकाको दवाना, दुर्जनमाल हाडाका वृंदीपर अंधिरकारेङरर खेना1 
११ जून--अग्रेज वि्रोहियोका हगरी छोडकर भागना । 
२८ नवम्बर--पाम नायकका आात्मसरमपण कर वेरडफी अपनी 
राजानौ सागरो मुगलोको सौप देना, उसको मृत्यु १ जनवरी, 
१६८८को हुई 1 
१६८८--११ जनवरी-मराठोका काजीवर्युको कूटना । 
फरवरीके लगभग--राजाराम जाटका सिकन्दरामे स्थित भकवर- 
का मक्वरा लूटना । 
माच~-माजमका वेलगांवके किठ्पर अधिकार करना 1 
९ अगस्त--सिरी मसूदका गडौनीका किला मुगलोको देना । 
"जव्तूवर--अग्रेज व्यापारियोका भारततके पदिचमी समुद्री तटपर 
ओरगजेवसे युद्ध । 
नवम्बर--वोजपुरमे प्ेग का प्रारम्भ, जो दो माह्‌ तक चरता र्हा । 
१६८९-१ फरवरो--शम्भूजी भौर केविकलशका पकडा जाकर १५ फर्‌- 
वरीको उनका शाहौ पडावमे पहुंचना, ११ माच॑को दोनोका 
दिरुच्छेदन 1 
८ फरवरी--रायगढमे रजारामका राज्याभिपेक, ५ मग्रेलको 
राजासमका रायगदते निकर भागना, ओर १ नवम्बरफो उसका 
जिजी प्ुचना । 


२७ माच-- मातवरखाका कल्याण वापस जीतना । 
१९. अक्तुयर--जुरिफकारघाका रायगढका कला लेना भौर 
साथ ही शाहुको भी केद कर ठेना 1 
२५ दिसम्बर--अौर गजेवका अग्रजोफो क्षमा करनां ओर उनके 
साथ सुक्ह हो नना ! 

१६९०--२८ जनवरौ--मुगलोका सनसनीपर्‌ धावा 1 
२१ मई--ओरगजेयका गखगलामे पडाव, जो मार्च, श्दस्श्ये 
टेकरं मई, ९६९२ तकके काखको छोडकर माच, १६९५ त्व 
वना रहा ! 
रे४ अगस्त---अग्रेलोका कलवं ता वसाना 1 
अगस्त--जुस्फिकारखाका कांजीवरम्‌ प्ंवना 
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१६९११९६ दितम्बर--असदघां मौर कामवस्याका जिजी पहुंचना । 
१६९२-१ दिसम्बर--सन्तरा धोरपडेका कांजीवरम्के फौजदार अली- 
मदानघांयौ पकडना ¦ 
१६ दिसम्र---चन्ना गदवका जिओीते बाहर ₹इस्माइल्सा मका 
मो कैद परना। 
२० दिसम्बर लगरभग--असदएाका कामवष्यको कंद करन्‌ । 
१६९३-२ जनवरी--जुिफकारसाविा जिजीका वेरा उठाकर वाडि- 
वाचको भागना । 
भातवरपाका उत्तरो वौकणकै पुत्तमालियोपर धावा । 
१६९८--फरवरो मरई--गुल्फिफारखाका तजोरसे वसूल कग्ना मौर दक्षिणी 
अकटि चिलेको जौतना । 
सितम्बर--भुल्फिारखाका पून जिजीवा धैरा डालना, दिप 
म्बर, १६९५ पेरेको उठाकर जनवरो, १६९६े माच, १६९७ 
तक उसका अकटिमै पडाव डरे रहना ! अक्वरकी पुत्रीक 
दर्मादासका भौरगजेवके पास पहुंचा देना । 
१६९५--२१ मसे १९ भक्तुवर, १६९९--भौरगयेवका इस्टामपुरीमे 
पडाव ! 
मदु--शाहमालमका केदसे दछृटनेप्र पजावका सूवेदार नाया 
जाना! 
८ सितम्यर--गज द-सवाई जहाखको समुद्रो यूट । 
अव्तुवर--मुग्रलतोका वेलोरका चेरा डालना, १४ अगस्त १७०२्‌- 
को वेद्ोरपर मुगखोका मधिकार हुमा 1 
नवम्बर--सन्ता घोरपडेका दुडेरीमे कािमसाको पेरना, वही 
कास्तिमाकी मृत्यु हुई 1 
१६९६--२० जनवेरी--चसवापटरणमे सन्ताका हिम्मतलांको मारना । 
माचं--सन्ताकरा पूर्वी कर्नाटक पहुंचना , नवम्बर दविसम्बरमे 
मध्य मेमररपर आक्रमण । 
मई्--शोभारसिह्‌ मौर र्टीमघाका वगारमे विद्रोह 1 देवगढमे 
यप्तत्रलन्द गोण्डका युद्ध आरम्भ करना । 
१६९७ माचं--सतारामे धत्नाका सन्ताको हरता । 
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जून--सन्ताकी हत्या होना 1 

मई जून-जवरदस्तच्रौका विद्रोह रहीमखाको मार भगाना, 
रहीमखांका जगस्त, १६्८मे मारा जाना 1 

नवम्बर--वगारके नये सूवेदार अजीमुदखछानका वमान पहु- 
चना । जुत्फिकारर्खांका पुन जिजीका घेरा डाकना । 


१६९८-८ जनवरी--जुिफक्रारर्खांका जिजीके किलेको जीत ॒लेना। 
मर्ई-दुर्गादासका अकवरके पुन बुलन्दअस्तरको भौरगजेवको 
सौपना । ओरगजेषका दुगदिस भौर अजीत दोनोको ही मनसब 
ओर जागीर देकर उन्हे अनुगृहीत करना 1 

१६९२-फरवरी--राजारामका विशालगढ जा पहुंचना । 
माच-भौरगजेव भौर युरोपीय सौदागरोमे हिन्द सागरको 
सुरता सम्बन्धी सम्लौता । 

१९ मक्तुवर--मराठा किलाका घेरा ख्गानेके किए ओौरगजेवका 
इस्लामपुरीसे प्रस्थान । 
२९ अवतुवर--राजारामका सतारासे चल देना । 
\ 628 नवम्बर--कृष्णा सावन्तके नेतृत्वमे भालवापर मराठोका प्रथम 
---सक्रमण। 
06 ९ दिसम्बर--अौरगजेवका सताराका धैयां डालना, २९ अप्रैल 
॥ १७००को सतारापर मुगलोका अधिकार हुमा । 

१७००-२ मा्च॑--सिहगढमे राजारामकी मृत्यु, उसके पुन कणका गदी 
पर वैठना भौर २३ माचको उसकी मृत्यु होना, तव तारावाईके 
पुत्रको शिवाजी तृतीयके नामसे गदीपर वैठाना ॥ 

९ जून--ओौरगजेवका पार्लीपर मधिकार कर ठेना । 
१ अक्तूुवर--लवासपुरमे शाही पडावका मास नदीकी वाढम 
बहु जाना, वादशाहका घुटना उखड जाना 1 

१७०१--२ माच-ौरगजेवका पन्दालाके किलेका घेरा डालना । 
अप्रैल-सर विलियम नारिसका अग्रेजोके दरतके रूपमे भौरग 
जवसे मेंट करना 1 मुरिदकुरीखाका वगारका दीवान नियुच 
किया जाना! 

१७०२--१६ जनवरी-ओौरगयेवका खेलना पहुंचकर उस किलेका वेद 


